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अपनी ओर से 


हिन्दुस्थानी सङ्गीत पद्धति द्वितीय भाग का यह्‌ हिन्दी भाषान्तर सङ्गीत रसिकां 
ओर जिज्ञासुना के हाथो में परहुच र्या दै । प्रथम भाग की रीति पर प्रनोत्तर-शौली से 
अन्थकार ने इस भाग में मैरव थाट के समस्त रागो का विस्ठृत विवेचन प्रस्तुत किया दै । 
साथ दही चारम्भ के लगमग १५० पृष्ठ मे श्रुति स्वर-चचा करते हए प्रन्थकार ने भरत, 
नारद, म॑दूक, शाङ्कदेव, रामामात्य, सोमनाथ, पाश्वंदेव, पुण्डरीक, अदोबल, लोचन आदि 
पद्धति-निर्माता्ो के तप्सम्बन्धी मर्तो का सूम अध्ययन उपस्थित क्रिया दै । यह प्रकरण 
भ्स्येक सङ्गीत-रसिक अध्येता के हेतु अत्यन्त महत्वपूणं सामग्री है । 


इसके साथ-साथ अन्थकार ने अपनी चचा के बीच-बीच में जिस-जिस विषय को 
छरा दै, उस पर मनोरंजक श्मौर महत्वपूण विचार प्रस्तुत कि दै । करीं मरन्थकार 
पाश्चात्य आ्रालोचकों की मान्यताञ्रों को तौलता दै, कदी किसी प्राचीन पद्धतिकार की 
सम्पूणं पद्धति का परिचय देने लगता दै श्रौर की श्रपने अनुभव की मनोरंजक एवं 
ज्ञानवधंक घटनाश्मों का उल्लेख करता दै । प्रंथकार की अगाध विद्धत्ता के अनुरूप षौ इस 
मरन्थ का निर्माण हु है, अतः पद्धति प्रेमी शिक्ार्थियों के लिये इस म्रन्थ के वाक्य 
स्मृति-वाक्य जैसे महत्वपूणं हो जाते दै, यह्‌ कना अतिशयोक्ति नदीं दै । स्वनामधन्य 
पं० विष्ययुनारायण मातखरडे की इस अमर कृति का यथाथ मूल्यांकन स्वल्प शब्दों द्वारा 
करना असम्भव है । इन्दं महापुरुष का कृतित्व श्रौर उसको सफलता का सबसे प्रवल एवं 
प्रयत्न प्रमाण यही है कि आज उत्तर भारत के लगभग समी सङ्गीत विद्यालयों एवं 
महाविद्यालयों में इल पद्धति का अनुसरण करते हुए शिण कायं सम्पन्न छया जारहा हे । 

प्रथम भाग का अनुवाद्‌ कायं समाप्त होते दी सङ्गीत के संचालक माननीय 
प्रभूललाल गगं ने द्वितीय माग का अनुवाद कायं-भार मेरे निबंल कर्न्धो पर पुनः 
डल दियाथा। यह्‌ शरी गगं जी के उत्साह रौर साहस काही परिणाम दहै जो सङ्गोत 
संबंधी दुलेभ सामम्री राष्ट्रभाषा के माध्यम से रसिकं को प्राप्ठ हो रदी दै। यद्यपि 
व्यवसायिक दृष्टि से, एवं प्रकाशक के नाते लाभहानि के विचार से यहं प्रकाशन जोखिम 


: से खाली नदीं कदा जा सकता; फिर भी च्राशा है कि प्रथम माग के अनुरूप इस द्वितीय 


भागकाभौ सङ्गीत प्रेमिर्यो एवं शिक्षार्थियो में स्वागत होगा । 

प्रथम भाग के प्रकाशन के उपरान्त स्नेदियो च्रौर भित्रा ने युके जो कल सुव 
प्चाये थे, उनका यथाशक्ति पालन प्रस्तुत भाग में मेरे द्वारा हु्ा है । साथहीर्जै प्रथम 
आग के संशोधित रूप को भी पाठका के सम्मुख उपस्थित कएने मे प्रयलशील हूं एवं 
अविष्य में आ्आशान्वित हू कि इसी प्रकार सुभ्व पहुंबाकर मु उः्साषित करते रहेगे । 

इस द्वितीय भाग के अनुवाद की प्रतिलिपि तैयार करने में साथी चरभ्यापक बंधुर्रो 


, ने अमूल्य सायता की दै, अतः उनके प्रति कृतज्ञ हँ । श्रीयुत नम॑दाप्रसाद दुबे श्रौर 


चि० हरिप्रसाद्‌ बहयोरे को सहायता के प्रति कृतक्चता भरकट करना उनके स्नेह श्रौर ंघुत्व की 
अवज्ञा करना होगा । | 
सुदामाप्रस्ाद दुबे 
( अलुवाद्क ) 


भातखण्डे सङ्गातशास्त 
( हिन्दुस्थानी सङ्गीत पद्धति ) 
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अहयीरमैरव का स्वर-स्वरूप 

सौराष्टरटंक राग का परिचय 
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भातखण्डे संगीत-शास्त्र (भाग २) 


[ हि° सं० प० ध्योरी भराटी माग २ का हिन्दी अनुबाद ] 





अध्याय १ 


प्रिय भित्नरो ! पद्िली वार मेने तुम्दे यमन, बिलावल व खमाज, इन तीन थायो के 
प्रचलित रागो के विषय में आवश्यक बाते बताई थीं । ठीक दै न ! मेँ सममता हँ किवे 
सभी राग प्रायः समौ स्पष्ट नियर्मो के साथ अरव तुम्दारी सममे आ चुके होगे । मेय 
इच्छा इसी सम्बन्ध में ुम्हं च्यौर आगे ले जाने की दै । एक वार तुम अपनी संगीत पद्धति 
के वे डेदृसो राग व्यवस्थित रीति से सममः जाश्नोगे, तभी सुमे सन्तोष होगा । 


पिद्धली चच के समय एक बात की शरोर तुम्हारा ध्यान परहुचा होगा । वह बात 
यह थी कि यद्यपि हमारे सभी संसत व देशी भाषा के सङ्गीत-पन्थकन्तश्मं ने श्वुतिर्यो 
व स्वरो के विषय में अपने-अपने तरीक से थोदी बहत चचा अवश्य क्री है, फिर मी 
मेने तुम्दे इस चर्चा मेँ अधिक गहराई तक नदीं जाने दिया । हमारे प्रंथ रचयिता का 
मत दै कि भ्ुति व स्वर-ज्ञान ही प्रत्येक सङ्गीत पद्धति की नींवदहै। यह्‌ बावनदीकि 
उनका यह्‌ मत भुम ज्ञात नदीं है, परन्तु अमी तुमने सङ्गीत विषय मेँ प्रवेश ही किया है 
श्रर एसी हालत में तुम्हें एक कठिन श्रौर विवाद्प्रस्त चचा मेँ डाल देना सम्भवतः 
उम्दारे लिये हितकर कायं न होगा, ठेसा मेरा खयाल था । एक प्रकार से मैँ समता हूँ छि 
मैने उचित ही किया दै । परन्तु श्रब परिस्थिति मेँ बड़ी भिन्नता श्चा गई है। श्स समय 
जिधर देखते ह उधर हमारे विद्वान संगीतज्ञ, मासिक पत्रो व सामयिक पत्रपत्रिका मे 
भुतियो व स्वरो के विषय में चर्चां कर रे द । रेसे समय मे इस विषय पर चुप बैठे 
रहना उचित नहीं कष्या जा सकता । साथ हयी तुम्हारी दृष्टि भी श्व पर्याप्र विस्ठृत हो 
चुकी है । अतः यदि दो शब्द्‌ इस विषय पर भी मँ अपनी चर्चा चलाते हए कष दू", तो 
अनुचित न होगा । मँ यह्‌ तो कड दी चुका दँ फि बीच-बीच भें होने वले वुम्दारे तकपूणं 
प्रश्नो से मुभे खद्ायता हयी मिलती है । शिष्य का सुशिकित दोना मी एक श्रानन्ददायी 
संयोग है । चाहे आरम्भ में उसे इस विषय का प्त्यत्त ज्ञान कम मात्रा मे प्राप्त हो, परन्तु 
उसके विचार व तकं करने की प्रणाली निराली दी होती है । जदा उसे गुरु ने एक बात 
बताई कि उसकी सुसंस्ृत-जुद्धि उस एक बात क सद्ारे चार नवीन बाते खोज सकती है । 
निष्कपट गुर शौर खुशिङधित शिष्य का मिलना बड़ा श्रमूल्य संयोग माना है । 


भातखण्डे संगीत शास्त्र 


द) 


तुम्हे स्मरण होगा कि मैने पिद्वली बार दो-तीन बातो कौ ओर विशेष रूपसे 
तुम्हारा ध्यान श्चाकर्षित क्रियाथा। वे ये बातें थीं) हमारा संगीत भिन्न-भिन्न कारणों 
से धीरे-धीरे परिवर्त होता चला आया दै, परन्तु अमी भी उसका सम्बन्ध भ्रन्थों से 
लगाने योम्य स्थिति मौजूद है । हमारी संगीत पद्धति के सम्पू मूल तत्व प्राचीन ही दै । 
अपने संस्कृत भ्रन्थ रेतिदासिक दृष्टि से बहुत महः्वपूरे ह चौर संगीत की अभीष्ट दिशा 
मँ उन्नति चाहने वालो के लिये थोडे बहुत उपयोगी भी सिद्ध हो सकते हँ । तुम सहज 
में ही समम सकते हो कि, जैसे-यैसे मिन्न-मिन्न परिस्थितियों में संगीत मेँ परिवर्तन 
होता गया, वैसे-वैसे ्रन्थ लिखने वाले ्रन्थकारो को नई-नईं बातें अपने-च्रपने प्रन्थो में 
संग्रहीत करना अवश्यक होता गया । ओर ठेसा ही हु भी तो इसमें आश्चयं की क्या 
बात है ? आगे चलकर जव संस्कत भाषा मँ प्रन्थ लिखने वाले न रहे, तव देशी भाषा 
में भन्थ रचना होने लगी । रेतिहयासिक दृष्टि से यह सव स्वाभाविक ही हुता है । यद्यपि 
देशी भाषा््मों के प्रन्थां से सकृत न जानने वाले पाठकों को बड़ी सुविधा प्राप्त हुई, परन्तु 
यह भी कहना पड़ेगा फि इसी के परिणाम स्वरूप संस्कृत ग्रन्थों की दुर्बोधता मी बदृती गई । 
यह कहना मी गलत नदीं रै कि संगीत, करमशः विद्वानों के हाथों से निकलकर अरशिक्षिर्तो 
के हाथो में चला गया वं अभी तक भी अधिकांश रूपमे वह रेसी दही स्थित्तिमें दै) रेसी 
दशा में भ्रन्थों में बरत नियमों की ओर दुलेद्य होना सहज संभव दै । प्रत्यत गायको 
ने मनमाने इङ्ग से अपने गले तैयार करके समाज की रुचि में एक भ्रष्टता उसन्न करद । 
यह रुचि-धरष्टता इस समय वजल्तेप जैसी दृद होकर जम गद जान पड़ती है । निरन्तर 
गायक लोग आजकल "पंडितः शब्द का उपयोग “संगीत के सम्बन्ध में व्यथं वकवास करने 
वाला न्यक्ति" के अर्थ में प्रयुक्त करते है ! वास्तव में यह सुशिक्षिता कौ प्रशंसा तो नहीं 
है । समाज को रुचि को उत्तम दिशा भे मोडने का उत्तरदायित्व संगीत व्यवसायो 
लोगों पर ही होता दै, पर"तु उस्र उत्तम दिशा को पहचानने के लिये किसी प्रकारका 
सुसंस्कार मी आवश्यक है । गायर्को मेँ यह सुसंस्कार न होने के कारण हमारे कदम सङ्गीत 
में जितने आगे पड़ने चाहिय थे, उतने ऋअागे नदीं पड़ स्के! तोभमी, अभी भी हमारी 
स्थिति बिलकुल निराश होने योप्य नदीं हृद । हमारे पास संस्कृत व प्राकृत (देशी माषा) 
के प्रन्थो की पर्याप्र सामग्री रै, च्रौर कही-कदीं अमी भी प्राचीन संखारो के गायक-वाद्क 
भी मौजूद दै । यद सदायता भी कम मप्वपूणे नहीं है । प्रायः सङ्गीतज्ञ प्रत्येक सङ्गीत 
विार्थी को अपने विषय के समस्त उपलब्ध प्रन्थो को पने व संग्रह करने की सलाह 
देते दै। मेरी टि से यह उचित दहीदै। भ्त्येक प्रन्थ-रचयिता ने अपने समकालीन 
सङ्गीत फो व्यवस्थित रीति से अपनी रचना में वरति करने का प्रयल करिया है, यह 
अध्ययन विय्याथियो के लिये बहुत सहायक दै । प्रत्येक प्रन्थ से क्रिसी न किसी प्रकार का 
नवोन ज्ञान विद्यार्थ को मिलना सम्भव दै । यह्‌ अत्यन्त प्रसिद्ध बात दै कि दमारे देशी 
भाषा के संपूरणं लेखकों को प्राचीन संस्कृत भ्रन्थों के रचनाकारों व उनकी रचनां पर बड़ा 
गवं रहा है । 


शिद्धली वार मैने बार-बार संररत प्रन्थो के प्रमाण वु्दे सुनाये थे, उसका भी 
यही कारण था । उस समय मेरा उदेश्य देशी भाषा में रचित श्रन्थ का तिरस्कार करना 
नदीं था । दूसरा, मेरा यह भी उदेश्य था कि तुम जैसे सुशिक्षित लोगो को सङ्गीत का 
थोडा सा इति्ास भी समभाना चाहिये । अव इस चचा के बीच-बीच मे मे, 


दूसरा भाग ३ 


यथा प्रसङ्ग देशी भाषा के सङ्कीत भ्रन्थों के विषय मे भी श्रवश्य बोलता जाङगा। अस्तु, 
अब जँ पने मुख्य विषय की रोर लीटता ह, किन्तु एेसा करने के पूर्वं एक विषय पर तुम्हारे 
चिचार जानने की मेरी इच्छा है । पिले समय हमने इस विषय की चचाँ प्रश्नोत्तर 
पद्धति द्वारा की थी, अव अगे हमें उसी प्रश्नोत्तर पद्धति से ही चच करनी चाहिये, अथवा 
तुमज्लोग प्रश्न न करते हुए चुप वैडे रहोगे रौर मेँ ही व्याख्यान के रूप मे जानकारी देता 
चलः ? सुमे याद दै कि पिछले समये यदु कद्‌ चुका हू कि तुम्हारे जैसे बुद्धिमान 
विचारी को प्रशन पूषने काक्ष्टदेनेकी मौ आवश्यकता नही, साथ दी यह्‌ बातभौ 
सत्य है कि, किसी भौ महःवपूणे विपय को समभने व समाने के लिये प्रश्नोत्तर पद्धति 
ही अधिक सुविधाजनक होती है । यह्‌ भौ कहना टीक दै कि हमारे कुलं प्राचीन 
प्रन्थकर्ती् ने कुहु विष्यो को इसी प्रकार से सीखा-सिखाया दहै, परन्तु यह तो 
तुम्हारी सुविधा का प्रश्न दै । वुग्दे जला रुचिकर हो, वैसा ही करने का मेरा निश्वय है । 
तुम्हारे प्रश्न करते रहने से, मेर बोलने क चोर तुम्दारा अयिक ध्यान रहेगा, ओर मुके 
भी यह्‌ दिखाई देता रहेगा कि मेरा कथन कितने अन्शों मेँ तुम सममते जा रहे दो; यह 
लाभ अवश्य होगा । तुमने अपने बुद्धि बल्ल से मुभे पे चोडा कि, सने अपनेको 
धन्य सममा । “शिष्यादिच्छेरपयाभवम्‌” रेखा कदने बाले शित््को मे से मै अपने को 
भी एक समता हँ । तो फिर, अव निस्कोच रूप से मुभे बतादो कि दमे किस पद्धति 
को स्वीकार करना दै । 


प्रश्न- जिस अभिप्राय से आपने यह्‌ बात हमारी पसन्द्‌ पर निभैर कर दी दै, उस 
उदेश्य को देखते हुए हमे भी यह प्रामाणिक रूप से कहना पडेगा कि समय-समय पर 
प्रशन करते रहने से हमें उत्तम रूप से बोध होता दै । अतः आप पिले जैसी ही चर्चा 
चालू रखिये ! 

उत्तर--वहुत अच्छी बात दै । तो अव भैरव थाट के रार्गोकौ ओर बढ़ना दैन! 

परन---तनिक ठहरिये । अभी आपने कदा था करि, आजकल श्रुति स्वर-चचा समी 
शरोर होती जारही है। जवकि ठेसा हो रहा दै, तब इस विषय पर इस समय थोद़ी सी 
चच यदि आपके द्वारा की जावे तो कैसा रदेगा ? हमतो सममते ह कि इस प्रकार करने 
से चाहे इस प्रसिद्ध च्चा मे भाग लेने कौ सामथ्यं हम में उत्पन्न न दो सके, परन्तु म 
उसे समम तो अवश्य सरकेगे । ह्मे बहुत विस्ठृत जानकारो अपेक्षित नौ दै, केवल इस 
चचा को सममने योग्य व हमारे स्वतः के योम्य बातें ही बता दीजिये, जिससे दम किसी 
नि्वय पर पर्व सके । बस इतना ही पयाौप्र होगा] 

उन्तरः--रेसा करने में मुके कोड आपत्ति नदीं, परन्तु एक बात तुम्हारं ध्यान म 
ल देना आवश्यक दै कि यह स्वर श्रुति चर्चा, सदैव प्रथो के आधार परदहीकी जाती दै 
अतः फेला करते हुए सुमे कदम कदम पर पर्थौ के उद्धरणो की स्ायता लेनी ्रावस्यक 
होगी । इससे तु्द ऊना न चादिये । 

प्रश्नः-- नी, नदी, वह तो उलटे भारे लिये आनन्द-दायक वात ही होगी । 

उत्तरः--वो ठीक दै । अव्र हम उसी विग्य पर थोडी वृहत च्र्बा करेगे । पिछली 
बार भी मेँ उस सम्बन्ध में थोड़ा सा बोल चुका हूं, परन्तु अव मँ उस विषय को एक क्रम 
से दाय में लेता हं । मेरे कयन कौ चोर ठी रूपसेध्यान देना । जवमो्मैँ अनेक 


|, भातखण्डे संगीत शाख 


ज्ञोगों के मत बताङगा, तब प्रत्येक विषर्यां व॒ सिद्धान्तो पर अपना स्वतः का मतभी 
बताता चलःगा । जो तुम्हे उचित चे पसन्द करते जाना । य मै स्पष्टता से स्वीकार 
करंगा कि श्रुति स्वरो का विषय अमी भी विवाद-परस्त स्थिति मेँ है । हमें भी इस विषय 
में सिद्धान्त बनाने की आवश्यकता नहीं है । प्रवयेक म्रन्थकार अपनी-अपनी बुद्धि-सामथ्यं 
के ्रनुसार कल्पना करते दँ, अतः मत~मेद होना स्वाभाविक दही रै । यह सदैव होता 
श्राया दै, च्रौर होता चला जागा, यह सृष्टि क्रमपेसाद्ी है। लोगों की कल्पना पर 
जिस प्रकार हम दोषान्वेषण करते दै, उसी प्रकार क्या अपना कल्यना-चिद्रान्वेषण लोग 
न कर पार्येगे ? प्रत्येक लेखक का हेतु अपने विचार निष्कपट रूप से समाज के सम्मुख 
उपस्थित करना होता दै । इससे जनसाधारण के हृदय में उसके प्रति अपने श्राप ब्रद्धा- 
भाव उत्पन्न हो जाते है । पाठकों को कोरी दांभिकप्रवरृत्तिसे घृणा होती है । उन्हें 
तो ज्ञान प्रप्र होना चाहिये । इस श्रुति-स्वर-्रकरण में, अपनी शरोर से मेँ छख नदीं 
करहरगा । इस समय उपलब्ध प्रन्थो में इस विषय की जो-जो बाते है, वही मँ व्यवस्थित 
रूप से तुम्हारे सामने रखता जाऊँगा । जहां तुम्हें शंका उतपन्न हो, वहां मुम से प्रन 
करना चाहिये । यदि तुम्हारे मन मे कोई नवीन विचार उत्पन्न हयो तो निभेय रूप से उसे 
भुम बताना, हम उस पर भी विचार करेगे । 


प्रशनः--दस समय किन-किन प्रन्थों को उपलब्ध सम भना चाहिये ? 


उन्तरः-वे निम्न प्रकार है-नारदीशित्ता, माडूकीशिक्ता, भरत नाट्यशाख, संगी त- 
रत्नाकर, संगीतसमयसार, संगीतद्पण, स द्रागचन्द्रोदय, रागतरंगिणी, स्वरमेलकलानिधि, 
रागविबोध, पारिजात, अनूपविलास, अनूपरत्नाकर, अनुपांकुश, चतुद॑रिडप्रकाशिका, 
संगीतसारागृत, इस्यादि ! इस समय इतने म्रन्थ भी क्या कम है ? 


सामवेद के समय में सङ्गीत की क्या स्थति थी, यह मँ नहीं बता सङ्गा । क्योकि 
रेसी जानकारी देने वाले विद्वान से आजतक मेरी भेंट नहीं हृद । भरुति व स्वरो के विषय 
मे केवल किसी व्यक्ति की कोरौ कल्पना मुभे ग्राह्य नहीं है, वरन प्रथो के आधार पर यदि 
कोई सिद्धांत स्थापित करे, तो वह्‌ अधिक योग्य होगा । अस्तु, अव हम मुख्य विषय की 
श्रोर बदे"। यह तो वुम्दं ज्ञात दी दोगा कि “श्रुति” शब्द श्रु (सुनना) इस धातु से 
निकला है । यद मी मेँ तुम्दे बता चुका दँ कि संगीतोपयोगी नादो का विचार करते हुए इस 
शब्द्‌ का अथं भी ह्मे सीमित करना पडेगा । हमारे प्राचीन सङ्गीत-प्रथकत्तां यदि किसी 
एक वात पर एकमत हुए दै, तो वह यदी कि सङ्गोतोपयोगी संमव नादो या श्ुतियों कौ 
संख्या एक सप्नक में २२ मानी जाती है श्रौर इसी प्रमाण से शुद्ध स्वर ७ माने जाते है । 
यथपि इन नादो का स्थान सभी के मतसे एक सा नहीं दै, तथापि उक्त नाद-संख्या के 
विषय में मतभेद नहीं है । यह मान्यता श्रुति-स्वर-चर्चा के प्रारम्भ मेँ बहुत महत्वपूणं मानी 
जाती है। इस मान्यता के कारण हमें इस नोरस चर्व मेँ पड़ने की श्रावश्यकता ही नदीं 
रह जाती कि आआरंमिक अवस्था में समाज में एक-दो या तीन स्वरो का गायन प्रचलित था । 
मै यह नहीं कहता कि यह सब निरुपयोगी है, परन्तु अपफोका या दक्षिण श्रमेरिका के 
असभ्य लोगो के सङ्गीत में कितने स्वरों का उपयोग होता दै, यह निश्चय करने का काय. 
हरमे घर बैट करने की श्रपेक्ता उद्योगी पाश्चात्य विद्धानां को करने के लिये सपना क्या 
अधिक उचिव नहीं है ! श्राजकल सवत्र श्रप्रेजी फा प्रचार हो गया दै, उसमें 


क 


इसरा भाग 1 


पाश्चात्य विदधान द्वारा लिखित इस विषय के ग्रन्थ जिज्ञासु व्यक्ति प्राप्न कर सकते है । । 
अस्तु, हरमे मानव प्राणी के आदिम काल के संगीत की चर्चा नहीं करनी है । इस सम्बन्ध 
में शरेमरेजी भाषा के सङ्गीत के इतिष्टास सम्बन्धी पन्थ तुम्हे पद्ने चाहिये । कदी-कटीं 
आवश्यकता ने पर मँ भी उन प्रन्थो के उद्धरण तुम्हे रागे पदकर सुनाङगा, परन्तु यह 
मारा युख्य विषय नदी है । हमारी चर्चा का विषय तो २२ श्रुति व सप्र स्वर निश्चित 
होने के पश्चात्‌ रचे हुए पन्थां पर विचार करना है । 


एक सप्तक मे २२ श्रुतियां होने की स्वल्प कल्पना तुम्हे पहिले से दै । नैं वुम्हे यह्‌ 
भी बता चुका हं कि तीन सप्तक से अधिक स्वरो मे सभी व्यक्ति नहीं गा सकते। श्रमी 
हम यही मान कर्‌ आगे वदे" । ““एक सघ्रक में २२ से अधिक सङ्गीतोपयोगी नाद्‌ निकलना 
बिलकुल असम्भव दैः” हमारे प्रन्थकारो के सन्मुख ेसी ही कु्च॑धारणा रही थी । हमारे 
भ्रन्थकार चतुर थे । उन्दने २२ से अधिक नाद गले से निकालना असम्भव मानकर चौर 
यह सममकर कर यह धारणा आगामी पीढी मे आदरपूर॑क स्वीकार होकर चलती रहे, 
अपने पन्थो में लिख दिया कि मानव शरीर में नाद्‌ उत्पन्न करने कौ केवल २२ नादयां 
दीरहै। वीर वाद्य तो उनके पासथादही। बस, उस वाद्यके खड़े तार श्रौर ब्राढ़ी 
तरवे देखकर ही सम्भवतः उपरोक्त कल्पना उन्हे उतपन्न हो गई हो । यह कल्पना बहूत 
भराचीन दै च्नौर हमारे सङ्गीतज्ञ विद्धान इस समय मी उसे ददता पूर्वक पकडे हुए है । 
यह बाईैस नाडियां कदां च्रौर कैसी होती दै तथा उनसे २२ नाद्‌ किंस प्रकार निकलते ठै, 
रसे अविश्वा् सुचक प्रश्न ये विद्वान पूर्ने ही नहीं देते। मने देखा रै कि ये लोग 
संगीत की इन अनेक गूढता को छोड़ते हुए बहत सरल श्रौर सुविधापूणं ठेस उत्तर दे 
दिया करते दँ कि “इस विषय में बहुत छख रदस्य दै” या "यह शासा मेँ लिखा 
कथन दै ।? प्राचीन कल्पना तथ्यपूणं दै, इसे सिद्ध करने के लिये मारे विदधान सम्पूरं 
शाख का अध्ययन व उसका उपयोग भी करते दै, परन्तु प्राचीन ` कल्पना भी श्मपूणं 
हो सकती दै, इसे कदापि स्वीकार नदीं करते । यह बात उनकी सम में नहीं श्राती कि 
प्राचीन ग्रन्थकार भी हमारे जैसे द्यी सीधे-सादे ्यक्ति थे तथा हमारे जैसी उनके ठारा मी 
भूलें ह्यना सम्मव है । अस्तु, इन २२ नाद्यो को खोज निकालने का कायं हमं नीं 
करना है, बल्कि यह मान्यता लेकर रागे बद्ना उपयुक्त है कि हमारे प्रन्थकारों ने एक सप्रक 
में क्रमिक ध्वनि-बृद्धि वाले २२ नाद्‌ माने ह । इन रर नादं के उन विद्वानों ने सुन्दर- 
सुन्दर नाम उन्हे भ्यवहार में पहिचानने के लिये रख दिये ह । परन्तु मित्रो ! इन सुन्दर 
नामों से हयौ हमारा कायं पूणं नहीं होता। ये रर्‌ नाद श्रपने कानों में प्रसक्त होने 
श्रावश्यक ह| श्रतः इस समय हमारे विद्वान यह्‌ कौनसा नाद्‌ है श्रौर इस पर कौनसा 
स्वर श्यापित दोना चादिये, दि प्रश्ना की च्चा करते रहते ह । यहां एक भूल न कर 
बैठना कि प्राचीन २२ नाद्‌ अर्थात्‌ बिलकुल भरत, मतङ्ग केद्वारा गाये जाने वाते नादो को 
ही मारे वतमान विद्वान शोध कर रहे है, ठे भ्रमयुक्त धारणा तुम्हारी न होनी चाये । 


प्रशन- नहीं, नदीं ! एेसा हम क्या समर्मेगे १ उन नादो में परस्पर क्या सम्बन्ध है, 
यह मुख्य बात ही यहां हमे सममनी दै । 


उत्तर-तुमने ठीक का । एक इच्छित नाद्‌ को षड्ज मानकर प्रहए करने पर 
शेष नादो के प्रमाण, प्रथो के वताये हए दङ्ग पर कौन-कौन से होते दै, इस प्रशन पर हमे 


- भातखण्डे संमीतं शास्त्र 


विचार करना है । नादौं में परस्पर सम्बन्ध स्थापिव करने के लिये प्रमुख दौ साधन अपने 
यदां प्रसिद्ध ही टे ! 


प्रन-मला, वे कौन से साधन दै? 


उत्तर--पहिला साधन तार की लम्बा का, व दूसरा साधन नाद्‌ के कपनों का। 
कम्पन की सहायता से नाद सम्बन्ध स्थिर करने की कल्पना हमारे संस्कत मरन्थकर्ता 
जानते थे, यद्‌ बात हमारे विद्वानों दारा समर्थित नदीं होती । तार क) लम्बाई से नाद 
सम्बन्ध स्थिर करने की कल्पना अवश्य ही बहुत प्राचीन ज्ञात होती है । हमारे विदधान 
कते दै कि तार की लम्बाई का व कम्पन का परस्पर उत्तम सम्बन्ध होता दै । कम्पन जानने 
पर तार की लम्बाई निकाली जा सकती है व तार की लम्बाई ज्ञात होने पर आन्दोलन 
( कम्पन ) निकाले जा सकते दै । यद कायं गणित का है अतः इसमें टि दोना सम्भव 
नदीं दै। सुच्म स्वरो के आन्दोलन आदि बातें बताने वार्लो कौ अन्य सब बातोंमें 
अनुकूलता होने पर उनका मत समाज के द्वारा आदर प्राप् करता है । 


प्र्न--अनुक्कूलता से क्या आपका तात्पयं यत्र-तत्र (वाद्य-वादन) कौ अनुकूलता 
? 


उत्तर--वद तो दोना हयी चाहिये, परन्तु ओर भी कख बाते होनी आवश्यक है, 
ठेसा मेरा मत है । 


प्रन-वे कौनसी १ 


उत्तर-प्रथम तो उसे स्वतः ही उत्तम स्वर-ज्ञान व राग-ज्ञान दोना चाहिये । फिर 
रेष्ठ सङ्गीत सम्प्रदाय ॐ अनुभवी घरानेदार, स्वर-न्ञानी, एेसे गायक कौ संपूण सद्ायता 
भी प्राप्त होनी चाद्ये । प्रायः एेसे प्रत्यन्ञ गायक अशिक्तित पाये जाते द, इनका योग्य 
उपयोग करने का ज्ञान होना इतना सरल व सुविधा पूणं नहीं होता, जितना हम 
सममते है । 

प्रश्न-तो आपका कथन यह है कि, एसे सुद्धम स्वरों के विषयमे एक व्यक्ति 
स्वर लगावे, दुसरा उसे पसंद करे व परख करे, तीसरा तार की लम्बाई देखे, चौथा श्लोकों 
को उपस्थित करे, पांचवां गणित शाख प्रयुक्त करे । यह रीति भी संपूं रूप से समाधान- 
कारक नहीं हो सकती !? 

उन्तर-मेरा कथन तुम्हारे ध्यान में ठीक आ गया । ठेसी कायं पद्धति भें विभागीय 
रूप से श्रम होने के कारण एकाध बार उलटा-सीधा परिणाम उत्पन्न हो सकता है, व उससे 
समाज में व्यथं की कलह व मतभेद वदना सम्भव है । एक दृ्तरे की सहायता व सहानु- 
भूति तो आवश्यक दै ही, परन्तु ये सहायक यदि उत्तम स्वरक्ञानी व॒ रागज्ञाता नदीं हए 
तो उनके कथन का प्रमाव नहीं हो पकता । मँ एक क्षण ऊे लिये भी यह नदीं कहुगा कि 
हमारे श्रुति स्वर-च्चा करने वाले विद्धान एेसे नहीं है । जो योग्य व अधिकारी विद्वान दै, 
उनके मतभेदों को तुम्हें सरव आदर देना दै। मैने तो यह एक सामान्य सूचना दी है 
क्योकि हमारे लेखको मे कदाचित कोद-कोर स्वरज्ञान-शून्य मी दिखाई पड़ सकते दै । 

प्रशन--फिर एेसे लोग ग्रन्थ लिखने की श्रोर कैसे प्रवृत्त हो जाते है ! 

उत्तर-1र ४८० सादेव ने कुड परिचमी लेखकों के विषय में क्या कदा दै, देखो- 


दूसरा भाग ७ 
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यह्‌ अनुभव जबकि पश्चिम की चीर आ सकता दै तो हमारे यहांक्यों नदीं त्रा 
सकता ९? श्रेष्ठ अथिकारी विदधान को तो सम्मान मिलेगा ही । अस्तु, अव पने विषय 
पर च्चा करने के पूर मे तुभसे पूष्चना चाहता हँ कि तुभने सिवारः या "वीणा" वाद्यो को 
प्रत्यत सूपसे देखा द ? 


प्रन-दां ह, हमें मानकल सङ्खोत का चस्का लग गया है न! मै कड बार समय 
मिलते द्यी अपने नगर कै प्रसिद्ध बीनकार वजीर खां के यहां जा बैठता हं । हममे से एक- 
दो तो सितार सीखते हए भी पाये गये है । परन्तु देखिये, सूत्र याद्‌ आई-यदह चच 
चलने से मँ एक बात पूष रहा हँ कि कोईै-कोई कते हँ कि गायक की ऋअपेत्ता तंतकार 
(तंतु वायो के वादक) प्रष्टं होते है । क्या यह कथन ठीक रै ? 


उत्तरः-- गायक कौ अपेत्ता तंतकार का स्वरज्ञान पर विशेष अधिकार होना संभव 
दै, यह्‌ अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा । परन्तु रागो के विषयमे तो यँ करहरा कि दोनों 
को अङ्चन सी दी रहेगी । रामों के नियम जिसे ज्ञात नदीं, वह च्रधादी रै, चाहे 
चह गायक हो अथवा तंतकार । इसमें उनकी रुचि-त्रखुचि की गु"जादश दी नहीं दै । 
परसों मैने एक स्ितारिये का सितार सुना । उसने अपनी श्चं'गुलियां खव तैयार करली 
थी, परन्तु उसका राग-ज्ञान बिल्कुल निरूपयोगी था ¦ (मारवा नामक जो एक राग ह 
यैसा उसने आरम्म किया, फिर दोनों मध्यम लगाये, फिर खुशी -लुशी पंचम का रयोग 
भी करने लगा । केवल उखक्री तैयायै वर्य विलतण थो, परन्तु उसे उसके नियम कुछ 
मी ज्ञात नदीं ये। 


प्रश्ल--चअ्ापने उससे यह पूञ्ञा था क्या? 


उत्तर-हों) उसने कषा कि उसे नियम ज्ञात नदीं ई । कोई रेका उच्चर भौ दे सकता 
है कि यह कोद अप्रसिद्ध राग स्वरूप होगा, परन्तु ठेस दी उत्तर को गायक नदीं दे सक्ता 
क्या ? सारांश यह दहै किं गायक को अपेता तंतकार अधिक चिद्धान होता दै, फेला कों 
नियम नहीं । राग के नियम-घमं जिसखे भी उत्तम रूपसे ज्ञात होगे, वही अद्र का 
पात्रे होगा । 


अच्छा, अव मे अपने विषय की च्रोर लौटता ह । सुमे यद जानकर बड़ा संतोष हु 
कि तुमने सितार च्रौर वीणाको देखा है चौर हाथो मे भौ लिया है । इससे मेरा काष्ट 
परिम बच गया । सितार में कितने तार होते है, उन्दे कैसे मिलाया जाता दै, बाज का 
तार ऋैनसा दै ? परदा, मेरु, घोड़ी, चलथाट+अचलथाट, आदि. वाते विस्तार सहित बताने 
ङ अव विलङ्कुल आवश्यकता नहीं दै । केवल "बिलावल्र थाट” इतना कड देने पर ही उख 


~ मातखण्डे सङ्गीत शाख 


थाट के परदां की व्यवस्था एकदम वु्हारे नेतं के सम्मुख उपस्थित दो जावेगी । 
मुभे स्मरण दै कि एक वार भने अपने शिष्यं को बताया था कि सितार पर तार सप्तक के 
स्वर नीचे के भाग में तथा मद्र सप्तक के स्वर ऊपर के भाग मेँ बजाये जाते है एवं शारीर- 
वीणायां दारव्यां तु विपय॑यः इस वाक्य से ही यह्‌ बात निकाली होगी । मेरा यदह कथन 
सुनकर मेरे शिष्यां को इतना आश्चयं दुश्रा कि उस दिनि का सारा व्याख्यान इसी सम्बन्ध 
पर होता रदा । 


भ्रश्न--अव ठेला भय नहीं रहा, क्योकि इस सम्बन्ध में मे बहुत जानकारी मिल 
चुकी रै, आप बेशक अगे बद । 


उन्तर--शअच्छी वात है । आजकल उपलब्ध संगीत मर्न्थो में माडूकीशित्ता 
नारदीशिच्ला व भरतनाख्वशाख्, ये म्रन्थ ही अति प्राचीन मानने का व्यवहार दिखाई 
पड़ता है । हम भी थोदधी देर के लिये फेला दी मान लेते दै । 


प्ररन-परन्तु पाश्चात्य विद्वानों ओर हमारे विद्धानों ने तो प्राचीन म्रन्ो की बड़ी 
लम्बी-लम्बी सूचियां दी दै । 


उत्तरं, परन्तु वे केवल सुची मात्र ही ह । वे सम्पू श्रन्थ आज उपलब्ध 
मीर, रेसा न समम वैठना। मेँ इस देश के बड़े-बड़े व संगीत के लिये प्रसिद्ध शो 
मे घूमा ह, वहां कौन-कौन से ग्रन्थ आज मौजूद दै, यह मेँ तुम्हें वता ही चुका हूं । 
मैं ठेसा नहीं कहता कि जो मन्य सुमे दिखाई नदीं दिये वे संसारमेंदद्दीनदीं। परन्तु 
तुमने कद्‌। उसी प्रकार कौ कल्पना साथ लेकर मने प्रवास शिया था, यह्‌ अवश्य करटरगा । 
किसी-किसी प्र॑थ नाम के स्थान पर संस्छृत टीका का नाम ही सूची नि्मौतार््रो ने लिख 
दिया है । मेरे कथन का तात्पयं यह है कि, इस संगीत प्रथो को प्रसिद्ध सुची के प्रंथोंका 
अधिकांश भागनष्टहोगयादै। हमें अभमौ तो भरत, नारद, मंद्कको ही प्राचीन 
मानकर चलना उचित है। यदि किसी ने इससे अधिकं प्राचीन जानकारी दीतोश्रौर 
अच्छी बातदहै। भरत आदि का काल निरिचित करने का कायं हम अपने सिर पर नर्द लगे 
संमवतः यह कायं कठिन मी होगा । कैती-केसी कठिनाई उपस्थित होगी, उनका अनुमान 
द्द संक्ञेप मे कराये देता हं । हमारे किसी वतमान विदान का मत दै कि भरत तीसरी 
शताब्दी मेँ ह्र था चरर उस समय शरागः शब्द का प्रचार ही नहीं था । इधर कल्लिनाय 
की टीका में राग स्वरूपा के वर्णन में भरत का आधार लिया हत्रा दिखा देता दै । तब 
फिर यह्‌ भरत पष्िले से भिन्न व्यक्त होना चाहिये। कों यह तकं मी कर सकते हँ कि 
भरत नाम दी कटुम्ब वाचक दै । नारदी शिक्ता में “्राम-राग” का स्पष्ट उल्लेख दै । तव 
यह कौनसा नारद्‌ दै व किस समय में हुश्रा, ये प्रशन मी हमारे सामने उपस्थित होगे । इस 
प्रकार की उलमर्ना से बिना लिखित प्रमाणो के हम कैसे सुरक्षित रूप से यथाथ निणैय पर 
पहुच सकेगे । मेरी समम से हमारे लिये यदी सुरक्षित मागं दै कि जहां-जददं ठेसे एेतिददासिक 
महत्व के प्रश्न उतन्न हो, वहां ये प्रन उक्त विषय के निष्णात विद्धानों को निशंय के लिए 
सौप दे । दमे बहरूपियापन का या सर्वज्ञता का दावा नदीं करना चाहिए । प्रंथका्यो ने क्या 
कदा, यह हमारा विषय है । मगर उन्ोनि यह्‌ कव, किस काल में कहा यह खोजना हमारा 
विषय नदीं हे । मं श्रुति स्वर-परकरण पर उनके प्रथा द्वारा प्रकाश चाद्िए । उक्षमे भी केवल 
उनकी कल्पना व उनका शब्द्‌ पांडित्य ही हमारे ल्ञिए उपयोगी नदीं हो सकता । 


दूसरा भाम , ६ 
भ्रश्न--स्या प्र॑थकासं द्वारा दे्षी रचने भी हई ई ? 


उत्तर-हं, रल्ाकर की टीका यदि तुम देखो तो विश्वावसु, मतंग, तुम्बर, भरत, 
कोहल, आदि के उल्लेख व उद्धरण प्रप्र होगे । यदि हम अन्वेषण की दष्टि से देखे तो 
यह सारा पांडित्य बिल्कुल निरुपयोगी है । शाङ्ग देव ने अपना भ्ुतिप्रकरण वड़े ही 
नवीन तरीके से लिखा है श्रर यह्‌ बहुत ङु युक्तिसंगत भी दै । कल्लिनाथ की टीका के 
परप॑च में च्रभी मै तुम्हे नदीं ले जागा, क्योकि उस टीका का शब्दशः अनुवाद श्चपने 
फिसी विद्वान ने किया है, वह तुम पद्‌ देखना । शुति व स्वर के मेद-प्रभेद्‌ कथन करते 
हुए संसृत प्रन्थकारों ने जो पांडिव्य प्रदर्शित किया है, व देखकर दसी श्राती दै। ऽस 
समय यह चल गया, परन्तु अव युग दुसरा हो गया है । उनके इस (अन्यापाशेषु व्यापार 
का हम समर्थन नदीं करेगे । रणन व श्रनुरणन तथा उसके भेद, इनसे उत्यन्न होने वाले 
शुतित्व व स्वरत्व का अन्वेषण करने में हमें अब समय नही खच करना है । प्रवेक श्रुति 
भिन्न तार पर स्थापित करने की अन्यवहयारिकता का महत्व शाङ्गदेव ने नहीं सममा 
परम्तु हमारे प्र॑थकारों मेँ मी एसे क्वचित ही ह, जो परंपरागत धारणा को बदलने का साष्ट 
कर । इस प्रसंग मे मे प्तयेक संसछृव भंथकार द्वारा निर्धारित भ्ुतिर्यो व स्वरों के स्थान . 
को जांचक्रर देखना है । च्राजकल हम प्रायः अपने अरशि्तित-गायकों पर हसते टै, जिन्हे 
श्रुति व स्वरो के मेद्‌-प्रमेद्‌ व इनके सम्बन्धो का ज्ञान नहीं है । परन्तु यह विषय हमारे 
सम्पूण ग्रन्थकार भौ सममे हुए थे, यह बात भी नय पाद जाती । ` साय हयी यद मी नहीं 
कदा जा सकता कि हमारे वतंमान, सुशिक्षित संगीतज्ञ विद्धार्नो की मी इस विषयर्भे 
्रमपृणं धारणा नदीं है । मेरी सममः से एेसा श्रज्ञान, प्रत्येक काल में संभाज मे रहाहे 
तथा रहता है । पूवं मारत में भरवास करते हुए मेरी भेट क सुशिक्षित विद्टान से है, 
उनसे श्रुति, मूच्छंना, प्राम श्नांदि की भी चर्च हदं । उनकी व मेरी इख सम्बन्ध मे जो 
बार्ते हई", क्या तुम उन्हे सुनना चा्ते हो ? 


प्रशन-श्रवश्य बताये, स्या-क्या बातें हुई ? 
उत्तर--उस वार्तालाप का सारांश मनि अपनी डायरी मेँ इस प्रकार लिखा दैः-- 


“दवैः महाराज, श्राप तो सुशिक्सित है, अवः युम विश्वास है कि श्राप इस विषय 
मे पूं रूप से युक्तिसंगत व ॒तकपूण च्चा करेगे । श्राप श्रवश्य ही संगीत के विषय 
को पौराणिक कथा से सम्बद्ध नही करेगे, य मुमे चाशा दै । 


पंडित-्मँ बहुत धम॑निष्ठ मनुष्य हं वथा प्राचीन शाखं का मानने वाला मी हूं । 
मैन तो अपने पंडितो के नाद पर विचार शौर “श्रम्‌ शब्द से सवं सृष्टि कैसे उत्पन्न हदे, 
इस विषय को आगे चदाया हे । 


१० भातखण्डे संगोत शास्त्र 





म महाराज, सुमे खेद ई कि रँ इतने गहरे पानी मे नदीं उतर पाया । मतो 
केवल संगीत शाख के ग्रन्थो से ही चिपटा रहा हं । उसमें से मी मै शरीर सम्बन्धी व 
नादोरपत्ति सम्बन्धी विचारों का माग अपने वार्तालाप में छ्ोढने को तैयार ह । 


पंडित-क्या तुम जाद्यर दो ? 
जी हां, मै ब्राहमण द्रं। यद्‌ वात नीं है कि मरी शरद्धा दैश्वर पर नदीं दे \ 
परन्तु मेँ संगीत व धर्मं इन दोनों विषयो को अलग-अलग रहने देना चाहता हु । मेरा 
विचार है कि अव इन दोनों विषर्यो को इस युग में परस्पर मिला देने कौ आवश्यकता 
नदीं रै । रेखा करने से संगीत की उन्नति में वाधा ही उपस्थित होगी । 
पंडित तुम्हारे मत का नदीं हं । शरीर से षड़ज आदि स्वर कैसे पैदा होते दै, 
जव तुम यह नदीं जानते तो वुम्दं दूसरी क्या वात समाई जावे ! 
नै--त्च्छी बात है, संक्ेप में यदी सममः दीजियि ? 
पंडित-तुम बाह्मण हो, अतः तुम्हारे कु सममः जाने की आशा भी है । मुखलमान 
आदि तो इसे क्यो समभेगे ? । 
मै-जी हा, यह लाभ तो मुमेदैदी। परन्तु, षड़ज के विषय मे आप क्या 
, कद रदे थे ! । 
पंडित--सुनो, अपनी पीठ की हडी के सिरे पर, र्थत्‌ हमारे वैठने कौ जगह के 
निकट, पांच, छः हियं एक मं एक जुडी हुई द । यदीं से षड अथात्‌ इन छः दङ्या 
से उत्पन्न होने वाला, नाद्‌ निकलता है । इसीलिये इसका ¶ड़जः हया । प्रायः लोग 
षड्ज का च्र्थं करते है, “अन्य दुः स्वरो का उसरादन करने वाला” परन्तु लोगो को यह 
शाखीय रहस्य क्या मालूम १. हमारे प्राचीन ऋषियों ने शरीर के अन्दर चक्र माने दै । 
क्या.यह भूठही दहै? यह ब्रात बड़ी गंभीर व रहस्यपूरे दै । मेने इस विषय पर घंटा 
तक विचार करिया है । 
नै पंडित जी, इतनी घलोटी उस्न मेँ ( ये लगमग ३० वषं के दिखाई देते थे ) दी 
आपने इधर बहुत समय दिया ! । - 
पंडित--यह तो मेरा शौक रै । अच्छा, श्रुति रादि क्या दै, यह तुम समभते हो 
लोग कहते ह कि ये स्वरो के छोटे-छोटे भाग दँ । कोई वतंमान काल के विद्वान इन्दं 
(प्ल ६00६8 कहते है, यह्‌ सव भूट है । 
नै नै मीरेसे दी सममने वालों में ह, परन्तु शायद यह श्रमपूणं धारणा होगी १ 


पंडित- जिस्संदेह, तुमने इन्द्रधनुष तो देखा ही होगा । क्या तुम इन्द्रधनुष के 
रंगों को अलग-अलग कर सकते हो ? 

जै--मुमसे यह नदीं हो सकता । 

पंडित--तो बस, दो गया । यद्वौ विरोषता इन श्रतियं मे सममो “सा” कदा कि 


उसकी ४ अुतियां मी आ गई, क्योकि वे तो इसका अङ्ग ही दे, उन्हे कोन व कैसे अलग 
कर पायेगा ? बे निराली दिखाई हौ नहीं देगी । विना इनके एकत्रित हए “खा? उत्यन्नः 
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ही नहीं दोगा । अजी, कोई पदार्थं दो या तीन पदार्थो का (दालाणं८2] (गणणु०णपत्‌ 
( रसायनिक मिश्रण ) हो, तो उस मिश्रित पदार्थं में वे पदार्थं अलग-अलग कभी मी 
दिखाई नदीं पड़गे। 

मै--तो आपके मत से श्ुतिरयो का उपयोग कैसे व क्या होगा १ 

पडित--उपयोण, यह तुमने क्या पूषा १ तुम जिन स्वयो का उपयोग करते हो, वे 
कहं प्रयुक्त होते हे ? वे दी. तो श्रुतियों के मिश्रण के परिणाम हैँ । मै अपना मत तुमे 
स्पष्ट रूपसे दी बताये देता हूं । “श्रुति किलीकोनतोकमी दिखाई दी दै, ओर न कमी 
दिखाई पड़गी दी" । । 

मैँ-महाराज ! प सुमे इसके लिये क्षमा करगे कि सुमे आप जैसे विद्वान्‌ से 
एसा मत सुनकर छु आस्वयं दयो रदा दै । परन्तु आपके कथनाजुसार अद्रश्य श्रुतियों को, 
अवयव रहित स्वरों से अलग करते हुए उनकी ४, ३, २, ४, ४, ३, २ की व्यवस्था किसने, 
कव ओर केसी की होगी ? 

पंडित-- यदी तो सम्पू गुप रहस्य है ! यह्‌ एक कोरी कल्पना ही दै । 

मै--परनतु यह्‌ कल्पना मी किसी आघार पर की गई होगी ? 

पंडित- वह्‌ इस तरह तुम्हारी समम में नही आवेगी । 


मरश्न--यह्‌ पंडित तो विलक्तण ही दिखाई पडते दहै । भला, इन्दनि यह सब धारणा 
कहां से सामग्री लेकर तैयार को होगी ? 


उत्तर - मेरी समम में उसका मूल यह रहा होगाः-- 


“शुतेश्ववु्यादेमीरुतादयादतोलन्नप्रथमभ्वनेरन॑तरःमावी; भ्रथमतत्रयामाहतायां तदे शा- 
वच्छेदेन भ्रथमध्वनिरुतपयते सा श्रुतिः । यस्तु प्रथमध्वनिन्यापको ध्वनिप्रवादस्तदनतरं 


शरूयते तद्नुरणनं, तदेवात्मा यस्य सः स्वरः । यथाऽप्सुचरतां मार्गो मीनानां नोपलभ्यते । 


आकाशे वा विगानं तद्त्‌ स्वरगता श्रुतिः ।” 


प्रश्न-्स संस्कृत वणन का उस पंडित ने जो र्यं किया, वैसा तो को मी कर 
सकता दैन? 


उत्तर--परन्तु फिर उस संस्कत परिडत का ही मूल्य कितना था, यह भौ लोगों की 
समर्‌ में आ जावेगा । ्रस्तु, आगे सुनो ! 


“जँ- महाराज ! मूच्छंना काक्या अर्थं है, एक बार इसे भी समश दीजिये ? 


पंडित-प्रयल करता हं । तुमने सितार पर काफी राग कौ गत ्दादिर दारा दारदाः 
सुनी है । 


मैँ--ह्यं, यह्‌ गत मेरौ सुनी हृद दै । 
पंडित--इसमे मैने कौनसा अच्तर दछुपाया दै, यह तुम्हारी सममः मे आया ! 


, ओ-मेरी सममः से उसका अन्तिम अदर ष्दाःजो पंचम पर आतादै, उसेदी 
चापने.-गुश्च रखा है । 
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पंडित-निस्सन्देह, यही मेनि छोड़ा है । श्रव देखो, सारे ग म स्वर मैने सष रूप 
खे विखाये, परन्तु पचम को छुपा दिया, ठेसा करने पर मी वुं वह दिखाई दिया । 
टीक है न? व्‌ वुम्दारौ दृष्ट के सम्मुख विना मेरे प्रयल के उपस्थित होगया श्रौर ठेसा 
एक बार हृश्रा कि उसके पिद्धले स्वरो का कायं पुरा हु । तुम्दीं देखो, पंचम स्वर मन 
मेँ आते हौ पिद्धले सारे स्वर अपने आप तुम्हें विस्मृत हो गये । इन स्वरों के अदृश्य 
दो जाने को ही हमारे प्राचीन विद्वानों ने मूच्छना कदा है । देखा न, कैसा अदूमुत 
शाखीय रहस्य है १ योग्य अधिकारी के निना इसमें कु भी सममः में नहीं श्रा सकता । 
यह मुच्छना का ममं बिना. गुरू.के कैसे. सममः मे आ सकता दै ? 


मैँ-्मै तो स्यष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि यह व्याख्या ओने आज ही पहिली 
वार सुनी दै । मेरी तो वात ही क्या, परन्तु कोई यह भी क्‌ सकते हँ कि हमारे बहत से 
संसृत व देशी भाषान्रो के प्न्थकरत्तार््ो ने यह मम नहीं सममा होगा । हां, मूच्छ॑ना की 
व्याख्या अवश्य सभी की प्रायः एक दी है । । 


परिडित--अजी, तुम रन्यो की उक्तियाों का चरथं जैसा उपरी-उपरी करते हो, जै 
वैसा नहीं करता । नँ 111०8०0 ( तत्व ज्ञान ) कौ दृष्टि से देखता हूं । प्राचीन पंडित 
क्या मूख थे ? उनके लिखने की शैली ही भिन्न थी, अथात्‌ स्वरो काः श्रारोह-्रवरोह 
यानी मूच्॑ना ! परन्तु ्रारोह, अवरोह करने कौ आवश्यकता ही क्यों पड़ी १ यह भी 
किसीनेखोजकीदहै? इस वात पर विचार करने में साधारण मनुष्य कातो मस्तक 
चकराने लगेगा । गत बजाते हुए एेसे गुर स्वर सदा दिखाये जाते दै । कमी सा, कभी ष 
च्रीर कमी रे, इस प्रकार स्वर गुप्र हो सकते द । 


मै--महाराज ! मृन्छयना के सम्बन्ध मेँ आपकी कल्पना युके थोड़ी सी सममकमें 
आ गईं । अव श्रामः, के विषय में बताइये । 


पर्डित--कहता हूं । श्रामः का वास्तविक श्रथं ही कोई-कोई नदीं सममते । श्रामः 
शब्द्‌ संस्कृत का है । वह तो स्थल वाचक स्पष्ट है ही) तव श्रामः यानी एक स्थान होना 
चाहिये । तो वह्‌ स्थान कहां होगा ? तुम श्रपने गले पर हाथ फिराते चलो, च्रौर मेरे कथन 
की वास्तविकता का अनुभव करते जाच्रो । केवल मेरे कथन पर ही विश्वास न करो । 
“का” इस अअत्तर का उञ्चारण कहां से होता है ? “कौ” व “करू अक्तर कदां से उक्वारित 
होते है १ क्या सव वर्णो मे आ, ई, ऊ ये तीन स्वर प्रधान नहीं दँ १ ठुम अपने गल्ञे पर 
दाथ लगा कर देखो कि, ये तीन स्वर तीन निर्दिष्ट स्थानों से उत्पन्न होते है । ये गले के 
तीन स्थान ही भ्रामः समभने चाष्िये। 


मै--यह्‌ नियमित स्थान सभी को मिल सकना, एक उलमन द्यी दै । 


पर्डित- वहतो दही! कहते ष्टी है करि जो खोजेगा वह पायेगा । हमारे विद्रानों 
ने सम्पूणं बातें इस शरीर में ही रखदी है । दूर जाने की जरूरत ही नहीं । दूसरी बात 
सुनो, वमने संसृत प्र्थो मे पदा दै कि अपने सप्र स्वर, सप्र द्वीपो से उन्न होते है । इसका 
रहस्य तुम क्या सममे ? देखे बताञ्मो १ 


मै- महाराज ! मै आपकी कस्यनार््मो में पष्िलेसे ही गढवड में .प्ड गया हू, 
इसलिये यद बताने योग्य धेयं युगम नदीं रहा! सुमे कदं वर्षो का सङ्कीत-सम्बन्धी 


दूसरा भाग १३ 


अनुभव है, परन्तु उसका क्या उपयोग ? यह्‌ भाग सममा देने वाला भी तो कोटं चाहिये 
र्य ५ कहने को तैयार हूं करि यह चरथं इमास श्रोरङेलोगों के श्रमी मी. नहीं 
सुभा है। 

परिडत- नहीं, शषथ लेने कौ कोद च्रावश्यकता नहीं । रमँ तुम्हारी बात सत्य ही 
मानता हूं । यह्‌ विषय ब्राह्मण के सिवाय अन्य व्यक्तियों को श्रासानी से समभ में नहीं 
ऋ सकता । इसीलिये मैने आरम्भ में ही तुमसे पृष्ठा था छि तुम ब्राह्मण दो १ 


म महाराज ! मै विश्वासपूवंक कड्‌ सकता हूं कि हमारी श्रोर के ब्राह्मण द्वारा 
भी इस विषय की इस रकार सुलमी व्यास्या नीं हो सकती । यक तो निराली ही दिशा हैः 
परन्तु हां, आप स्र द्रीपों के विषय में बोलने वाले थे ? 


परिढित--गले डे निचले बाजु में इदं-गिदं सात हियां दै, उनके ही मे सात 
नाम रै । रेखा नही, दाथ लगाकर देखो । केवल मेरे कहने से गर्द॑न मत हिलाश्ो । 


मै--यदह सव मँ घर जाकर जांच करके देसदूःगा । यह सब स्वस्थ मस्तिष्क से 
करना पड़ेगा । आपकी कल्पना निश्चय ही विकट है । साधारण स्तर के संस्कृतज्ञ पाठक 
को यह नहीं सूः सकती । परन्तु मुभे यह सव सुनकर उस निदैय प्रंथकार के लिये हृदय में 
रोष उरन्न हो रहा है । देखिये, संगीत जैसे सावंजनिक मनोरंजन के विषय में इतना 
गम्भीर वेदान्त द्खुपा रखा दै । आजकल लोगो द्वारा संस्छृत प्रथो कौ ओर भाक कर 
देखना भी बन्द्‌ हो गया है । यह देखते हए ेसा दोना बिलकुल योग्य ह है । मै भी 
अपनी ओर के लोर्गो को यह्‌ व्याख्या कैसे सुना पाडंगा ९ परन्तु जरा ठदषरिये, आपके सारे 
संगीत प्रन्थ कोई निराले तो नदीं है न! 

परिडत - नही, नही, न्थ वे ही रत्नाकर, दर्पण श्रादि ह । केवल अथं भेरा स्वतः 
काहीकिया हूश्यादै। 

यै-- इधर श्रापके मत का कोई दृक्तरा विद्वान मी रै १ 

पर्डित- भल्ला मै अपने मत को उनके मत से मिलाने जाता भी कैसे १ वे सबतो 
आजकल के संशोधित मत की श्रोर युके हुए ई । मेश कथन उनकी समम में क्यों 
अने लगा १ शद्धा बड़ी मारी वस्तु है, बिना इसके ज्ञान प्रप्र नहीं हो सकता । 

मै--वद तो मुम्मे है, पर मेरे जैसे श्रौर कटां भिलेगे १ किन्तु श्रापके श्र्थो में 
अंथ राग इट जाते हेगि १ 

पंडित--निश्सन्देह इट जाते है । रेखा लुम क्यो पृद्धते हो ? 

मै--एकाष उदाहरण देकर यदि श्रापने यह सममा हिया तो मै विस्ठत रूप से 
सममः जागा । | 

पंडित-रुम्हारे प्रीराग ो लो । “वैवतांश प्रहन्वास” श्रथना पैवतादिकमूच्छंना” 
ठेसा उल्लेख है । तो लगने वाले स्वरो म रे घ कोमल व मध्यम तीत्र.होवेगाश्रौरमेदही 
स्वर हम श्रयोग मे लगे । 

मै-भ्रीराग कौ मूच्छ॑ना उत्तरामन्द्रा की गई है, परन्तु वहा मूच्छना का अभिप्राय 
युक्त कर दिखा देगे क्या कौनसा स्वर कैसे गुप्र किया जाबेगा १ 
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पंडित--क्या वताॐ, यद्‌ विषय बहुत लम्बा दै । इस विषय पर मेने स्वयं के लिये 
ङं टिप्पणी लिख रखी थी, परन्तु इस समय उनका मिलना सम्भव नदीं दै 


अस्तु, इस प्रकार हमारा वातौलाप हरा । ये सञ्जन उत्तम अंग्रेजी शित्ता पये हर 
ये च्नौर मुभसे उती भाषा में बातें को थीं । ये प्रेञ्युणट भो थे । कहने का ताखयं यही दै 
किं यह्‌ ही नीं मान लेना चाद्ये कि चमव्कारिक पागलपन या काल्यनिकता पिले दी 
होती थी चनौर दस समय नदीं होती । अतः हमें करमशः प्रत्येक प्राचीन भ्रन्थकारौ के श्रति- 
स्वर सम्बन्धी मत देखने ह । मेण व्यक्तिगत मत यह्‌ दहै कि उन प्राचीन प्रन्थकारों के 
सम्मुख पिले २२ ग्रति कायम करके फिर उन पर स्वर स्थापित करने का अवसर कभी 
नदी आया । वे लोग भी हमार तरद्‌ परम्परा से मुख्य शुद्ध स्वर व॒विकृत-स्वर सीखते 
आये है| असुक-स्वर कौ अमुक श्रुति होगी, यह्‌ मी उन्दने सुन रखा था, जब प्रन्थ 
लिखने का प्रसङ्ग आया, तव जिसे जो कुदं सममः पड़ा वह उसने लिख दिया । किसी- 
किसी नेतो पांडिप्य में लपेटकर मुख्य विषय का ही गोल-माल कर दिया । इन प्राचीन 
लेखकों के संस्कृत -पांडित्य से प्रभावित होकर ही हमारे विद्वान कर्दी-कदीं इन प्राचीन 
व्याख्यार््रो से नए-नए अर्थं निकालते हुए पाए जाते दँ । तुम स्वयं अच्छी तरह सोचकर 
फिर अपना मत निस्वित करना । अव जै नारदी-शिक्ता का मत सुनाता हूः-- 


सामवेदे तु वच्यामि स्वराणां चरितं यथा । 
अन्पग्रन्थग्रभूताथे श्राव्यं वेदांगयुत्तमम्‌ ॥ 
तानरागस्वरग्राममूैनानां तु लचणम्‌ । 
' पवित्रं पावनं पुण्यं नारदेन प्रकौरतितम्‌ ॥ 
क्र 1.1 1 
म्स्वरासख्रयो ग्रामा मूर्छनास्त्वेकविशतिः । 
ताना एकोनपंचाशदित्येतत्स्वरमंडलम्‌ ॥ 
पडजश्च ऋषभश्चैव गांधारो मध्यमस्तथा । 
पंचमो धौवतश्चैव निषादः सप्तमः स्वरः ॥ 
षड्जमध्यमगांधारास्त्रयो ग्रामाः प्रकीर्तिताः । 
भूलोषाज्जायते षड्जो शबरलोकाच्च मध्यमः ॥ 
स्वर्गान्नान्यत्र गांधारो नारदस्य मतं यथा । 
स्वररागविषेशेण ग्रामरागा इति स्मरताः ॥ 
विशतिम॑ष्यमग्रामे षड्जग्रामे चतुर्दश । 
तानानू पंचदशोच्छन्ति गांषारग्राममाधितान्‌ । 
आगे मूच्छंना के नाम व श्लोक कदे गये दै । यद भाग हमारे लिये अनु- 


पयोगी रे । इसके पश्चात्‌ फिर गायन के गुण दोषो कौ च्चा दै । बह मी हमारा 
विषय नहीं दै । चतु्ं-कंडिका मेः- 
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पद्मपत्रप्रभः षडज ऋषभः शुकपिजरः । 
कनकाभस्तु गांधारो मध्यमः ङ'दसप्रसः ॥ 
पंचमस्तु भवेत्‌ कृष्णः पीतकं॑ धैवतं विदुः । 
पंचमो मध्यमः षड्ज इत्येते ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ 
स्वरो की यह जाति आगे वताई गई रै । अगे के श्लोकोंका अर्थं अभी तक्र 
किसी ने स्पष्ट रूप से समा-सषमम्ाया हो, यह ज्ञात नदीं होता । परन्तु तुम्हे स्वर श्रुति- 
श्रकरण सम्बन्धी जिस विवेचन की च्रावर्यकरता रै, वह इन श्लोको में नदीं मिलेगा । वे 
श्लोक इस प्रकार 
ऋषभोत्थितषड्‌ जहतो घैवतसदहितश्च पंचमो यत्र । 
निपतति मध्यमरागे तं निषादं षाडवं विच्यात्‌ ॥ 
यदि पंचमो विरमते गांधारश्चांतरः स्वरो मवति । 
रिषभो निषादसहितस्वं पंचममीदशं विद्यात्‌ ॥ 
| गांधारस्याधिपत्येन निषादस्य गतागतैः । 
,, , ` भैवतस्य च दौ्ब॑न्यान्मध्यमग्राम उच्यते ॥ 
ईषतस्ृष्टो निषादस्तु गांधारश्चाधिको भवेत्‌ । 
धैवतः कंपितो यत्र ष्डजग्रामं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
अतरस्वरसंयुक्ता. काकल्तियत्र॒ दृश्यते । 
तं त॒ साधारितं विधात्‌ पंचमस्थं तु दैशिकम्‌ ॥ 
कैशिकं भावयित्वा तु स्वरैः सर्वैः समंततः 
यस्मात मध्यमे न्यासस्तस्मात्‌ केशिकमध्यमः ॥ 
काकलिट श्यते यत्र प्राधान्यं पंचमस्य तु । 
कश्यपः कशिकं प्राह मध्यमग्रामसंभवम्‌ ॥ 
रेखा ही कु वैन प्राम रामो का है, किन्तु वह अमी तक किसी के द्वारा प्रयुक्त 
नहीं हुये दै । अमी तक यह मी निश्चित नहीं हरा करि उन रागं के थाट कौन-कौन 
ड । पांचवीं कंडिका मेः-- 
` यः सामगानां प्रथमः स वेशोर्मध्यमस्वरः। 
यो द्वितीयः स गांँधारस्वेतीयस्तवृषभः स्मृतः ॥ 
चतुथः षड्जहत्याहः पंचमो वैवतो भवेत्‌ । 
षष्ठो निषादो विज्ञेयः स्मः पंचमः स्मृतः ॥ 
इस प्रकार कदा दै, परन्तु यहं किसी ने सिद्ध नदीं किया कि इस व्याख्या के सप्त- 
स्वरे च्य ध्वनि कौनसी रै! इस पर साभ-गायर्को को मी छलं कते नदी बनता 
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परिचिमी विद्धानों को भरन्थो में मूल शुद्ध स्वर ही ज्ञात नदीं हये, अतः इस सम्बन्ध के उनके 
सिद्धांत मी विश्वस्त नहीं है । सुमे मिली हुई हस्तलिखित रचना में श्ुति व॒ उखका 
स्वो से संबन्ध, इस विषय पर कोड जानकारी नहीं मिली । 

“षड्जं वदति मयूरो. कंादुक्तिष्ठते षड्ज नासाकण्ठसुरस्तालुजिहादतांश्च 
संस्थितः । पड्भिः संजायते यस्माददस्मात्यडूज इति स्मृतः ।। आदि निरुपयोगी बार्ते द । 
छरी कंडिका में- 

दारवी गात्रवीणा च दे बीखे गानजातिषु । 
साभिकी गात्रवीणा तु तस्याः भ्रुखुत लकणम्‌ ॥ 


इस प्रकार कथन दै, परन्तु वीणा का वर्णन आदि ङं मी नदो दे । साम गायको 
को साम गायन करदे समय हाथ वैर कैसे रखने चाद्ये, यह्‌ बताया गया है । श्रुति कौ 
करू्पना पाटक्को को इस प्रकार कराई गई दैः-- 


॥ यथाप्सुचरवां भामो मीनानां नोपलम्यते । 
आकाशे वा विहंगानां तदत्‌ स्वरगता भुतः ॥ 


यद कल्पना तुम्हारे किये कभी मी उपयोगी सिद्ध नदीं होगी ।. तुद अपनी २२ 
श्रुतयो के शोध काय मे खेद पूर्वक स्वीकार करना पडेगा कि तुमं इससे योग्य जानकारी 
नहीं प्राप्रहोगी । 

दीक्नायताकरुणानां मृदुमध्यमयोस्तथा । 

भुतीनांयोऽबिशेषह्ञो न स आचायं उच्यते ॥ 
दीप्ता मन्द्रे द्वितीये च प्रचर्य तथैव तु । 
अतिस्वारे ठृतीयेच कृष्टे तु करुणा भुतिः ॥ 


इत्यादि का गया दै । यह भी छख उपयोग मे नदी आवेगा । तु्दारी परिचित 
श्रुति के नाम नारदीशितता मे देखने को नदी मिलेगे । अन्त-अन्त भें इस प्रकार 


कडा हैः- 
त्रिएलां लबशाख्येन भवयेच्छिष्यकः सदा । 
अग्निमेषाजनन्येषा स्वरव्थंकरी तथा ॥ 
|, 


॥ कः 
पंच विद्यां न गृह्‌ शन्ति चंडाः स्तम्धाश्च ये नराः । 
अलघाश्चानरोगाश्च येषां च विस्मृतं मनः ॥ 
शनेविद्रा शृनैरर्थानारोदेत्पवंतं शनैः ॥ 
शनैरध्वघु. वर्तेत योजनानि प्रं वेद्‌ । 
योजनानां सदल्नाशि शनैयाति पिपीलिका । 
अमच्छल्‌ वेनतेयोऽपि पदमेकं न गन्धेति ॥ 
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सहस्नगुिता विद्या शतशः परिकीर्तिता । 
आगमिष्यति जिन्डाग्रे स्थलान्निम्नमिवोदकम्‌ ॥ 
न शठाः प्राप्लुवं्यरथान्न छ्खीवा न च मानिनः । 
न च लोकरवाद्भीता न च श्वः श्वः प्रतीचकाः ॥ 
यथा खनन्‌ खनित्रेण भूतले वारि विंदति । 
एवं गुरुगतां विद्यां शुभरषुरधिगच्छति ॥ 


य कौन कह सकता है कि गुरुजनों का यह अनुभवे सम्भान योग्य नहीं है १ फिर 
यह्‌ कहना अनुचित नहीं फि जिस विषय की खोज हम करते है, वह भिन्न विषय है श्मौर 
उस सम्बन्ध में हमारा समाधान इन विवर्णां से नदीं हो सकता । 


प्रशन--यह्‌ सुनकर हमें बहुत ही आश्चयं होता है ! एक ॒सङ्कीत पाठशाला का 
विद्यार्थी हमें वता रदा था कि उसके गुरु बहुत सवेरे से उठकर घन्टो तक नारदीय शिक्षा 
के राग गाते रहते है । तो फिर गुरूजी, वे क्या गाते होगे ? 


उत्तर--यद मै कैसे कद सकता हँ १ मैने यमौ जिन श्लोकों को पद्कर सुनाया दै, 

उन्हे भी भिन्न-भिन्न रागो में खींच तान कर गाया जा सकता है । जयदेव की अष्टपदी 
गायन की आजकल जो दशा है, क्या वह दिखाई नदीं दे रही ? प्रभात के समय गाने के 
लिये नारदौ शिक्त ही क्यो चाये ? कोड यद भी कट सकता दै फि इसके लिये तो 
भगवद्‌ गीता कीं अधिक उपयोगी सिद्ध होगी 1 परन्तु इतना ही क्यो १ एकयार तुम 
उस पाठशाला में स्वतः जाकर श्रौर सुनकर विश्वास कर आश्र, तभी निणेय हो जायगा । 


भ्रशन--तब फिर यही कहना पड़गा कि नारदी शिक्ता मेँ स्वर श्रत्ति~तरकरण पर कोद 
स्पष्ट व्याख्या प्राप्त नदीं हो सकती । 


उत्तर--स्वरों के नाम, वणं, जाति, कुल, वाहन च्रादि सामग्री है, परन्तु वह्‌ पर्याप्त 
नहीं । यदि किसी ने व्यर्थं ही पहेलियां बुभाई हों तो निना उत्तम श्रावार वप्रमाणो के 
तुम उसे किस प्रकार स्वीकार कर सकोगे ? 

प्रशन--यह तो ठीकदहीदहै। हम ठेसा भी सुनते द कि सामवेदी गायकों के लिये 
नारदी रिक्ता जीवे या प्राण जैसी है । प्रत्येक साम-गायक को नारदी रिक्ता का ज्ञान 
होना ही चाहिए अन्यथा उसे सामगायन नहीं आ सकता । 


उत्तर--दइस प्रकार की वात सम्भवतः साम-गायर्को द्वारा ही कदी जाती होगी, 
परन्तु मु तो श्रमी तक फिसी ने यह नहीं बताया कि बद श्राण' श्राखिर है किस जगद 
पर । यदह मँ तुभसे स्ट कह रहा हँ । सामवेद के लिये किन~किन बातों का सष्टीकरण 
श्रमी च्रौर चािए, यह मँ तुमे पिद्मली वार बता ही चुकाहूं। 


म्रशन--जी हां, बे सव वाते हमे याद ई। अव माडूकीशिक्ता मे क्या कक्षा गया रै, 
वह मी बताये ? 


म मातखण्डे सद्ोत शास्र 


उत्तर- वस, अव मै वही करने वाला द । इन पौराणिक रन्यो की हमे निन्दा 
करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इनकी प्रशंसा करना भी कठिन दै। जो भरंथ 
हमें अन्धकार से प्रकाश में लाता हो, वह हमें स्वाभाविक ही अच्छा लगेगा । संभवतः 
इन शिक्ता-परन्थों का गूढार्थं आगे चलकर कोद शोधकर प्रसिद्ध करे, पर केवल इसी 
छशा से हमें आज ऋ्ानन्द्‌ व सन्तोष कैसे दोगा ? मांडूकीरशिक्षा में किस प्रकारका 
विषय-वणैन दै, उसे देखोः-- 


षज बदति मयुरो मावो रंमंति चेमे । 

अजा बदति गांधार कौचनादस्तु मध्यमे ॥ 

पुष्पसाधारखे काले कोकिल : पंचमे स्वरे । 

अश्वस्तु वते प्राहुः इञजरस्तु निषादवान्‌ ॥ 

यह स्पष्ट दै कि इ प्रकार सप्तक रचना की सामथ्ये इस कलियुग में बहूत थोड़े 

कान में होना संभव है । अव यह्‌ म निश्चित नहीं किया जा सकता कि यह कणं- , 
सामथ्यं मंडूक में स्वतः थी अथवा यह कल्पना उसने परंपरा से प्रहण कर लिख षी थी । 
स्तु, श्रागे देखोः- 

केटादुत्तिष्ठते षड्ज षमः शिरसस्तथा । 

नासिकायास्तु गांधार उरसो मध्यमस्तथा ॥ 

उरःशिरोभ्यां कंटाञच्च पंचमः स्वर उच्यते । 

धैवतश्च ललाटाग्रे निषादः स्वरूपवान्‌ ॥ 

पद्मपत्रप्रमः षड्ज रिषभः शुङ्कपिजरः । 

कनकामस्तु गांधारो मध्यमः ङन्दसप्रभः ॥ 

पंचमस्तु भवेत्कृष्णः पीतवंस्तु धेवतः । 

निषादः सर्ववर्णाम इत्येते स्वरवण॑काः ॥ 


प्रश्नः--यह्‌ विवरण हमारे लिये उपयोगी नहीं दै । हमें तो स्वर श्रुति-स्थान की 
चच चाहिये, या उन स्थानों को निश्चित करने का साधन चाहिये । यह्‌ जानवो की सूची 
श्मौर स्वरों का रूप-रंग लेकर हम उनक्रा क्या उपयोग करेगे ? 


उत्तरः--परन्तु एसा साधन यदि प्रथो मेंरैद्यीनदी, तोरम कांसे लाकर दू? 
इसलिये जो ङ है, वदी मेँ बता रा हूं । यद मँ जानता हूं कि तुम्हें इतना कदने पर 
संतोष नहीं होगा कि बकरा चिल्लाया रीर उससे उन विद्धानों ने गांधार खोज निकाला । 
मीर यह भी सच है कि देखा कहने वाले भी मिलते ह, जो कहते हँ कि इन बाताोमें 
कोई गंमीर रहस्य है । हमारे प्रन्थकर्ता पागल नहीं थे । परन्तु जव तक यह रहस्य इन 
कदने वाल द्वारा उद्घाटित नदीं होता, तब तक चाहे प्रन्थकर्त््रो को पागल न कदा , 
जावे, परम्तु ये ठेसा कदने वाले अवश्य सनकी कदे जा सकते ह । इख समय रिक्ता का यह 
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तरीका प्रचलित नहीं है किं “वाच्यतां समयातीतः स्पष्टमप्रे भविष्यति । यदि किसी 
शिक्तक ने स्पष्टता पूर्वक यह स्वीकार कर लिया फर अमुक बात मेरौ समभ में नहीं त्राह, 
यद्यपि मने उसे सममने के लिये अमुक रीति से प्रयल किया था। तो उस गुर के प्रति 
उसके शिष्य वतमान समय में कभी अनादर या तिरस्कार का भाव मनम न लायेगे। 
शिष्यो को वह शिक्तक कमी नहीं रुचेगा जिसे आता तो कुड नहीं, लेकिन प्र॑थ--रहस्य के 
नाम पर कोरी शाब्दिकं प्रशंसा मात्र करता दहो। अनेक वार यह पायया गयारैकिये 
प्रथ रहस्य कहने वले संस्कत भाषा ही नहीं जानते । प्र॑थ-कर्ता के विषय में मनमानी 
धारणा बनाये रखने से ही क्या होगा १ च्रौर उसमें कु तथ्य नही, रेखा कहने भें लल्वा 
क्यो रानी चादिये ? मँ कहता हं कि इख माड कौशि्ता से स्वर-भ्रुति के स्थान निश्चित 
करने का ज्ञान हम प्राप्त कर सके, ेसी कोर बात इ प्रन्थ में बिलकुल नदीं है । 

प्रष्नः-तो फिर, च्रव “भरत! के प्रन्थ की ओओोर बद्विये । वदयां पर कैसी स्थिति शै ? 

उत्तरः-टीक है, अरव मँ भरत की रचना के विषय में चच करता ह, परन्तु इसके 
पूव मैः एक बात अभी कह्‌ देना चाहता हूं । हमे आरम्भ से दी यह्‌ शतं स्वीकार करके 
चलना दै किः--भरेत के श्रुति-स्वर-परकरण की स्पष्टता भरत के प्रय से ही होनी चादिये । 
हमारे कानों में भिन्न-भिन्न प्रकार के विधान पड़ चुके है, उन्हे न जानते हुए हमे पुराने 
रथो से विधान प्राप्त करना दै । भरत की श्रुति संबंधी कल्पना क्या थी, इसे जानने के 
लिये उसके पीये सैकड़ों वर्पो के रचे हए भ्न्थ व आजकल के पाश्चात्य लेखको के मत, 
उष्योग मेँ नदीं श्रा सकते । भरत ने संगीत के विषय में ना्-शाख्र के रम वें अध्याय 
में विवेचन करिया दहैः-- 


दय धिष्ठानाः स्वरा वैणाः -शारीराश्च प्रीर्तिताः । 
उभाभ्यामपि व्त्यामि विधानं लच्ेणान्वितम्‌ ॥ 
स्वरा ग्रामौ मूदधैनाश्च नानास्थानानि इत्तयः । 
स्वरसाधारणे वर्णां दमलंङाराः सघातवः ॥ 
भ्रूतयो जातयश्चैव विधिस्वरसमाश्रयाः । 
दारव्यां समबायोऽयं वीणायां सद्ुदादृवः ॥ 
स्वरा प्रामावलंकारा वर्णाः स्थानानि जातयः । 
साधारणे च शारीर्यां बवीणायामेष संग्रहः ॥ 
प्रशनः--इन शलोको में शासैरवीणा व दारवीवीणा के विषय में क्या-~स्या कश है, 
वहू वर्ण॑नयोग्य ज्ञात होता दै । श्रुति, जाति, ्रादि दारवीवीणा में दिखाई पडती है, यद्‌ 


कथन विशेष रूप से कदा हरा प्रतीत होता है । क्या इससे यह नहीं सोचा जा सकता 
कि यह्‌ कायं गले द्वारा करना सुसाध्य नहीं है । 


उत्तरः-तुम्दारा इ तरफ ध्यान गया, यह बढी अच्छी वात दै। यह प्रसिद्ध 
हीदै फिभरव व शाङ्गदेव अपने रार्गो रो प्राचीन प्रकारसे द्यी वरत करते है। 
उना यही तरीका ङं पाश्चात्य वादको जता मालूम पडता दै । मिन 
भिन्न स्वरं से स्वर--सप्वक बदल कर भिन्न-मिन्न सशूपान्तर उत्पन्न करना, 
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गायको की च्पेक्ता वादको द्वारा अधिक संमव दै । इस समय जैसे समी राग 
षड्ज से आरंभ होने वाले सप्तक से बजाये जाते है, तथा वीणा के तार एक नियमित रीति 
से मिलाये जाते दै, सम्भवतः ेसी रीति उस समय नहीं थी । परन्तु इस 
विषय में सुमे श्रागे चलकर श्रौर भी ङु बोलने कौ आवश्यकता पड़ेगी । हमारे प्रंथकार 
बेचारे भोलेषन से यह स्वीकार कर लेते है कि श्रति उतपन्न करने कौ स्थिति कठिन है । 
यद्यपि उपर मैने उनके लिये बेचारे विशेषण लगाया दै, परन्तु उनके प्रति मेरे हृदय में 
पूं श्राद्र भाव दै, यह असत्य नहीं कह रदा हं । पं कल्लिनाथ कहते द कि-- 
“शरीरे उक्तसंख्याकनाडीसंनिवेशस्य प्रतिम्थानं तत्तच्छुं स्या नादस्य परोचतवात्तत्सदू भावे 
संदेदः स्यादिति तन्निरासार्थं प्रव्यक्तः संवादयितु प्रतिज्ञाय निर्दिशति ।” सिहभूपाल 
का कथन दैः--तदुक्तं सङ्गीतसमयसारे ते तु द्वाविशतिर्नीदा न कंटेन परिस्फुटाः । शक्या 
दशयतु. तस्माद्वीगणायां तन्निदर्शनम्‌ ॥” 


मै सममता हूं किं अमी मी २२ श्रतियोँं का एक के पश्चत्‌ एक नियत स्थानो पर 
आगे पदे के स्वर उच्चारण न करते हुए, आरोह अवरोह करना साधारणतः लोग कठिन 
ही सममते ह| तो भी यह्‌ सुना जाता है कि वतमान समय के कु ख्यातिप्राप्न गायक 
व वादक यह्‌ काम॒ सरलतापूवंक कर जाते है । आगे चलकर भरत क्या कहता है, सुनो- 


षडजश्चतुशश्रतिर््ञय ऋषभस्तितिस्तथा । 
दविभ्रतिश्चेव गांधारो मध्यमश्च चतुःश्रतिः ॥ 
चतुःश्रतिः पंचमः स्याद्धैवतश्खिशरतिस्तथा । 
निषादो द्िश्रतिश्चव षडजग्रामे भवन्ति हि ॥ 
चतुःश्रतिस्तु विज्ञेयो मध्यमः पंचमः पुनः 

त्रिश्रति्धेवतस्तु स्याच्यतुःश्रतिक एव च| 
निषादषड्जौ विज्ञेयौ दिचतुः्ुतिसंभवौ । 
ऋषमद्धिभरुतिश्च स्यादुगांधारो द्विश्रुतिस्तथा ॥ 


इस प्रकार से इस विदधान ने अपने षड़ज व मध्यम प्राम करा स्वरांतर बताया है। 
भरत के पश्चात्‌ होने वाले प्रयेकं प्रंथाकार ने यह्‌ स्वरान्तर वेसा ही वणित क्रिया है। 
यह भी कदा जा सकता है कि यह्‌ कल्पना हमारे सम्पूणं देश में थी, यह स्वरान्तर 
शफ में इस प्रक्रार लिखा जवेनाः- 


षड़जप्राम--४, २, म्‌) 1 ध) ३9 २ मध्यम प्रमि-- |) २, .) म्‌) र) द) र्‌ क्न अंकों 
पर प्रथम टष्टि डालने पर एकदम हमें यह ध्यान आ जाता दै कि यह श्रनुक्रम हमारे 
विलावल व यमन थार कादहै। परन्तु हम यह मानकर नदीं चलेगे कि य्‌ प्रथकत्त का 
शुद्ध थार था। 
प्रशन--मला एेसा क्यो ? 


उत्तर-- वही बताता हू । शाङ्गदेव व उसके पश्चात्‌ के सभी विद्धानां ने श्रपने 
शुद्ध थाट का वणेन स्पष्टं रूप से कर दिखाया ड । 
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प्रश्न--तव क्या आपका यह कना है कि हमें उन विद्वानों के वणेन के श्रनुसार 
ही शद्ध थाट के रचना करनी पडेगी ! 


उत्तर- वह तो स्ष्टदह्ीहै। तो भी देखो, हम यह सममकर कि प्राचीन लेखको 
की भुति-कल्ना हमारे जैसी हय थी, विना समे इसी मान्यता पर थाट तक रचने 
लगे। ठीक दैन ? हमें प्रथम तो भरत से ही यहं प्रश्न पूष्लना चाये था कि श्रुति का 
क्या अथर? परन्तु अमी इस प्रश्नको रहने दो । हमारे संसृत म्न्थकर्तश्चां 
शति का अथं स्वरान्तर माना है या नियमित परदे कौ आवाज मात्रही माना दै, इस्तका 
स्पष्टीकरण पुरूष से नदीं मिलता ।. भरत के चार, तीन, दो ध्रुति्यो का श्रन्तर बताकर 
श्रागे कहीं-कहीं अन्य प्रंथकर््त्॑नों जैसा ही किया दै । प्रत्येक प्रकार का कथन दै कि प्रत्येक 
स्वर अपनी अन्तिम श्रुति पर शुद्ध रूप प्राप्त करता दै। इस टृष्टि से मुख्य सप्रक किस प्रकार 
का होगा, यह तुम्हारे ध्यान भें शायद्‌ रा जावा । जरा ठीक तरह से सोच कर देखो । 


प्रशन--अव हम इसी पर विचार कर रदे ह । हाथ में सितार लेकर यदि षड़ज, 
चौथी श्रति पर, रिषभ का परदा सातवीं श्रुति पर, गांधार नवीं श्रुति परः मध्यम तेरवीं 
शति पर यदि हम मानते गये तो शुद्ध थाट बिलावल रह्‌ नदीं पाता । विलावल थाट 
का सुद्म स्वरान्तर ग -म तथा नि - सां होता दै चौर यां पर यह रे ~ ग तया ध - नी 
मे ९ है । पर क्या कोई यहां यह आक्तेप तो नहीं करेगा कि श्रुतियां समान मान ली 
गह? 


उत्तर-आ्तेप की बात रहने दो, परन्तु उक्त विचारसारणी के स्थूल मान से कोनसा 
शुद्ध थाट आतादै? . 


प्रन-- वह तो काफी थाट जैसा दिखाई देवा है । क्योकि ग तथा नि ये शोनों स्वर 
शर्धान्तर दिखाई पड़ते दै । चार अरति के अन्तर कौ श्रपेत्ता दो ्रुतिर्यों का ्रन्तर श्राधा 
होबेगा हयी । श्रौर सितार पर काफो थाट तो वैसा ही दिखाई पड़ता है । । 


उत्तर-- तुमने अच्छा तद करिया । बिलकुल इसी प्रकार का तकं अपने कुल संस्कृत 
अ्न्थकाो ने किया व प्राचीन शुद्ध थाट को काफी थाट जैसा मान क्ञिया । काफी थाट 
जैसा कने का इवना दी मतलब है फि काफी नाम आधुनिक दै । श्ागे मँ वुम्दं बताने 
वाला हूं कि च्राजकल श्रुति स्वर-चर्वा करने वलि हमारे विद्वान मी इसी मत को मानने 
वाल्ञे पामे जाते ह । दक्षिण में शुद्धथाट काफी नींदहै, वहां पर उसे मुखारी या 
कनकांगी कदते दै । 

प्रन-जरा ठदरिये ! मँ बीच मेही एक प्रश्न कर रहा हूं । भरत ने तो इतना ही 
कया रै कि प्रयेक स्वर की ्रमुक-च्रमुक श्ुतियां होती दै । परन्तु यह कां का दै कि 
प्रत्येक स्वर अपनी अन्तिम श्रुति पर जाकर शुद्ध अवस्था प्राप्त करता ह । 

उत्तर हा, यह प्रश्न तुम्हार जैसा के मन में उत्यन्न दोना स्वामाविक दै । मै सममता 
रकि दस भ्रशन का उन्तर भरत के विक्त स्वर वणेन वाले प्रकरण में मदं प्रप्र द जावेगा । 
श्न्तर गांधार च्रीर काकली निषाद, ये दोनां स्वर नाम तो तुम्हारे पहचान के ्ी हैन? 

भ्रश्न-जी हां, ये स्वर हमासी दिन्दुस्थानी सङ्गीत पद्धति के तीत्र ग तथा तीत्र नी के 
रूप मेँ हमारे ध्यान में जमे हुए द । 


३ भातशखण्डे संगीत शास्र 


उत्तर-हो सकते है । भरत व शाङ्ख्देव के विकृत स्वर कुचं भिन्न नियम पर बने 
है, रेसा इनके भरन्थों से पाठकों को दिखाई देता है । कोद यह भी कह सकता दै कि 
दुर्भाम्यवश उन्दने अपने ग्रन्थों मेँ सष्तापूवेक अपना विवर्ण नदीं रखा, अतः 
विवर्णो का मनचाहा अर्थं अपनी-अपनी सुविधा से आगे के पाठको ने किया । हमने इस 
समय भरन्थ सङ्गीत की चच अपना विषय नही बनाया है, अतः हम चरभी इस तकं पर 
विचार नदीं करेगे । हमारे अन्य प्रन्थ-कर्ता्रो ने अन्तर व काकली स्वरो का स्थान 
क्रमशः शुद्ध ग व शद्ध म तथा शुद्ध नी व शुद्ध सा इन स्वरो का अन्तर माना दै । वे कते 
ह कि शुद्ध गन्धार जब मध्यम स्वर की दो श्रुतियां लेता है, तब उसकी संज्ञा अन्तर ग 
दती है । इस प्रकार शद्ध नी जब चागो षड़ज स्वर की दो श्रुतियां प्रण करता दै, तब . 
वह काकली कदलाता दै । अव इस वर्णन से भरत का वर्णन मिला कर देखो । एक स्वर 
„ जब दूसरे स्वर से श्रुति प्रहरण करता दै तब “साधरण कदलाता दै, यह एक पारिभाषिक 
शब्द्‌ समना चाद्ये । भरत कहता है कि द्रे साधारणे स्वरसाधारणं जातिसाधारणं च, 
स्वरसाधारणं काकल्यं तयौ स्वरौ, तत्र द्विश्रुतिम्रकषणान्निषादवान्‌ काकलीसंज्ञो निषादः, 
न षडजः। एवं गांधारोऽप्यंतरस्वरसंज्ञो गाधारो न मध्यमः ।* 


प्रन--यह्‌ ध्यान मे आगया । स्वर अपनी अन्तिम श्रुति पर शुद्ध रूप पाते है । यही 
मत मरत का मी दिखाई पड़ता है । भरत ने श्नौर कौनसे विकृत स्वर वताये है श्नौर 
उनके स्थान का वंन किस प्रकार क्रिया है ? 

उत्तर--उसने अधिक विकृत स्वर बताये ्ौ नहीं । 

प्रशन--यह्‌ क्या वात दै गुरूजी १ उसका शुद्ध थाट तो काफोदैन! इस थाटमें ` 
अन्तर व काकली स्वर मिलाने से बिल्लावल्ल व खमाज थाट तो उन्न हौ जा्वेगे, परन्तु 
अन्य राग इस रीति से कैसे उत्पन्न होगे १ 

उत्तर--तुम मूल गये । मरत के मरन्थ में राग नही द, यह कदा जाता है न ? हमारे 
विदधान कहते हँ किं उसके समय में जातिः संगीत गाया जाताथा। तो भी तुम्हारा प्रश्न 
रह जाता दै । तुम कोगे कि उस जाति मेँ रन्य विकृत स्वर कैसे मिलते हँ १ कोई-कोई 
कगे कि बह वैसे स्वर गाते ही नदीं थे ? एेसा कदने वाले मी मुके मिल चुके ह । परन्तु 
यद सदज दी सममः मेँ आ सकता दै कि जिस ध्येय से मरत के प्रन्थ में मून रादि 
भ्रपच द, उसका मतलब अन्य विकृत स्व का गाया जाना दै ! मूदधंना के भ्रयोग से 
स्वरांतरों की उलट -पुललट अपने आप ही हो जाती है, ओर इसके होने पर नये-नये थाट 
उत्पन्न होते ही ह । लच्य संगीत में इसी प्रकार सुकाया गया हैः-- 


क्रमात्स्वराणां सप्नानामारोदश्चावरोहणम्‌ । 
ूर्नेत्युल्यते लच्ये सैव स्याद्रागजन्मभूः ॥ 
्राक्कालीनेषु रथेषु सूनाः सप्त वशिताः । 
प्रतिग्रापसमासक्ता याभी रागाः सद्त्थिताः ॥ 
भिन्नस्वरं समारभ्य सप्तस््रग्रन्पनात्‌ । 
नूनं परिस्फुटा तत्र स्वरान्तरप्रभिन्नता ॥ ` 


दसस भाग. ` २३ 


-. मै समभता हं कि यह्‌ सिद्धांत सममने में तुम्दँं कोई विशेष कठिनाई न होगी । 
भरत के स्वरांतर जब तुम्हे बताये जायें च्रौर उसके भिन्न-भिन्न अङ्को से मूल क्रम 
सुरक्षित रखते हुए तुम यदि अपने सप्तक स्थिर करो, तो भिन्न-भिन्न थाट तुम्हारी दष्ट 
मेँ आजा्येगे । ठीक दै न ? कोड सुविधा व सरलता से बनेगा तथा किसी-किसी मं 
थोड़े सुधार की आवश्यकता पड़ेगी । एेसा करने से मूल स्वरांतर को तोढने-मोढने की 
शायद्‌ आवश्यकता पड़ जावे श्मौर एेसा करना ही शुद्ध स्वरो का स्थानभ्रष्ट होना है । 
दरे शर्वो मे यह्‌ कहा जा सकता दहै कि उनमें विकृति उत्पन्न होना है । श्रामः कौ मूल 
श्रुति व्यवस्था मात्र करदी गहं है, जो तुम देख ही चुके हो । सुमे एक विदधान का कथन 
स्मरण दै कि जहां तक भराम के स्वरांतरों कौ उलट-पुलट होना सम्भव दै, वहां तक वे सव 
भराम थाट हयै बनेगे चौर उनसे उत्पन्न होने वाल्ञे राग नियमाश्रित ही कदे जावेगे । 


परन्तु मित्रो ! हमे अन्य चर्चा मे अव नदीं जाना चाहिये, आगे श्रौर भौ इसके 
सम्बन्ध मेँ चच करने का अवसर आयेगा । तुम्दारा मुख्य विषय तौ श्रुति-स्वर दै न 
पराचीन विद्वानों की शति सम्बन्धी क्या कल्पना दै, यही हमे देखना दै । मालूम होता दै, 
उसे हम भूल गये। 


प्रशन--जी हां, यह्‌ ठीक दै, मगर एक प्र्न उत्पन्न हुता दै, वह पृष्ठना चाहता हूं । 
वीणा पर या सितार पर षड्ज से लेकर ऊपरी षड़ूज तक के अन्तर के यदि हम .समान 
बाईस भाग करल तथा उतने परदे बाध देँ तो ४, ७, ६, १३, १७, २० च्रौर २२ इन परदों 
पर हमारे शुद्ध स्वर बजने लरगेगे क्या ? । 


उत्तर तुम्हारा प्रशन है तो मच्रेदार ! इसका उत्तर हमारे परंथकार तो स्प्टरूप से 
नहीं देते, परन्तु अपने विद्वान कहते दै करि इस रीति से वुम्दें शद्ध स्वर-सप्तक नदीं 
मिलेगा । उनका कथन तु मी कुलं मात्रा मेँ उचित जान पड़ेगा । अपना बिलावल थाट 
सितार परदेखो । मध्य सा! रौर तार "साः इन दोनो के ठीक मध्य भाग में शुद्ध 
ध्मः है । चादो तो नापकर देखलो । शौर यह मध्यम, मभ्य षड्ज से नौ श्रुति परव तार 
षड्ज से तेरह श्रुति पर है । ठीक दैन? 


प्रन-निल्छुल ठीक है । यद हमारे ध्यान में पदतले दी श्राना चाद्ये था । वैसे 
ही उ्तराद्धः के परदे एक दूसरं के पास-पास श्राते है, यह तो बिल्कुल आंखो से देखी जाने 
योम्य बात है । यद्‌ देखते हुए हम यद्‌ तो स्वीकार करेगे कि तार क लम्बाई कौ मद्द्‌ से 
यदि कोद शति सप्तक कायम करना चाहे तो तार के समान वादस भाग करने सेयह 
कार्य साध्य नदीं होगा । तार की लंबाई अलग-अलग ही रखनी होगी । परन्तु यदि 
रेता हयी क्रिया जावे तो फिर भरत्येक श्रुति हमे किस आधार से कायम करनी चाहिये, यह 
जानकारी प्रथो में किस प्रकार बताई गई है, यह देखना श्रावश्यक दै। जैसे कि 
षड्ज कौ अगली प्रथम श्रुति ही हमे कायम करनी दै तो हमे उस श्रुति का परदा कदी 
बांधना चाये ? 

उत्तर--यदीं तो श्राकर समी चुप दो जातेर्ै। श्रुति अर्थात्‌ तार की 
लम्बाई का कोड नियत प्रमाण॒ प्रन्थकार मानते दै क्या १ इन प्रश्नो पर श्रव भी हम 
मतभेद देखते द । हमारे विद्वानों से यदि किसी ने पूषा कि प्राचीन म्रन्थकारो कौ श्रुति 
का नाप प्रमां उनकी भाषा से दी सिद्ध कप्यि, तो वे वकने लगते द। हमारे 


र्थ मातखण्डे सङ्कोत शास्त्र 


विद्वान यह्‌ कहना पसन्द नदी करते कि प्राचीन लेखकों को इस प्रकार के नाप की जानकारी 
नदीं थी या श्ुतियां अनियमित दहै, क्योकि उन्हे तो पनी श्चुतियां प्रथो से ही उसन्न 
करनी ह| इन विद्वानों ने श्रुति के सम्बन्ध में पाश्चास्य ग्रन्थो व विद्वानों की सहायता से 
बहत पहेलियां वुभाई रै । यह स्वीकार करना पड़ेगा, परन्तु“ 

प्रन-परन्तु इन श्चुतिर्यो को बे योम्य रीति से प्रन्थकार्यो के पल्ले बाधते श्राये है १ 
फेसी ही मानना होगा; किन्तु यदि कल्पना ठौक व्यवस्थित दो श्रौर शास्म बाधा न 
आती हो तो उन्हें स्वीकार करने में आपत्ति दी क्या रै १ | 

उत्तर-परन्तु उन्हे टीक तरह से व्यवस्थित होना चाहियेन १ श्रभीतो हमारे 
विद्वानों मेँ ही एक मत दिखाई नदीं देता । कोई लेखक अकस्मात्‌ कहीं से आकर उपस्थित 
हो जाता दै, च्चौर वह पिले लेखको कौ सूची व कमो-कमौ नाम गांव मी देता है श्नौर 
उनकी सममः को गलत ठहराकर अपने सिद्ध तों को निर्दोष बताते हए. जनता के सम्मुख 
रखता ह । कुचं दिनि पश्चात्‌ दूसरा कोई सैद्धान्तिक रंगभूमि पर आकर उसे गलत सिद्ध 
करते हए श्रागे बदृता है । इसमे आश्चयं करने योग्य कोई वात नदीं है । सबसे मजेदार 
` बात यद है कि प्स्येक का आधार बे दी संस्कृत ग्रन्थ दै । 

अंगुल भर प्रथोक्ति चौर हाथ भर स्वतः कौ कल्पना, इस प्रकार जहां भी हुई वहां 
तो बड़ ही परिदासजनक वात हुई है । पाठको का विषय पर इतना अधिकार नहीं होता, 
अतः प्रायः वे एेसे स्थलो पर चुप होकर बैठ जाते है । मेरी भी यदौ समम में च्राता है कि 
विद्वानों कौ विचार प्रणाली मे पाश्चात्य प्रन्थो कौ गंध आती है, फिर भी ेसी चचा से 
रगे भ समाज का हित दही होगा। वादे वादे जायते तत्व बोधः रेता कदा ही 
जाता है। 

भश्न-- परन्तु यह सव तथ्य उन विद्धानां की दृष्टि मेँ अता क्यो नदीं ? 

उत्तर--यह मँ कैसे वताड' १ यदि तकं से चरनुमान लगाञ' तो कर्हगा कि किसी 
ने रागो की तरफ दृष्टि नीं डाली, तोक्रिसी को प्रथ ही समम मे नदीं राये, किसी के 
द्वारा महत्वपूरण दृष्टि भ्रम हो गया दै, तो क्रिसी-किसी को यह्‌ साहस भी है करि बे अपनी 
वित्ता व च्धिकार से नये गायकवादक का निर्माण कर, प्रचलित लोकप्रिय भरन्तु गलत 
राग-रूपो को बदल दैगे । मुभे स्मरण दै कि कुचं दिन पहिले मैने वतमान पत्रपत्रिका 
मे प्रकाशित रागो मे से भिन्न-भिन्न श्रुति लगाने का वर्णन देखा ही था । मँ सममता ह 
कि यदि विद्धान संगीतज्ञ व गायक में “्वयार्घ॑मयार्धः का मामला तय हो जावे, तो 
प्रयल कठिन भी नदीं द । रेसे प्रयत्न वतमान पत्र-पत्रिकाच्यं मे प्रकाशित करने से दो 
लाम होते ह । यदि वेरूप समाज को पसन्द न आये तो “गाजर का शंखः ( यदि 
गाजर का शंख बजा, तो टीक दही दहै नदींतोखानेमें तो आआयेगा दही) के न्याय सेवागिखि 
मील्य जा सकते ह । मेरा तो यह मत दै प्रत्येक लेखक को चाहिये कि वहं प्रथम, 
पराचीन भ्यो की उक्तियों का सरल अर्थ, खुले हृदय से समाज के सम्मुख रखदे, व उसमें 
कहां -कां पर असंगत ज्ञात होती है, यह्‌ भी लिख दे । इसके पश्चात्‌ अपने स्वतंत्र त 
को बतावे ! अस्तु, श्रुततया के नाप प्राचीन संगीतज्ञ कि प्रकार निकालते थे, इसी पर 
से यह्‌ सारी चचां निकली थी । है न १ 


भरन--श्रापके कथन से हमे थोड़ा सा विस्मय ही हो रहा है । सैर, अन भरत को 
दी लीजिए । इन्दोनि श्रुति का ङ न कुड नाप (अमा) निश्चित किया ह्ये दोगा! 
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उत्तर--हां, हां, वह्‌ तो उसने अपने तरीके से क्रियाद्ीरै। वह कता दै कि - 
“मच्यमग्रामे तु श्रत्यपकृष्टः पंचमःकायैः पंचमश्रुवयुकर्पीदपकरषाद्रा यदंतरं माद॑वादायतत्वाद्वा 
तत्‌प्रमाणश्चतिः" कुद समः मे आया 


प्रन -हम नदीं सम पाये । कुड चरर स्पष्ट कोजिये तो चच्छाहोगा १ , 


उन्तरः-भरत कहता रै कि पड़ज प्राम मेँ जो पंचम रहै, उससे एक अति नीचे 
उतरना ही मध्यम प्राम होता दै । 


प्रश्नः वह्‌ तो समम गये, परन्तु एक रति अर्थात्‌ ? 


उत्तरः-एक श्रुति का अथं है षड़ज वे पंचम प्राम का अन्तर । तुम्हे यह 
“एष्दटाण्् ४८ वपच्ग'' जेसा रूप समम पड़ेगा । अधिक स्पष्टता के लिए उसने 


दो वीणा्मां के उदाहरण भी दिये है । जैसे- 


“दे कीणे तुल्यप्रमाणतन्त्युपवादनदख्डमूद्ध॑ने षड़जम्रामाभिते कार्ये । तयोरे- 
कतरस्यां मध्यमप्रामकीं त्वा पंचमस्यापकरषे श्रुति तामेव पंचमवशात्‌ षड़जप्रामिकीं कुर्यात्‌ 
इत्यादि ।॥" मेँ तुम्दारी उलन सममः रहा हूं । अव श्रुति प्रथम या स्वर, यह प्रश्न तुम्हें 
उलमन में डाल रहा दै । ठौक दै न ? “सोना कद, जहाँ भोजन किया, श्र मोजन कहां 
करना, जहां सोये थे” एला ही कुक्-कुञ यहां सममः में आरदा होगा । 


प्रशनः-जी हां, कु फेसी दही बात है । दो प्रामों का अन्तर श्रति कह कर बताना 
रौर एक श्रति का क्या मतलब है, तो उत्तर मिलता है दो प्राम काअन्तर। यह कैसा 
स्पष्टीकरण गुरूजी ? 


उत्तरः--यह उलमन है ही ! दोनों पंचम पाठको को ज्ञात ह । ला मानकर द्यी 
संभवतः भरत ने यह विवरण लिखा है । परन्तु सिह भूपाल ने मतङ्ग का मत किस प्रकार 
कहा दै, उसे भी देखो--“्ुतेःप्रमा एमुक्तं मतंगेन । ननु अतेः फं मानं ? उच्यते । 
प॑चमस्तावदुम्रामद्वयस्थो लोके प्रसिद्धः । तस्योत्कष॑णापकषंणाभ्यां मादंवादायततत्वाद्वा 
यदंतरं तस्रमाणश्चतिरिति ।” यद प्रश्न शरी उपयुक्त है क आज प्रामों की उलमन मारे 
सङ्गीत में नदीं है, तव दो पंचमो का अन्तर अथवा उसका स्वरूप कता होता रै, यह कैसे 
सममा जावे ? परम्परा से गाये जाने वाले स्वर स्वीकार कर उनके बीच-बीच में श्रति 
स्थापन का कायं अलग दै, चओ्रौर प्रव्येफ़ नाद्‌ को नियमित प्रमाण से स्थापित कर, उन नादो 
को अरति मानकर उन पर प्राम रचना अलग वातदै। इन दोनो पलो मेँ से प्राचीन 
विद्वानों का कौनसा प्त रहा है ? अधिक स्वाभाविक कोनसासूपदै ? ये प्रश्न बहुत 
महत्वपूर्णं द । कोई यद भो कह सकता है कि श्रुति माप के मूल में संदिग्धता होने से ही 
हमारे विदधान आजकल अपनी-अपनी कल्पना भिडा रदे दै 

म्रश्न--यह तो वतमान विद्वानों की बात हुई, किन्तु भरत के पश्चात्‌ के प्रथकर्ता्ों 
ने मी तो अपनी-अपनी कुतर श्रुति सम्बन्धी कल्पना लिखी होगी ? 

उत्तर--वह सव इम धीरे-धीरे देखने ही वाले दै । हमें परयम न्याय दृष्टि से देखना 
उचित दै । शास्र च्चा का दुराग्रह उपयोगी होगा । इस समय हम भरत के 
्रन्य पर विचार कर रहे दै । “भेजरटोन, मायनरटोन श्रौर सेमिनोट” व इनके आंदोलन 
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संबंधो अपने ज्ञान को भरत के प्रन्थ में भरने का प्रयत करना, अर्थात्‌ भरत व हमारे 
स्वरो की एकरूपता सिद्ध करता ड । यह्‌ एकरूपता स्वीकार करने वाज्ञे बहुत थोडे व्यक्ति 
मिलेगे। अमी तो हमें अपना इस सम्बन्ध का ज्ञान एक अर रख देना चाहिये । तब 
फिर भरत की किर-किस लम्बाई को प्रहुए करना होगा १ इस प्रश्न के उत्तर में यही 
कह जावेगा कि इसका उत्तर संतोषजनक रूप से नहीं दिया जा सकता । 


प्राचीन वीणा-वादको के दोनो प्रामों के पंचम की जानकारी, अगे केलोगों केलिये 
कितनी उपयोगी होगी ? आगे चलकर प्राम का महत्व पिद्धड गया था व प्राम, मुद्धैना, 
जाति, तथा इनके उपयोग में उत्पन्न षड्ज सप्तक कौ मिन्न-भिन्न विकृतियो की सदायता 
से संपू राग उदन्त होने लगे ये । इसी प्रकार आज भी हमारी स्थिति दै । अपने गायकं 
को आज मृद्ना, जाति की जानकारी हम देवें तो क्या यह्‌ उसी प्रकार निरूपयोगी नदीं 
है १ पदिल्ञे सीद दर सीद परम्परा से वादस नाद्‌ कायम किये गये, यदी हमारे शास््रकारों 
का सदैव कथन रहा है । इस कथन से पाठकों के मन सें यह प्रश्न उव्यन्न होना स्वामा- 
विकर है कि यह परम्परा किस नापया प्रमाण से स्थिर की गई थौ । यदि ठेसा मानले कि 
धब्ेजरटोनः' व “मायनरटोन" कौ यह्‌ पुवकालीन स्थिति दै, ओर यद्‌ सब प्रन्थकारो का 
दम मात्र है, वस्तुतः प्रथम स्वर स्थिर क्रिये गये दै व वाद्‌ में सूम भागो का विचार 
ह्या दै । तो सूम मागो के कायम करने के विषय में प्रामाणिक मतभेद होना स्वाभाविक 
ही है । एक विदधान ने सुमे; यह मी बताया था कि श्रुति का मान निश्चित न होते देखकर 
ही मिन्न-भिन्न शुदधस्वर सप्तक मान लिये गये दै । य मँ तुमे वता ही चुका रं कि दक्षिण 
की च्नोर शुद्ध रे घ स्वरो को कोमल सममा जाता दै । हम उन विदधान पर हेसते दै चौर 
वे हम लोगों पर दहैसते दै। 


प्रन- यहां एक प्रशन पून की इच्छा उन्न हो रही है। भरत का शाखप्रथः 
दक्षिण के विद्वान का दै या उत्तर के पंडित का! 


उत्तर-यह्‌ प्रश्न वास्तव मेँ जरा कठिन दै । इसे मैने दक्षिण के पंडितों से 
भी पृष्ाथा। 


परश्न--उन्दोनि क्या उत्तर द्या ! 
उत्तर--उन्होनि क्या कदा, यद संतत में सुना देता हूः सुनोः- 


“अरजी ! आजकल हम सुन रहे दै कि आपके विद्वानों का मत है कि-भरत, 
शाङ्गष्देव सिफ उत्तर के प्रन्थकार थे, रौर हमारे दक्तिण के परन्थकारां ने उनसे जो संबंध 
जोड रखा है, वह बिलकुल निराधार दै । इस मत पर हम लोग भौ आजकल विचार 
करने लने द । वम्दारं विद्वान कते दै कि दक्षिण की ओर्‌ भरत, शाङ्ग देव की पद्धति 
नदी दै, क्योकि दक्तिण ॐ गायक पराम मून्छना, जाति से अपने राग उन्न नदी करते । 
परन्तु वह पद्वति तुम्दारे उत्तर कौ अरर भ दै क्था ? दुम्हारे प्रसिद्ध गायक पैसा पैदा करने 
के लिये इधर आते रहते है न्दे हम देखते द कि वे उनके प्राम, मूच्छना, जाति कैसे कहते 
है, परन्तु वे स्वयं दी यह बात नीं जानते । गायको को वात जाने दो, परन्तु क्या तुम्हारे 
किसी भन्धक्त ने शाङ्ग रेव को पद्धति का अनुकरण क्रिया दै १ तुम्हारो ओर तीत्र 
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कोमल आदि स्वर-संज्ञा प्रयुक्त होती दै, रौर वह अदोवल आदि के द्वारा उपयोग में लाई 
गई दै। थोड़ी देर के लिये इन्दं हौ अपने प्रंथकार मानना तुम्हे शोभा देगा । परन्तु 
क्या अहोबल ने भरत, शाङ्ग देव की प्राम, मृच्छना पद्धति का वणन करिया दै ? उसने 
यह वणेन कयो नदीं किया ? उसे रत्नाकर की जानकारी थी क्या १ यदि थी, तो उसने 
हमारे प्रथो का धार क्यो ग्रहण किया है १ अच्छा, यदि भरत, शाङ्गष्देव वुम्दारे थे तो 
तुम्हारी रोर वे सारी परिभापाएे' निराली स्यो है १ साधारण, कैशिक, अन्तर, काकली, 
आदि नाम दिन्दुस्थानी गायक विल्कुल नदीं जानते । अव यदि किसी नवीन विद्धानकी 
सदायता से कोड एक-दो गायक स्वर-्रुतियों कौ चर्चा करने लगे हो तो आश्चयं की बात 
नदी, परन्तु दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर, जयपुर, आदि स्थानों के प्रसिद्ध गायकों को 
श्ुति्यो के नाम भी ज्ञात नदीं है, ठेताक्यो दै? रत्नाकर का अथं जैसा तुम्हारी ओर 
उपयोग में लिया जाता है, वैसे दी यहां भी प्रयुक्त होता दै। संस्कृत में हमारे यहां भी 
बड़े-बड़े पंडित दो गये हँ । हमारे यहां आज भी मून शब्द्‌, आरोह -तअवरोह के अर्थं 
मे प्रचलित है । रःनाकर में वरित प्राचीन गमक, अलंकार, ताल, राग हमारी च्रोर रमी 
भी दै । मृष्छ॑ना व जाति से उखन्न दने वाले मेल ( थाट ) हमारे प्रथो मे मी तुम्हारे यहां 
जैसे दी मिलते दै । तुम्दारं अदोबल आदि के अनेक राग हमारे प्रथो के रागा से अच्छी 
प्रकार से मिलते दँ । रत्नाकर कौ जिस टीका से तुम्हे ज्ञान प्राप्त होता रै, उसका लेखक 
कद्चिनाथ हमारा ही था । रत्नाकर के कु प्राम राग व अनेक रागग, उपांग, हमारे यहां 
आज भी द, जो तुम्हारे गायको ने सुने मी न होगे । रागांग, मापांग, क्रियांग तथा उपांग, 
ये चार वगं आज मी हमारी आर प्रचलित । हमारे यदं संगीत शाद को भरत शाख 
हयी कहते हँ । रलनाकर के म्यंना व जाति को स्पष्ट करने वाले थाट तुमने हमारे प्रथो से 
दीले लिये है क्योंकि खास दिन्दुस्थानी कदा जाने वाल्ला कौनसा शाख प्रथ वुम्दारे 
पास दै? नारदीशिक्ता में प्रामराग, भ्राम, मृदधंना, अन्तर, काकली, आदि नाम दिखाई 
पते दै, इत पर भी तुम्दारे सारे देश में संगीत सम्बन्धी मू पारिमाषिक शब्द्‌ एक 
भी नदीं है, इसका क्या कारण दै १ भरत, शाङ्गषदेव रादि विद्धानां ने अपने विक्त 
स्वरे का उपयोग केसा किया है, यह तुम्दारे किस प्रंथ में बताया गया है ? रत्नाकर के 
रागो के थाट वुम्हारे कितने गायको को प्रीत हए हँ १ 


प्रनः--उनके इन प्रश्नों का आपने क्या उत्तर दिया ? 


उत्तरः-र्भैने कदा कि मैने अमी मरत व शाङ्गदेव के संगीत का चिषय अपने 
हाथों में नहीं लिया है, अतः आप लोगों के संदेद की निदृत्ति मुमसे कैसी दो सकेगी १ 
उन्दोनि मसे रर मी कुद मजेदार प्रश्न किए थे, जो श्रागे बताङगा । यह कैसे कदा 
जा सकता है कि उनका कथन निरथंक था ? मँ उन्दं यद उत्तर भी कैसे दे सकता था कि 
हमारे उत्तर के सम्पू प्न्य न्ट हो चुके द १ परन्तु मित्रो ! हम व्यर्थं ही विषयांतर की 
्ओरजारहे्ै। मतो यही कर्हरुगा कि भरत नाख्यशा्ञ में श्रुति-नाप के सम्बन्ध मे 
वुम्दं संतोषजनक सामग्री नदीं मिलेगी । यह भी कना पड़ेगा कि अमी तक उमय-पन्ञ 
के प्रमाणो की खोज तपास कर किंसीने मी भरत व शाङ्गदेव के शुद्ध स्वर थाटका 
निश्चय नहीं किया दै । अतः कुं अर्शो में उनका कथन सारगर्भित मी है । 


भरशनः--परस्तु हमारे विद्धान तो वतमान पत्रपत्रिका मे दावा करते कि उन 
न्धो के सम्पू शुद्ध-विङृत स्वर व शरुतियां छोड दौ गड हे । 


स्प भातखष्डे सङ्धोतं शाख 


उत्तरः--यह्‌ विवेचन भी हम आगे चलकर करेंगे । सामान्यतः यह्‌ भी मेरौ समम 
मेंआतादहै कि इसप्रकार के ग्रन्थ व लेख पाश्चात्य नादशाख की मान्यता पर अधिक 
चलते दै । ठेसा ( एवल 1०6 9०त्‌ ०14 ए०६६]९ ) प्रकार सदैव सफल नदीं हो सकता ] 
भ्रन्थकार्यो ने वाईस श्रुति व ए, ३, ₹, आदि कौ व्यवस्था दे दौ, इससे हमारा काम पूरा 
हु, यह्‌ कैसे कहा जा सकता दै १ इम अभी भी देखते दँ कि यह्‌ व्यवस्था सम्पूरणं 
मन्थो में होने पर भी मतमेदयुक्त दै । हमें प्रवयेक प्रन्थकार से सङ्गोतोप्योगी ध्वनि का 
निय लेना दहै, व उसके अन्वेषण का साधन मी उसी के प्रय से निकालना है । 


प्ररनः-जी हां, यह तो ठीक है ही, ओर इसीलिए हम इस दृष्टि से एक-एक प्रथ 
जांच-जांच कर देख रहे है । मी तक जिन दो-चार प्रथो का विवरण आपने सुनाया 
दै, उनमें तो उत्तम रूष से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुता । य तो हम देखते हयी दै कि 
र, ३, २ आदि व्यवस्था हमारी आज की दही दहै। परन्तु हमारा शुद्ध सप्तक रत्नाकर का 
नहीं है । रत्नाकर के राग हमारे उत्तरीय विद्धानां को कितनी मात्रा में प्रहण होगे, 
यह्‌ कौन जानता दै । नदीं तो, एक नियम चनौर उसमें दत्त अपवाद जैसी बात होगी । 


उत्तरः-दां, तुम्हारा यह्‌ कथन ठीक है । मूषधंना व विकृत की सहायता से ्रपने 
प्रचलित राग उतपन्न कर दिखाने के सिवाय लोगों का विश्वास कैसे प्रात्र किया जा 
सकता दै ! जवक्रि आज सम्पूणं देश में नामों की भिन्नता होने पर भी मुख्य वारह 
स्वर एक से प्रचलित दै, तव श्रुतियों के स्थानु के सम्बन्ध मे मनचाही धाक-धमक नदीं 
चल सकेगी । हमारे कथन कौ पुष्ट में लोग प्रन्थ-वा्क्यो का प्रमाण चाहेगे, चौर वह 
देने की तैयारी हम में उचित मत्रा मे होना आवश्यक दै । श्रुतियो को तोडने-मोडने 
से थारटो के स्वर आआगे-पीदे करने पड़े'गे तथा प्रसिद्ध व बड़े-वड़े गायकं के गाने दोषपृं 
ठहराने का अवसर आजावेगा । एेसा होने पर वींगा-धींगी का प्रसंग आ जावेगा करि 
“या तो मेरा कहना मानो या गलत सिद्ध होने को तैयार हो जाच्मो” । मेरी समम से 
सा होना किसी के लिये लाभकारक नहीं हो सकता । हमें इस दृशा मेँ बदुने के लिए 
यह आवश्यक नहीं है कि हम समाज की रुचि व प्रसिद्ध तथा प्राचीन गायको के मत को 
तिरस्कृत करं । 


प्रशन-- श्रव हमें रत्नाकर की विचारधारा बतलाइये ? 


उत्तर--हा, अव हम उसी पर विचार करगे । यह तो तुम्हारे ध्यानमें आ चुक्रा 
होगा व मेरा भी एेसा मत नहीं दै छि हमारे प्राचीन प्रन्थकासें ने द्म्भपूरवंक चाहे जो कु 
ग्रलत सलत लिख दिया दै । उनके समय में भी वहत सी वाते समाज में बिलकुल साधारण 
थीं । सुख्य स्वर तो परम्परा से ही लोक प्रसिद्ध रहे द, परन्तु सतियो की स्वतन्त्र कल्पना 
सही है या नहीं, यह प्रन अवश्य वेदा होता दै । मँ अव बुम्दें शा्ग देव क श्ति- 
न्यवस्था सुनाता हूं । यह समम मे नदीं आता कि शाद्गदेव की स्पष्ट व्याख्या का समर्थन 
हमारे परिडतों द्वारा क्यों नहीं करिया जाता ? हम शाङ्गष्देव की भाषा में ही यद्‌ देखेगे 
कि उसने शरुतियां कैसी मानी हैँ व उनसे शुद्ध व विक्कृत स्वर छिस प्रकार उन्न कर 


दसरा भाग । २६ 
स्थापित किये है । नाद व्यवहार के अन्तगैत मन्द्र, मभ्यव तार इन भेदो को कह देने के 
पश्चात्‌ वह लिखता हैः-- 

व्यवहारे त्वसौ त्रेधा हृदि मन्द्रोभिधीयते। 
कंठे मध्यो मूध्नि तारो द्विगुणश्चोत्तरोत्तरः ॥ 
तस्य द्वाविंशतिर्भेदाः श्रवणाच्छु तयो मताः । 
हथ ध्वनाड़ीसंलग्ना नाव्यो द्वाविंशतिर्मताः ॥ 
तिरश्च्यस्तासु तावत्यः भ्रतयो मारुताहताः । 
उच्योचतरतायुक्ताः श्रमव॑त्युचतरोत्तरम्‌ ॥ 
एवं करुटे तथा शीर्षे श्रतिद्वाविशतिमंता ॥ 


इसमें उसने शुद्ध स्वर स्थान करि तरह स्थिर किया है, अव वह देखो [ यहो वीणा 
का चित्र ध्यान में रखना चाहिए |] 


अधराधरतीव्रास्तास्तज्जो नादः श्रुतिमंतः | 
वीणाद्वये स्वराः स्थाप्यास्तत्र षड्जश्चतुःश्रुतिः ॥ 
स्थाप्यस्तंत्यां तुरीयायागषभस्मिभरुतिस्ततः । 

` पंचमीतस्तृतीयायां गांधारो द्विरतिस्ततः ॥ 
अष्टमीतो द्वितीयायां मध्यमोऽथ चतुःश्रुतिः । 
दशमीवश्चतुरथ्था स्यात्पंचमोऽथ चतुःश्रुतिः ॥ 
चतुदंशीतस्तुर्यायां धैवतद्धिभुतिस्ततः । 
ष्टादश्यास्ठतीयायां निषादो द्वभुतिस्ततः ॥ 
एकर्विश्या द्वितीयायां > > > ॥ 

प्रन--इससे यह्‌ सयष्र दिखा देता दै कि शाङ्ग देव ने प्रत्येक सघ्रक में वाईस 


्रतियां हयी मानी है र उसकी श्रुति स्वर-ज्यवस्था भी दूसरों जैसी ४, ३, २ आदि के 
अनुपात से थी । 


उत्तर--यहां एक तकं सम्भवतः तुम्हारे लद्य में नदीं श्रायेगा । शाङ्गषदेव की 
वीणा पर वाईस भ्रतियों के भिन्न-मिन्न वाईस तार नियत है तथा उस पर ४, ७, ६, १३, 
१७, २०, रर वे तारो के नाद पर उसने शुद्ध स्वर स्थापित करये हे । इस पर अगे चलकर 
कललिनाथ ने ठीक ही कहा है--“दत्थमियत्तया निशिताभ्यः भुतिभ्यश्च स्वराणां निष्पत्तिः 


रुतिम्यः स्युः स्वराः षडजषैमगांषारमध्यमाः । 
पञ्चमो वैवतश्चाय निषाद इति सप्त ते ॥ 


३० भातखण्डे संगीत शास्त्र 


श्रुति खर का नकशा--'रलाकरः 
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शाङ्ग देव का यह श्रुति स्वर-चाटं मने तुम्हारे लिए तैयार करिया है । इस चार्ट 
मँ ९एनाकरः में वणित युति-कम दिखाते हुए शुद्ध व विकृत स्वर यथा स्थान नियत श्रुति 
पर बताए गए दै । यह्‌ थोड़ा भिन्न भ्रश्न है कि ये चिकरृत स्वर शाङ्गष्देव ने कहां व कैसे 
उपयोग में लि दै । दक्तिण की ओर पारिभाषिक नाम तोयेदीरहै, परन्तु जैसा कि मेँ 
बता ही चुका ह, उधर भाम, मूद॑ना व जाति से राग-~रूप उत्पन्न नहीं किए जाति । शौर 
तुम यह्‌ जानते दी हो कं वहां षड़ज से षड़ज तक के स्वर सप्तक के शुद्ध विकृत स्वरो कौ 
सहायता से दी सम्पूणं राग-रूप उन्न किए जाते द । यही रीति हमार यहां प्रचलित दै 


दूसरा भाग २१ 


तुम्हे यह दीख पड़ेगा कि हमारे अनेक रागो के थाट दक्तिणि के प्रथो में मिल जाते ह । इस 
पर हमारे विद्वान कहते है किं ये थाट हम भरत, शाङ्गदेव फे अनेक वताप हए नियमो 
द्यारा सिद्ध कर सकते ह । विद्वानों का कथन ठीक ही दै, परन्तु उससे एक मजेदार वात 
अपने राप सिद्ध हो जावेगी कि दकतिण के प्रन्थकाररो ने शाङ्गदेव के सम्पू विकृत स्वर, 
मूल पारिभाषिक नामों के साथ या शाङ्गदेव द्वारा कथित श्रुतिं पर स्थापित किए ह 
इन्दे ही शुद्ध स्वर सप्तक मेँ प्रयुक्त करते हुए, आवश्यकतानुसार राग मेल ८ थाट ) उत्यन्न 
क्यिदह। इस पर कोद यह भी कद सकता दै कि क्या उन पंडितो ने अपना शुद्ध स्वर- 
स्तक स्थिर करने में ही सव विशेषता रक्खी है ? परन्तु बात एेसी ही रै । 

भरस्नः-- अव आप हमें शाङ्ग देव ऊे विक्त स्वर बताने वले है न ? 

उत्तरः--दहां, वही बताने वाला हू । सुनोः- 

“त एव॒ विकृतावस्था द्वादश प्रतिपादिताः" 
इस विकृति के सम्बन्ध मे कल्लिनाथ डके कौ चोट इस प्रकार कहता हैः-- 


“वडजमध्यमग्रामद्वयापेक्तया, विकरृतस्वरान्‌ म्रन्थकारो लक्षयति” यह मूल 
अन्थमेंभीस्पष्टहै। इसे देखकर कोटं भी यह्‌ कह सकता है करि दक्षिण के पंडितो ने 
भी भरत, शाङ्ग देव की पद्धति के सिद्धांत देखे थे! यद्यपि इससे यह ज्ञात नहीं होता कि 
एक ही सप्तक के मिन्न-मिन्न रागों में ये विकृत स्वर शाङ्ग^देव ने प्रयुक्त कयि थे, तो भी 
यह कथन दोषपूणं नदीं कहा जा सकता कि. उसने अपने रागो कौ एक वाव्यता रत्नाकर के 
जाति रागो से नहीं की, अतः उसका च्रच्छौ प्रकार स्पष्टीकरण नहीं होता । एण, 
581६५855 आदि लेखकों का मत दहै कि दक्षिण का सप्नक कुदं संगीत कौ अपरिणित 
दशा से हमारे सम्बन्ध का दशक रै । कोडईै-कोई कहते दँ कि इससे ( 7011: 1०७८ ) 
का आभास मिलता है। यदह सव हमारा विषय दै ही नदी, अतः हम इस विषय के 
अपने तकं एक ओर रखदे । 

भ्ररनः--ए ०1४ 1४0७८ फोक म्यूजिक किसे कहते है ! 

उत्तरः - यह वात ओँ एः सावर के शब्दों मेँ ही बताता ष्ु-- 
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३२ मातखण्डे सङ्खोत बा 
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अब अधिक नदीं पदं गा ! तुम्हारे ध्यानमें इतनेसे ही इसकी साधारण रूपरेखा 
अ गई होगी । हम यह्‌ निस्वित करने के लिये अव नहीं रुगे कि दक्तिण का स्वर सप्तक 
अच्छादैया बुरा, उसे विद्धानांने खात तौरसे टेल दही रचा रै, अथवा यह कु 
जंगलीपन लिये है । रव मेँ रागे चलता ह 


च्युतोऽच्युतो द्विधा षड्जो द्विभरतिषिकृतो भवेत्‌ । 
साधारणे काकलीतखे निषादस्य च दृश्यते ॥ 
साधारणे शरुतं षाड्जीगरृषभः संभ्रितो यदा । 
चतुःभुतित्वमायाति तदेको विकृतो मवेत्‌ ॥ 
साधारणे त्रिश्रुतिः स्यादंतरत्वे चतुःश्रतिः । 
गांधार इति तद्कदौ दौ निःशंकेन कीर्तितौ ॥ 
मध्यमः षडजवदुद्रेधाऽन्तरसाधारणाश्रयात्‌ । 
पंचमो मध्यमग्रामे त्िभ्रुतिः कैशिके पुनः ॥ 
मध्यमस्य भृति प्राप्य चतुःशरुतिरिति दिधा। 
धैवतो मध्यमग्रामे विङृतःस्याच्चतुःभुतिः ॥ 
केशिके काकलीत्वे च निषादल्ञिचतुःश्रुतिः । 
्राप्नोति वितो मेदौ द्वाविति द्वादश स्मृताः ॥ 
तेः शुद्धेः सप्तभिः साधं मवत्येकोनविंशतिः ॥ 


काथ में नक्शा लेकर इन श्लोका को देखने पर॒ इनका अर्थं सरलता से समम में 
आआजावेगा । 


इसरा भाग ३३ 


प्रश्नः--दन श्लोकों का शाब्दिक अथं ह्म उत्तम रूप से समम गये । परन्तु 
शाङ्ग^्देव कौ श्वुति का क्या मतलव दै ? जैसे हमें षडज के आगे षम कौ तीन श्रुतिया 
कायम करनी है, तो उन्हे कैसे करेगे १ तीसरी श्वुति पर पहुंचने पर हमें शुद्ध रिषभ 
मिलेगा न ? यह स्पष्टीकरण म्रन्थ-करत्त ने किया होगा ? 


उत्तरां, हां, यद तो उसने यथा शक्ति अपनी सम के अनुसार किया है । 
परन्तु उसे वतमान परिडितो की कल्पना समी भी न होगी, यह्‌ दिखा पड़ता दै । उसके 
स्पष्टीकरण का विवरण मं तुम्हे सुनाने वाला हूं । 


प्रनः--तो उसे अभी बता दीजिये, क्योकि विना उसके हमारी गाडी रुक रही दै । 


उत्तरः--पहले तो शाङ्क'देव ने अपने पाठकों को श्वुति-बोणा' समाई है, अगे 
चलकर फिर वाद्याध्याय में स्वर कीणा' का वणेन करिया है । 


परश्नः--अच्छा, पेसी वात है ! यह राप दिले हयौ वता देते तो बड़ा अच्छा 
होता । तो फिर, क्या यह व्यर्थं ही प्रख्यात पंडित के नाम से प्रसिद्धिपागया ? एेसी 
टि उसने अपने प्रन्थ में कैसे रखदी ¢ चार श्रुति पर स, तीन श्रुति पर रे आदि । जव 
तक किश्युतिक्यारै, व उन्दः कैसे गिना जावे, आदि न समम्‌ लिया जावे, तव तक 
पाठक कल्पना ही क्या कर स्केगे ? तुमह जो कुं सुनने को मिले, वदी स्वर-भ्वनि व 
मँ कटर उतनी ही व वैली ही उसकी श्रुतियां, इस प्रकार का विधान संतोष-जनक कैसे 
कहा जायगा ¢ हमें तो यह्‌ अनुमान था कि अपनी प्रध्येक श्रुति-्वनि का प्रमाण उसने 
कहीं न कही लिख ही दिथा होगा । अत्र आप यह कड रहे हैँ कि श्रुति, स्वर्यो की प्राथमिक 
स्थिति का नाम है, चौर वद उसने श्रुति वीणा से यथा योग्य रूप से समाई दै । अच्छा 
तो फिर अगे इस सम्बन्ध मेँ वड त्या कता है, वह भी सुना दीजिये । इतना जान 
लेने पर हमे अपने इक्त विद्वान की श्रुति सम्बन्धी योग्यता वास्तविक रूप से दिखाई देगी । 
ठीकदैन? 


उत्तरः बिल्कुल ठीक ! वुम्द्राया उतसाह देखकर मुके बहुत आनन्द हो रदा दै । 
किसी मी विषय के शिक्षण के लिये इम प्रकार के शिष्यो का प्राप्त होना, गुरुके लिये बडे 
सोमाम्य की वात है। तमद प्रश्नो का उत्तर देनेकेपूत्रं अभी मँ एकत वात च्रौर कदे 
देता हूं । शाङ्ग^देव के समय के दमे आज जो जो साधन प्राप्त द-प नदीं ये । यद्‌ कथन 
भी असत्य नहीं कदा जा सकता क्रि उसके समय की सुनी हुदै, मानी हदे व सीखी हु 
बाते “रत्नाकर मेँ उसने लिखदी दै । को कद सकता दै # उसने अपने प्रंथ में विषयों 
की व्याख्या जितनी आवश्यक थी, नदीं की तथा मूद्खैना, जाति व अपने विकृत स्वरो का 
विवर्ण नद्य दिया । पस्तु हमें यह्‌ न मूलना चाद्ये कि च्राज हमारी च्चा का यह्‌ 
विषय नदीं है । मँ वुम्दे श्रुति वीणा सममा रदा था न ? इससे तुम यद न सम लेना 
करि शाङ्गदेव ने श्यति वौणा नामक कोई अदूमुत व अपूवे वाय कौ स्वना की थी । 
वीणा व सितार तो तुम्हारे देखे हए वाय ही दै । अव मुभे वताश्रो फि यदि तुम्हारे 
सितार पर के सारे परदे मेँ निकाल डाल तो फिर उसमें क्या वचेगा ? 


२३४ भातखण्डे सद्खोत शास्त्र 


परशनः--फिर क्या, गुरूजी ! डंडी, घोड़ी, खृटियां, मेरु, तुम्बा यदद बचेगे । चौर 
दृससो क्या चीज रहेगी ? परन्तु फ़िर बजा्येगे क्या ? 

उतत्तरः--जरा ठरो, च्रौर ्मागे सुनो ! अव तुम्दारे उस सितार पर चार तार की 
जगह मुभे बाईस तार लगाने दे, तो ठेखा करना सम्भव दै या नहीं ? 


प्रशलः--क्यो नदीं १ इसमें कौनसी अडचन है ? हछोदी-छौटी खुदियां लगाकर 
ठेसा सहज में किया जा सकता दै; परन्तु यह वाद्य बजयेगा कौन ? 

उत्तरः--यह्‌ मैने कब कहा फ इसे बजाना ही चाहिये ? इन बाईस तारों को 
श्रतिर्थो के माप से मिलाना दै । यह कैसे होगा, सुनोः- 


०९ > > ॐ > > तामु चादिमा.। 
कार्यामिद्रतमध्वाना द्विती योस्चध्वनि्मनाक्‌ ॥ 
स्यान्निरंतरता भ्रत्योमेध्ये ध्वन्यंतराश्रते 

्रधराधरतीव्रास्तास्तज्जो नादः भ्रतिमेतः ॥ 


सुना श्रुतियों का माप ? शायद्‌ शाङ्ग देव को यह्‌ आशारही होगी करि इतनी सी 
चाभी से लोग धडाधड़ श्रति स्थापित करने लगेगे । इसमें तुम क्रितनी समम सके, जरा 


बताश्रो तो ? 

प्ररन--्में तो कु भी सममः में नदीं आया । जहां पिले थे, वर्दी पर अभी 
तक दै। 

उत्तर--क्यो भाई ? पं शाङ्गदेवने एक सत्क में वाईस श्रति मानी दे अर्थात्‌ 
वाईस तार लगाये दै । इतना ही नही, उन्दने श्रति की सोपान परम्परा मौ स्वीकार की 
दै । फिर उन्न श्रियां पर क्रितनी म्पष्टना से स्वर स्थापित करिये है, यह्‌ तो देखो । अरन्येक 
श्रति त्र्थात्‌ एक-एक तार की स्वतंत्र-ध्वनि, इस न्याय से वाईस नाद्‌ तुमने कायम क्रिये 
कि चौथे तार कौ आवाज पडज, सातं की आवाज ऋषभ होगी ¡ यही क्रम उन्होने 
सरल भापा में परन्तु संतिघ्ररूपमें कद रखा दहै । यह्‌ भी नहीं कदा सकता कि इस 
कल्पना मे उन्हनि अपनी ओ्ररसे भी कु मिलाया दा, क्योकि भरतकेस्वरमभी इन्दीं 
शुतिरयो पर स्थित दँ । इसमें तुम्हे क्या कठिनाई आती दै, वद्‌ मुभे बताच्रो ! 


प्रन-देखिये, केवल कागजी या शाच्दिक वणन संगीत जैसे विषय मेँ केसे युक्ति- 
युक्ति कहा जावेगा  सिफ वारद्‌ स्वरो को पदिचानने में ही हमें कितना प्रयास हु है । 
अमुक श्रुति षड्ज की तुलना मे कौनसी ध्वनि है, क्या इस वात को सष रूप से नदीं वताना 
चाहिए १ यह कसा श्रुतियों का नाप है फि तुम आज तकर जिन रिपम व गंधार को चिसते 
चले रा रहे हो या नही जानते दो, वे सातवीं व नवीं रति कीभ्वनिद्यी दै ! सातवीं 
से ररा सा पीछे हटने पर टी शति वन गई, उससे थोड़ा पीडे हटने पर पांचवीं श्रति दो 
गह, यह्‌ क्या अति नाप की व्यवस्थित रीति रै ? “द्वितीया उच्चभ्वनिम॑नाक्‌” केवल इस 
मंत्र सेतो बास श्रतियां मिलने वाली है नीं ! 


इसरा भाग २५ 


उत्तर--देसा क्यों कहते हयो ? एक तार से दसरा तार ऊँचा मिलाते जाना क्या 
असंभव रै ? इसमें कौनसी बात अशक्य है ? 


्रशन--तार मिलना तो संभव दै, परन्तु एक निम्नतम नाप अनेक वादकं को 
देकर तार. मिलाने के लिये अलग~्लग वैठा दिया जावे तो वे न जाने कदां-कदां 
मिला ला्येगे । र 


उत्तर--हां, यह कटिनाई तुमने ठीक ही बताई दै । परन्तु ठरो तो, एक बात अर 
भी दै । वुम्दारी बताई गे यह कटिनाई गायकों के सामने श्रुति लगाते समय जितनी 
आवेगी क्या उतनी कठिनाई केवल वीणा के तार मिलाने वालों को भी ्ाकेगी ? इन्दे 
तो केवल एक से दूसरा तार ही खीचनादै, श्ौर तो कछ नदीं । स्वर इच्छानुसार वहां 
कैसे नदीं आर्येगे। । 


परन--ेसा मानल तो भी सारे वादकं की श्ुतियां एक ही नियत जगद्‌ पर नही चा 
सकेगी । प्रत्येक गायक-वादक, डॐँची-नीची ध्वनि स्वतः के कानों से ही पदिचानता है 
न ? यह नाद्‌ लभी का एक सा कैसे मिल सकता दै? दां, श्रुति का अथं यदि एेसाङ्लं 
हो कि तार की अञुक लम्बाई, ऋभुक श्रुति दै तो अलग वात दै । श्रुति कायमनहुदईतो 
स्वर भी कायम नहीं हो सकते । आपके कथन से ज्ञात होता है किशाङ्गदेव ने अपना 
शाख इसी करम से प्रस्तुत करिया है । हमें तो यद्‌ विधान थोडा लतैगड़ा ही मालुम पड़ता दे । 
हमे तो यह क्रम स्वीकार नदीं, यदि अन्य विद्वानों को योग्य दिखाई दे तथा स्वीकार दो 
तो बे स्वीकार करं । 


उत्तर--तो फिर पं० शाङ्ग^्देव इससे अधिकं शति वीणा-्करण में स्पष्टीकरण 
करते भी नहीं है । हां, यहां मुे स्ष्टतापूर्वंक स्वीकार करना पड़ेगा कि यद्‌ विधान 
युक्तिसंगत अथवा समाधानकारक नदीं दै । यह नदीं कि यह बात कने वाला दसरा 
चरर कोर दै ह्यो नदीं । एक आलोचक ने तो उसे (९2०४० (दंमी) व तणा] 
( अस्वाभाविक ) कदा है, यद सुमे स्मरण दै। इसी आलोचक ने यद्‌ मी कदा है कि 
भाचीन प्न्थकर्ता इन सूदधम नादो की उलमन भें पडते ही नहीं ये । मूच्छना व जाति के 
प्रचलन के समय भिन्न-भिन्न थाट बदलने में श्रुति का थोड़ा वहत उपयोग चाहे होता हो, 
परन्तु प्रस्यत्त रां मेँ हमारे गायक जो आज श्रुति का ऊगड़ा ( गड़वद्‌ ) अधिक करते ह 
वैसी वात नहीं थी । ख्य बारह या चौदह स्वरों पर ही प्राचीन भरन्थों का सम्पूरे 
सङ्गीत रहा है । 


परन-टीक है, पर क्या आपको यह वात विचित्र नहीं मालूम होती कि इतने 
वड़े रत्नाकर प्रन्थ मेँ दो स्वरो के मध्य मेँ श्रुवियां कैसे कायम की जाती द, इस वात के 
सय न होने से पाठकों को कितनी कठिनाई होगी, यद तथ्य शाङ्गदेव के ध्यानम दही 
नदीं आया ? 

उत्तर--जरा ठदरना तो, मै कुद मूल सा गया था । प्रवास के समय इसी सुरे 
पर बोलते हए एक विद्वान ने मरा भ्यान “रत्नाकर! के वा्याध्याय के च्माठर्वे व नँ श्लोक 
की च्मोर आकर्षित किया था । ये श्लोक मु भी महत्वपूणे ज्ञात हए । 
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ततं बीणा द्विधा सा च भरुतिस्वरविवेचनात्‌ । 
तत्र श्रीशाङ्ग देषेन भरुतिवीणोदिता पुरा ॥ 
वत्त्यते स्वरवीणाऽत्र तस्यामपि विचक्षणाः । ` 
ञजकित्वा स्वरदेशानां भागावुद्धिदते श्रुतीः ॥ 


प्रशन-क्या इससे यह्‌ स्पष्ट ज्ञात नदीं होता कि प्राचीन सङ्गीत-विद्वान अपनी 
वौणा पर प्रथम परम्परागत स्वस के अन्दाज प्र ही परदे वाधते होगे, फिर शाखोक्त 
श्रुति संख्या के अनुमान पर दो-दो स्वरो के वीच में श्युति्यो कौ कल्पना की होगी ! 
टीकाकार इस विषय में क्या कहते है ? 


उत्तर--सबसे अधिक माननीय टीकाकार पं० कल्लिनाथ का मत तुम्हारे कथन 
जैसा ही है । यह्‌ मत प्रसेक व्यक्ति के स्वीकार करने योग्य दै, क्योकि वह बिलकुल सरल 
व सुबोध है । यह सिद्ध क्रिया जा सकता दै कि भ्व्येक दो स्वरो के मध्य के फासले पर 
शाखोक्त संख्या के अनुसार समान भाग कर, श्रति कायम करने का मत कल्कलिनाथ व 
उसके बाद के सभी संस्कृत ग्रन्थकारो का रहा दै । मँ तुम्हें आगे चलकर यह भौ वताङंगा 
कि अदहोबल का "परिजातः प्रन्थ भी इस मत का अपवाद्‌ नदीं है । 


प्रन-तो फिर यदी कहना पड़ेगा करि शाङ्गदेव की श्रुतियां का नाप किसी 
निश्चित प्रमा पर स्थित नहीं रै । प्रघ्येक दो स्वर के मध्यांतर के समान भाग करने की 
प्रया मी उसकी ही थी, परन्तु उसके परम्परागत स्वर कौन से थे, यह्‌ वात संदिग्ध ही 
रह जाती है । 


उत्तर--यदि अभी एेसा हयी मान कर च्रागे चला जावे तो मुभे कोई हानि नहीं 
दिखाई पडती । अभी हम क्रमशः अगले प्रन्थो पर भी विचार करने वले हं । चलते- 
चलते तुम्दें मेँ एव साहव के प्रन्थ का एक उद्धरण पद्कर सुनाता हर । नये-नये 
विचार व कल्पना हमारे उपयोग में अवश्य त्राती दै, परन्तु उन्हं नवीन कहने मे क्या 
हानि दै ? ये साव लिखते दै :-- 
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इन साहब के प्र मेँ 4502165" नाम का तअभ्याय बहुत मनोरंजक दै) इसी 
प्रकार ८1298672. साहब के प्रंथ {76 9 ]शप्डत् का सातवां अध्याय भी पदरने 
योग्य है । प्राचीन काल में श्रुतियां २२ क्यो मानी गई" व इस समय (श्रथवा मध्या कालीन 
म्रंथकासो के समय ) में वारह या चौदह ही क्यो कदी जाती है; यह प्रशन वाम्तव मे बडा 
महप्वपूणे है । एक विद्वान ने मुभे यह भी बताया था कि प्राचीन वाईस रतिया का उपयोग 
मूच्छ॑नादि मेँ करने से जो-जो वाते पराप्त होती द वे ही वाते एक सप्रक मेँ बारह या चौदह 
स्वरस्थान मानने पर उन्न हो सकती दै । परन्तु कौन जाने यह्‌ मत वर्तमान विदान, गायक 
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को ग्रह्यदोताहै यानीं ? सैर अभी हमें इस प्रकार के प्रन के पी नदीं जाना है, 
अन्यथा हमारा मुख्य विषय एक तरफ ही रखा रद्‌ जायगा । 
प्ररन--आपका यह्‌ कथन उचित दै । हम भी आपसे इस समय विवाद्प्रस्त ओर 
अनावश्यक विष्यो पर विवेचन करने का आग्रह नदीं करगे । 
उत्तर--बहुत अच्छी बात दै । अव दम पंडित रामामात्य के प्रन्थ ^स्वरमेल- 
कलानिधि", पर विचार करेगे । हमे उसका केवल स्वर श्रति-प्रकरण देखना दहे । यदि 
एक वार तुम इन संसृत ग्रन्थकारो के मत ठौक प्रकार से सममः जाश्नो तो तक्राल तुम्हारी 
सममः में आ जावेगा कि हमारे वतमान विद्धानेों के विचारो मे प्रन्थो का आधार कितनी 
मात्रा मे विद्यमान दै । यह्‌ निर्विवाद्‌ दै पंडित रामामात्य कौ पद्धति दक्तिणि 
कीरै) तुमजिस बात कौ खोजमें लगे दयो वह वात इस कनौटकी पदति में शायद्‌ 
ही मिल सके । 
स्वरमेल कलानिधि के श्रुति स्वर-प्रकरण का नक्शा 
क] इरि नम | स्वर | _ विस्वरम वसवान __ 
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इस नक्र फो देखने पर हमें निम्न-लिखित वाते दिखाई पडती दँ ¡ पंडित 
रामामाध्य ने शाङ्गदेव के समानदी वादस श्रुति मानकर उनके प्राचीन नाम देते हए 
्रयेक शुद्ध स्वर का अपनी अन्तिम श्रुति पर रहना स्वीकार क्रिया है । रामामावय, 
सोमनाथ, अहोबल, आदि पंडितो की पद्धति पुम्दे अच्छी तरह ध्यान में जमा लेनी दै, क्यो 
कि हमारे श्रुति व्याख्या कर्ता विद्वान का सुख्य आधार ये प्रन्थकार ही दिखाई पड़ते हँ । 
रामामात्य ने अपनी श्रुतियां रनाकर के सदार तैयार नदीं की, यदह वात अपने मत के 
समर्थन में दिये हुए उसके उद्धरण से दिखाई पडती है । “श्रुतिचचोच्चतर" होती है व उनकी 
रचना सोपान परंपरा जैसी ह्योती है 1” इतना कदने मात्र. से दी भरत, शाङ्गदेव का 
आधार ग्रहण किया जाना सिद्ध नदीं हयोता। दकि के भ्रन्थकारों ने शाङ्गदेव की 
परिमाषाश्रीं का कैला अर्थं करिया, अमी यह प्रश्न तुम्हारे सामने नदींदैर्मे तो करटा 
कि दक्तिण के प्रथो पर अपने विद्वान ने जिस प्रकार अपनी श्ुतियां लाद दी दै, उनका 
यह्‌ कार्यं योम्य नदीं कहा जा सकता, यह भी मेरा निश्चित मत है। रामामाव्य के पांच 
विक्त तो शाङ्गष्देव के बताये स्थानों पर ही दँ । केवल (रत्नाकरः के विकृत रेव ध स्वर 
चार श्ुतियों वले हँ व कलानिधि के पंचञ्रुतिक दै तथा वेशुद्धग, नीके समानदहें। 
ठेसा क्यो ? यह्‌ हमारा प्रश्न नहीं । मेरा तो केवल प्रचलित स्वर श्रुति-च्चा समम सकने 
का साधन प्रस्तुत करने का कायं दै ¡ अभी भरत, शाङ्गदेव को हम अलग छोड देते दै । 
यह नहीं समभना चाहिए किं दक्षिण की पारिभाषिक शब्दावली रामामाव्यने ही प्रथम 
आरम्भकीदै। यद्‌ बात तो सरलता से सिद्धो सकती दहै क्रि वहु कल्लिनाथ के 
पूवे से ५ आ्आरहीदै। अच्छा तो अव तुम पू्धोगे छि रामामास्य श्रुतिः काञ्रथेक्या 
वताता है! 


प्र्न-जी हां, यदी हम पूष्धने वाले थे ? 


उत्तरः-मुमे खेद दै करि इस प्रश्न का उत्तर कलानिधि" में प्रप्र नहीं होता । प्र॑थकार 
ने वादस श्रुतियां म्बीकार करके आगे कदा हैः- 


तत्र तुयंश्रुतौ षड्जः सप्तम्याृषमो मतः । 
ततो नवम्यां गधिारद्जयोदश्यां तु मध्यमः ॥ 


प्रनः--आगे जाने कौ जरूरत नदीं । जव किं श्रुति का क्या अथं है, यही स्पष्ट नहीं 
तो श्ुतियो पर स्वर सपक केसे कायम दो सकेगा १ 


उत्तरः-तुम्दारा यह कथन यथार्थं है । मालूम होता दै कि यदह प्रंधकार कुञर फेसी 
मान्यता लेकर ही चला होगा करि सारे प्रचलित स्वर पाठकों के जाने हुए है । अव तुम्दारे 
मस्तिष्क मे नवीन कल्पना उध्पन्न होती है, तो तुम प्राचीन प्रन्थों में वतमान मान्यतां 
का आधार खोजते हो । यदि यह ्राधार जैसा चाहिये वैसा नदीं मिलतादरै तो 
अन्धकार पर र्ट होते हो । परन्तु जव श्रुति कौ उलमन उन पंडितो के समयमे थी दही नदीं 
तव बे उसकी चच अपनी रचन्पर मे केसे करते ? यह सव दोप प्रचलित स्वस में 
अपने राग समभने वाल्ञे व्यक्तिकादीहोगा । वर्तमान समय मे अपने पंडर्तोकोतो 
शति छोडकर अर अटकने वाल कोद वात नही है न !? इतनी शताच्दियों मँ मी सूच 
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स्वरो की उलभन में हमारे गायकवादक कहां पड़े १ अहोवल तो अपनी ही पद्धति का 
पंडित था न ? उसने कितने स्वरों का उपयोग क्रिया व॒भ्ुतिका क्या अथे किया, यह 
वात मँ तुम्हे अब आगे बताने बाला हं । दक्षिण के पर्डितों ने अपने म्रन्थो का स्पष्ट 
विवरण नदीं दिया, इसलिए उन पर रुष्ट होना तो पद़ौसी के घर अपनी आवश्यकता 
का सामान न मिलने पर कुपित होने जेसी वात दै । अपनी श्रुति-कल्पना को हमें उन 
्रन्थो पर लादना हो क्यो चाद्ये ? अस्तु, पं० रामामात्य ने सात शुद्ध स्वर व सात 
विकृत, एेसे चौदह स्वर अपने सप्तक में मानकर च्रागे इस प्रकार लिखा दै -- 


नलु रत्नाकरे शाङ्ग देवेन विकृताःस्वराः । 
दवादशोक्ताः कथं ते तु सप्तेव कथितास्त्वया ॥ 
सत्यं लक्षणतो भेदो द्वादशानामपीष्यते । 
शदधेम्यस्तत्र भेदस्तु सप्तानामेव लचितः ॥ 
आधारशरुतिसंत्यागाद्‌ भ्वनिमेदः प्रकोितः । 
पंचानां परिशिष्टानां स्वराणां विदृतारमनाम्‌ ॥ 
पूर्वस्वरशुतिग्राहाद्ा पूर्वभुतिवजेनात्‌ । 

अपि लक्षणतो भेदे पूर्वोक्तस्वरसंहतेः ॥ 
आधारभरुतिनिष्तवान्नच्यमेदो न विद्यते ॥ 


शाङ्गदेव के समय अर्थात्‌ उसके प्रन्थो में जो पद्धति बताई गई है वह रामामाव्य 
के समय नदीं थी, यह्‌ दोनों पन्थो के पाठक जान सकते दै । इस मत मेँ मध्यम प्राम 
प्रचार में भिन्न नदीं माना जाता । सारेराग एक दह्ी सघ्रक से उन्न होते ह । पंचम 
अपने स्थान से नहीं हटता। षड़ज, मध्यम व पंचम की अवस्था “च्युत नदीं 
मानी जाती । 


प्रश्न-तो फिर इन तीन स्वरां कौ तीसरी श्रुति का स्वरत्व भी नदीं माना होगा ? 


उत्तर--एेसा नहीं है । उसने इन्दे पिले नी, ग तथा म स्वर क विकृति मानी है । 
तुम्हे मालूम ही है कि निपाद स्वर कौ कशिक व॒ काकली, ये दो विकृतियां प्रसिद्ध द ; 
इन्दी मे एक च्मौर वद्‌ जाती दै । निषाद ने षड़जन को तीसरी श्रुति प्रहण कौ, इसीलिए 
रामामात्य ने इसे “च्युत षड्ज नियाद्‌” कहा । यह नाम शाङ्गदेव की परिभापा का है, 
इसे किस प्रकार धीरे से कदां चिपका दिया दै, देखा न ? मध्यम कौ तीसरी श्रुति अ्रहण 
करने वाला गांधार “च्युत मध्यम गांधार" व पंचम की तीसरी श्रुति प्रहरण करने वाला 
मध्यम “च्युत पंचम मध्यमः स्वर हव्या । एतिहासिक दृष्टि से यद क्रम ध्यान में रखने 
योम्य दै । यहां एक अमर बात तुम्हे विशेष रूप से सममः लेनी चादिए । 

परश्न--वह कौनसी ! 
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उत्तर-प्रंथकार ने तीन श्रुति का शुद्ध रिपभ बताया है। इसका अर्थं इतना ही 
सममना चाये कि गुरू के मुख से जो नाद्‌ शद्ध री" के नाम पर सिखाया जावे 
वह तीन श्रुति का है ओौर यह सभी श्यो को मान कर चलना है। इस शुद्ध “तेः के 
श्रागे शुद्ध शः दो शति पर शाख मेँ बताया गया दै अर्थात्‌ शुद्ध “गः के स्थान को हयी 
पंचश्रुतिक रिषभ भी कहना दै । श्रुति गिन कर नदीं देखना है । रलनाकर में रि, ध स्वं 
को विकृत कहा गया है; पस्तु .......-.- 


प्रन-- वास्तव में ध्वनि दि से यह विकृति नहीं की जा सकती, रामामात्य ने 
लगभग यही कहा है । 


उत्तर--तो यह्‌ सब तुम्दारे ध्यान मं अच्छी तरह आ चुका। एक ही स्वर के दो-दो 
नाम देने का प्रचलन अव भी दक्तिणकी ओर दै। इस तरह करने से थाट आदि कौ 
र्ना सुविधापूे दो जाती है । दक्षिण की चोर के ७२ थारटो कौ रचना मेदसी अकार 
के दुरे नामों से कितनी सुविधा हई दै, यद्‌ यदि तुम चाहो तो वदां देख सकते हो । 
साधारण गांधार व कैशिक निषाद का नाम रामामात्य ने षटश्रुतिक रि, घ वताया है । 
ये नाम आज भी दक््िण की ओर इन स्वरो को दिए जाते द । यह भी एक महत्वपृणे 
बात समनी चादिए । मेँ तुम्हें विषयान्तर मेँ खींचना पसन्द नहीं करता । म यद्‌ नीं 
भूला हूं कि हमारे सम्मुख विचारणीय प्रशन सिफ यदी दै कि रामामात्य के स्वर हमारी 
दिन्दुस्तानी पद्धति की कौनसी ध्वनियां ह । यह्‌ मँ अच्छी तरह जानता हं छि कोरे कागजी 
वरन से वुम्दे समाधान प्रात नहीं होगा । प्रथो को परिभावा के धीरे-धीरे बदलते जाने 
से प्रचलित संगीत पद्धति मे उसकाक्यारूपम हो गया है, यह देखना निरुपयोगी 
कैसे कदा जा सकता दै ? रामामात्य के स्वर हमारे कौन से स्वर होगि ? संयोग-वश इख 
प्रन का उत्तर उसके 'कीणा-्रकरण में प्रप्र होता दै । रामामात्य ने अपने स्वर वीणा 
पर स्थापित कर बताये दै, यह कायं बहुत श्रच्छा किया है । हमारे यहां "वीणा" अत्यन्त 
प्राचीन वाद्य माना जाता है। यद द्‌ धारण भी हमारे यहां है कि वौणा पर॒ तार तथा 
परदे प्राचीन परम्परा के अनुकूल हयी लगाए जाते रँ । यह भिन्न प्रश्न दै कि जव प्रामः 
मृ्छना व जाति प्रचार में थे तव वीणा के तार कैसे मिलाये जाते य ¶ हमारे श्रुति 
पंडितः वतमान विचारो का आधार लेकर अपना श्रुतिचक्र सिद्ध करते दै । इसलिए वीणा 
के मेरु पर “साप सामः स्वर होने के पश्चात्‌ काय॑-ज्यवहार की च्रोर दी हमें 
देखना दै । 


प्र्न-- दमने श्रपने खां साहब की वीणा पर अगु मन्द्र गांधार का तार वाये हाथ 
की जर अन्त मेंदेला था, ठेसा ध्यान आता है। 


उन्तर--यदह तुमने बहुत अच्छी तरह ध्यान मेँ रखा, उस गाधार का इतिदयास बहुत 
लम्बा है । आज की चर्चा मे उसे सुना देना आवश्यक मी नदीं दे, क्योकि उसके श्राधार 
पर किसी ने मी श्ुतियां कायम नदीं कीं । अपनी हिनदुम्तानी वीणा प्रायः रामामात्य कौ 
वीणा जैसी होने पर भी उसकी स्वर-भ्वनि कौनसी द, य तथ्य तुमं यदीं पर सममत देना 
रच्छ दै । तुम्हारे लिए मैने रामामात्य कौ वीणा का उपरी पृष्ठ भाग का चित्र कागज 
पर लिम्व रखा दै । देखो :-- 


ष्र्‌ भातव्ण्डे संगीत शास्त्र 
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अब इन परदो पर पं रामामात्य ने कौन से स्वर बताये है, यह मँ तुम्हें बताऱ्गा। 
किन्तु यह्‌ बताने के पूर्वं मँ तुमसे पूता हूं कि इन परदों पर तुम अपनी दिनदुस्तानी संगीत 
पद्धति के किन-करिन स्वय को स्थापित करोगे ? तुम्हारी वीणा भी वैसीदही रै रौर उसे 
तुमदेख ही चुके हयो । 

प्रश्न-प्रथम हम अरणुमन्द्र सा" के तार को छोड दंगे, क्योकि आगे तीसरा तार 
मन्द्र साः का दै ही । दूसरे अगुमन्द्र प के तार पर हम इप प्रकार स्वर मानेगे । मेरु पर 
अरगुमन्द्र पदै ही । च्रागे के परदों पर क्रमशः इस प्रकार हम स्वर स्थापित करेगेः- 
१ कोमल ध, २ तीत्र ध, ३ कोमल नि, ४ तोत्र नि, ५ मन्द्र सा, £ कोमल रे, ७ तीव्र रे। 


उन्तर--यह ठीक दै ! अव अगे तीसरे" मन्द्र साकेतारकोलो। उस पर कौनसे 
स्वर बोलेगे ? 

प्रन-वे इस प्रकार आयेगे । १ कोमल रे, २ तीव्रे, ३ कोमल ग, तीव्र ग, 
शुद्ध मः ६ तीतर म, ७ शुद्ध प। 

उत्तर--शावास ! अव भमन्द्र मः के तार पर बोलने वलति स्वर बताच्रो ? मालुम 
होता दै कि तुद बहुत जानकारी हो गई दै । 


प्रन--१ तीव्रम, २ शुद्ध प, ३ कोमल ध, ४ तीव्र ध, «कोमल नि६तीत्र नि, 
७ शुद्ध सा । मेस पर के स्वर हमने इसलिये नदी कदे किबे तो तार के मुख्य स्वर दी ह । 


,  उत्तर--यह्‌ सब तुमने सदी -सद्यौ बताया । दक्षिण के स्वर वुम्दं मालूम ्ी द । 
वहां के वीणा वादकं ठुम्हारे इन परदो पर उत्न्न स्वस को कौन-कौन से नाम देगे, 
देखे ब ताश्चो ! 


बरूसरा भाग ४३ 


प्रशन--उधर हमारे कोमलरे, ध स्वरे को शुद्धग, निव हमारे कोमल ग, नि, 
उनके साधारण ग व कैशिक नि स्वर कहलाते हैँ । हमारे तीत्र ग, नि उनके अन्तर ग 
व काकली नी होते द। एेसा होने से पंचमके तार के नीचेके सात परो पर क्रमशः 
शद्ध धैवत, शुद्ध निषाद, कैशिक निषाद, काकलीनिषाद्‌, शुद्ध षड्ज, शुद्ध री, शद्ध ग, 
इस प्रकार से दक्षिणी स्वर आयेगे। मन््रसाके तार के नीचे परदे पर करमशः शुद्ध री, 
शुद्ध ग, साधारण ग, अन्तर ग, शुद्ध म, प्रति म, शुद्ध प, शुद्ध ध, शुद्ध नी, कैशिक नी, 
काकली नी, शुद्ध सा, ये स्वर च्ायेगे । 

उत्तरः तुमने यह भी बहुत अच्छी तरह बता दिया, अव यहां यह्‌ वात ध्यान में 
रखने की है कि “प्रति म” नाम प्राचीन ग्रन्थो का नहीं रै । इस स्वर के अन्यनाम 
“वराली म” सदुल, आदि हः यह मेँ तुम्हें वता दी चुका हं । रामामात्य इसस्वरको 
श्चयुतप॑चममध्यमः नाम देता दै । अव रामामात्य तुम्हारे उन परदों पर के स्वरो को कौन-कौन 
से नाम देता है, यह्‌ देखो । उसकी वीणा, तुम्हारी वीणा जैसी री होगी । यह्‌ मान लेने 
में कोई दानि नदी । 


अथ सारीसंन्निवेशं वच्ये वैणिकसंमतम्‌ | 
आआचातुभन्द्रषड्‌जाख्यतच्यां शृद्रषभो यथा ॥ 
स्यात्तथा सारिका स्थाप्या प्रथमाऽथ द्वितीयिका । 
तत्तन्त्रया शुद्धगाधारसिद्धयै स्थाप्या च सारिका ॥ 
तृतीया सारिका स्थाप्या पूर्व॑तंञ्या यथा स्फुटम्‌। 
स्यात्साधारणगांषारः स्थाप्या सारी चतुर्थिक्रा॥ 
च्युतमध्यमगांधारः पूवंतंज्यां यथा मवेत्‌ । 
शद्धमध्यमसिदधूयर्थं पंचमी सारिका ततः ॥ 
निवेश्या पूवंतंत्येव पष्ठी स्थाप्याथ सारिका । 
यथा व्यक्तस्तया तत्या च्युतपंचममध्यमः॥ 
पंचमेनानुमन्द्रेण युक्तस्तत्ा द्वितीयया । 
शद्धःस्याद्रेवतः शद्धो निषादश्च ततःपरम्‌ ।; 
कैशिक्याख्यनिषादोऽथ च्युतषड्जनिषादकः 
मन्द्रमभ्यमतंत्या तु चतुर्ध्या स्युरमो स्वराः 
पूर्वा षटसु सारीषु च्युतपंचममध्यमः 
शुदधपचमनामा च दयत्तरं शृदधधेवतः ॥ 
ततः शुद्धनिषादाख्यः केशिक्यारूपनिषादकः । 
च्युवषडजनिषादाख्य एते शुद्स्वराः कृताः । 


प्रन--यह्‌ विवरण सुनकर हमे अत्यन्त आश्चयंयुक्त आनन्द हो रहा दै । 


ध्व भातखण्डे संगीतं शास्त 


उत्तर--णेसा स्यो ? 

प्रन--अवब पं० रामामात्य की स्वर-ध्वनि हमारे सममने योग्य हो गई, इसलिए 
आनन्द हो रहा है चर ये स्वर व नाम हूवहू दक्षिण में इस समय भी प्रचलित दै, यद्‌ 
देखकर श्माश्वयं मी हो रदा दै । 

उत्तरां, ठेखा होना ठीक दी रै, परन्तु इख बात से स्त्या यद सिद्ध नहीं होता 
कि यह्‌ विद्वान दक्तिणि काटी था। 

प्ररन--हमे अव इस बात में जरा मौ सन्देह नदीं रहा । 

उन्तर--तो ठीक रै, अब हम सोमनाथ की अर चकते, सोमनाथ के लिए हमारे 
विद्वानों के हृदय में बहुत गवं अौर आद्र भावना दै, अतः इसके मत कौ शओ्मोर तुम्दे 
अधिक ध्यान से देखना होगा ! मुके मी इसके सम्बन्ध मे अनेक बार भिन्न-भिन्त 
भ्रसज्ञ पर घोलना पेणा । “रागविबोधः श्रन्थ कलानिधिः की अपेता अधिक वडा दै। 
सोमनाथ बहुत विद्धान था, इस बात को कौन अस्वीकार करेगा ? कृद् मार्मिक विद्वानों 
कामत दै कि इसने अपनी जानकारी रामामाव्य के भ्रन्थसेप्राप्की होगी । यदि यह 
सत्य हो तो हमे इस खोज का भ्रेय च्रौर रामामात्य के प्रति न्यायकरने का श्रेय श्रपने 


१ 


शुति-विषेचक विद्वान को देना चादिये। जहां-जदां सोमनाथ ने रामामाव्यके मत को 
छोड़ कर स्वतन्त्रता दिखाने का प्रयत्न करिया दै, वहीं पर भूल भी हुई । फिर भमी 
इसके विषय मेँ हमारे हृदय में आदर बुद्धि अवश्य रहेगी । अस्तु, अव इसकी 
व्यवस्था सुनो :-- 


ह ध्वेनाडिकास्थदा्विंशत्यशुतिरोजनाड़ीषु । 
ताबन्तः भ्रुतिसंज्ञाः स्युर्नादाः परपरोच्चाः ॥ 

एवं गलते च शंर्पे ताभ्यः सप्स्वराः भ्रतिभ्यः स्युः । 
स्वरता तेषु निरुक्ता मनः स्वतो रंजयतीति ॥ 
षट्ज्षमगांधारमध्यमपंचमधैवतनिपादाः । 
इत्यभिधास्तेऽमीषां सरिगमपधनीतिषंज्ञाऽन्या। 

तेषा भ्रुतयः क्रमतो वेदा रामा दशौ तथांबुषयः । 
निगमा दहनाः पक्तषेवं द्वाविंशतिः सर्वाः ॥ 
तर्यायां सप्तम्यां तासु नवम्यां श्रुतौ त्रयोदश्याम्‌ । 
सप्रदशीर्विशीद्वाविंशीषु चते स्फुटाः क्रमतः ॥ 


प्रशन--यदां पर तो सव वदी दिखाई पडत दै जो हम सुन चुके दै । 


उत्तर--तो भी सोमनाथ ने श्रति-स्वर कायम करने कौ एक नई योजना निश्चित 
की है, जिसके लिए इसकी प्रशंसा करनी चाद्दिए । 


प्रन-- वह दसी योजना ₹ै ? 


इसरा भाग ४५ 


उन्तर--शाङ्गषदेव ने वीणा के दृड ( डांडी ) पर श्रुतिवाचक अलग-अलग 
बाईंस तार लगाए थे । इसने इनके विपरीत सुन्दर युक्ति निकाली । इसने वीणा पर 
वाईस परदे तारो के नीचे बांध दिए । मेरु पर षड्ज स्वीकार कर श्रागे पर्दा पर कमश 
श्रतियां दिखाई है । 


प्रन--परन्तु षडज तो चौथी ति की आवाजदहैन? मेरु पर षडज माननेसे 
षडज की पिली श्रतियां कैसे मिलेगी ? 


उत्तर--शाबास ! इस च्रोर तुम्हारा ध्यान खूब पर्चा । इन तीन श्रुतियो के लिए 
भी इसने एक व्यवस्था की है । इसने अपनी श्रति वौणा पर चार वार लगाए हैँ । कतमे 
पहिले तीन तारो को षडजकी तीन पिदली श्रतियां समभ कर गृहण करने का यह 
समाव देता है। 


परशन--यदि एेसा दै तो सोमनाथ ने श्रुति शसि कहते हँ व श्रतियों को फिस वरद 
गिनना चाहिए, इन बातों का वणंन भी करिया होगा ? 


उन्तर--यह तो स्पष्ट ही है, परन्तु वद॒ कफरितना संतोषजनक व ॒युक्तिसंगत दै, अव 
यह्‌ स्वयं तुद देखो :- 


पृथुवच्यमाशवी णामेरौ स्थाप्याश्चतस्न इति तंत्यः। 
भन्द्रतमध्वनिराद्या त्रथं क्रमोच्चस्वनं िवित्‌ ॥ 
न्यस्याः षत्माः सार्योऽथ दवाविंशतिरधश्चरमत्याः । 
तंतरी यथेयमुचोचचतररवा किमपि तासु स्यात्‌ ॥ 
दरयंन्तर्नष्टो ऽन्यरवः भ्रतय इति रबा इहांत्यतंत्रयां सः 
ऋषभस्तृतीयसा्या गः पंचम्यां नवम्यांमः ॥ 
पस्तु त्रयोदशीस्थः षोदश्यष्टादशीस्थितौ च धनी । 
द्ाविंशीस्थः षडजो द्विगुखसमः पू्वंषडजेन ॥ 
परश्न- नवीं पर म, तेरवीं पर प, सोलदवीं पर ध॒ तथा अटारहवीं श्रति पर नि 


इस प्रकार वताने का कारण मेर्‌ पर चार श्रुतिर्यो का होना दै! यह तो हम समम गये 
परन्तु अरटारदवीं के आगे ओर चार परदे कौनसे 

उत्तर--षडज की सारी श्रतियां तो मेर के तार पर क्तादी गई थीं। ये चार परदे 
कुन्जी मिलाने के लि प्र॑यकार के मत से रखे गए ह । इनके लिए यद्‌ सूचनादी दै कि 
यदि इन रदो क तार मेरु पर के तारो के नाद से मिलालिए तो समना चाहिए कि 
सम्पूणं श्रति योग्य स्थान पर लग चुकी 

प्रशन-यद विधान हमारे कानों को स्वी फार नदीं हो सकेगा, क्योकि अव प्रथम 
चार तासे की श्रतियां किस प्रमाण में लाई जार्वेगी, यद पता कैसे लगेगा ! 


त्तर--यह तुम ठीक ही पृष रहे हो ! अन्तिम चार परदों के विषय में प्र॑थकार 
दावेसे कदता दै 


1 मआतखण्डे संगीत शास्त्र 


ध्वनिशुदधिनिश्चयार्थ' बिकृतन्य्थः च स्चतुःश्रुतिकः । 
पुनरुक्त इति मतं ॒मे भुतिस्वरावगमनाय लघु ॥ 


प्र्न--यह्‌ सव सत्य दै, परन्तु इन तारो या परदो को लगाने का को सुनिश्चित 
नापभी बताया है! 


उत्तर-दइस पर म्रन्थकार ने अपनी टीका मेँ इस प्रकार खुलासा किया दै-- 
“भेरस्थतुयतंत्रीष्वनेः प्रथमसारी किंचिदुच्चभ्वनिः, द्वितीया मेरस्थतुयतंत्री ध्वनेरेव उच्च 
तरध्वनिः, एवं हितीयसार्यपेच्या कृतीयतुयंसा्य॑ः उकोचतरत्वे । 


प्ररन--अर्थात्‌ मनाक्‌ उच््वनिः ही प्रमाण मानें न ¶ वितु यह्‌ कोई प्रमाणिक माप 
नहीं है, इसे दम नहीं मानेंगे पर््डित जी ! हमारी सममः से यह प्रकार तो किसी के लिए 
भी समाधानकारक नही होगा ? 


उत्तर--यह तो ठीक है, परन्तु प्रन्थ मे च्रौर श्रधिक स्यष्रीकरण नदीं मिलता तो 
इसके लि मँ क्या करू १ आगे विकृत स्वर सुनोगे क्या ? । 
प्रन-अव इन्दे सुन कर क्या करेे { वे भौ प्रायः रामामात्य जैसे दी देमि १९ 
` उत्तर--च्रधिकतर स्वर-स्थान तो वही दै, परन्तु यह प्रथ च्रा्या छन्द भें है तथा 
कदी -कदीं परिभाषायें अलग द । 
प्र्न-सुना दीजिए, परन्तु परिभाषायें भिन्न क्यो है ! 
उत्तर--वे परिभाषाये कसी है, यद्‌ तो बता सकूःगा, परतु वे एसी क्यो द यह्‌ 


कैसे वता सकरू'गा १ सोमनाथ ने विहृत स्वरसो के पन्द्रह नाम बताए है । शाङ्गषदेव क 
बारह नामां पर उसने इस प्रकार दीका की ई :- 


द्वादशबिरृतान्‌ पूरे बदंति त॒त्र पथक्‌ पृथक्‌ ध्वनितः । 
सप्तेव स्युभिन्ना न पंच यदिमे समध्वनयः ॥ 
न पथक्‌ शद्रतमास्यामच्युतसमङो चतुःश्रुती च रिषौ । 
शृद्धरिधाभ्यां विकृतस्धिशुतिपाद्पि चतुःशरुविषः ॥ 


प्ररन--रामामात्य कौ विचारधाराभी इसीप्रकारकी शी) ठीकदै न? 


उत्तर - दां एेसा ही उसने कदा रै । यह्‌ कथन गलत मी नही है । एक ही स्वर के 
दो-दो नाम देना कदीं-कदीं सोमनाथ ने भी पसन्द क्रिया है । वहां पर वह्‌ समध्वनि 
नियम लगाना स्वीकार करता दै । आजकल “राग विवोध प्रवेशिका नामक ए छी 
सी पुस्तक प्रकाशित दो गड है, उसे समय निकाल कर पद्‌ लेने पर तुम्हें राग विबोवः प्रथ 
समभने भं सदायता मिलेगी । 

भर्न--श्या श्ापने “राग विबोधः के स्वप्रति का चाट भी वैयार्‌ क्रिया दे! 

उत्तर-- हां, यह्‌ देखो य 


कुसरा भाग 


भ्रुति-स्वरां का नक्शा-“राग विबोध" 
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प्रन-सोमनाथ ने अपने प्र॑थमें बीणाप्रकरणक्हादहैयान्दीं ? क्या यह्‌ 
प्रकरण भी रामामात्य लिखित कलानिधि के अनुसार ही है ? 


प्रन-सोभनाथ ने श्पने प्रथ में वीणा प्रकरण लिखा है । इस प्रकरण में 
एक दो जगह उसमें भूलें भी दो गई ई, यह अव सिद्ध हो गया दै, उदादरणाथं शुद्ध 
मैवत कास्थानहौलो। इस विषय पर सुमे आगे चलकर कुलं ओर मी कना दै । 
मैने तुम्हे राग ॒विवोध प्रवेशिका पदृने के लिए कहा ही दै । इस पुस्तक मेँ मौ यह भूल 
बताई गहै दै । 


प्र्न-तो फिर अव किसी अन्य भन्थकत को लीजिये ? 


उत्तर--अव हभ्पाश्वंदेव' लिखित “संगीत समयसार' नामक प्रन्थ पर विवार 
करेगे । यह म्न्थकार “महाजनो येन गतः स पंथाः” सिद्धान्त वाला दिखाई देता दै। 


च. भातखण्डे सङ्भोत शास्त्र 


इसने शाङ्ग देव के भन्थ !रटनाकर' के सिद्धान्त व विधान अपनी रचना में धदल्ले से उद्धृत 
करके रख दिये दै, यह कहता दैः-- 


“अत्रोच्यते स्वरादीनामुयत्तिदेतुत्वात्‌ । स्थानम्‌ । त्रीणि स्थानानि । हृ्ंठशिरांसि 
इति समासतः !” इसके पश्चात्‌ मन्द्र, मभ्य, तार इन नाम भेदो चौर श्रुतिर्यो का कंठ से 
स्पष्ट नदीं होना आदि उल्लेख कर कता दैः-- 

द्रे बीणे तुलिते कर्येऽखिलावयवतस्तथा । 
एकवीरौव भासेते यथा दवे ह्यपि भ्रुरताम्‌ ॥ 
रुतिराद्या मंदरतमध्वाना कार्या ( विचचणेः ) । 
द्वितीया तु ततस्तीव्रध्वनिस्तंत्री विधीयते ॥ 
यथा तथा तपोरभध्ये न रृतीयो ध्वनिर्भवेत्‌ ॥ 
परनः--चगे मत जाइये । इसकी विचारधारा हम सममः गये । यह्‌ भी (मनाक्‌ 


उच्च ध्वनिः का ही भाव दिखाई देता रै । किन्तु इन लोगों ने क्या सममः कर इस प्रकार 
का उल्लेख अपने प्रथो में किया दोगा ? 


उत्तर--““सिद्धे कार्ये समं फलम्‌” ठेसा ही इच उन्दने सोचा होगा । पाश्वदेव ने 
श्तयो के नाम पते भिन्नदे रखे हँ । उनका उपयोग हो तो सुनाऊं ! 

प्रनः--ास सुद पर उसने कुछ कदा दो तो सुनादये । श्रुति क्या दै, ओर उसकौ 
स्थापना व गणना कैसे कौ जावे ? 


उत्तर-ठेसा स्पष्टीकरण 'समयसार' में नहीं दिखाई पदेगा । स्वर व श्ति के अन्तर 
के सम्बन्ध में इसने मतंग च्रादि के कयन कोह उदुधृत कर्दियाहै। चादहोतो सुनाद्‌ ! 
इस विषय में थोडा सा संकेत मैने आरम्भमें मी कर दिया दै। 

परष्न- ठीक है ! सुनादये ? 

उत्तरः--तो सुनोः- 

“छत्र पंच पक्लाः संभवंति । भरवरौकेद्ियग्रा्यतवाद्िशेषस्पशंशूल्ययोः 
स्वरभ्रुत्योर्जातिव्यक्त्योरिव ताद्‌(त्म्यमिति प्रथमः । दर्पणे घखविवतंवच तिषु 
स्वरा बिवतंत इति द्वितीयः । यथा घटस्य मूरिपंडद 'डकाय॑त्वं तथा स्वराणां 
भुतिकरायत्वं तीयः । चौरं दधिरूपेण श्रुतयः स्वरूपेण परिणमंते इति 
चतुथः । प्रदीपांधकारस्थितघटा्भिव्यक्तिवद् तिभ्य॒ सराणाममिव्यक्ति- 
रिति पंचमः ॥ ४ 


ये पांच मव हुए । अव इनका खंडन सुनोः- 


दसरा भाग चर 


“नाद्यः, स्वरश्त्योभिन्नबुद्िग्राद्यत्वादाश्रयाश्रयित्वमेदाच जातिव्यक्त्योरपि 
निविंशेषं न सामान्यमिति न्यायेन भेदस्य सिद्धत्वात्‌ । न द्वितीयः । विवतैत्वे हि 
स्वराणां श्रांतत्वं स्यात्‌ । न च तथा । तृतीयोऽपि न परीक्षाच्तमः । स्वरव्यतिरेकेण 
भुतिद्धवे प्रमासामावात्‌ इति वक्त हि न युक्तम्‌ । खरस्य हि भरयमणमनुर- 
नात्म रशनमंतरेख नोपपद्यते इत्यर्थापत्या वाऽयं स्वरः रणनपूेकः । 
अनुर णनात्मकत्वात्‌ । दंडाहतजयषंटानुरणनशब्दवदित्यनुभ्रानेन ब। तस्षिदधेः । 
सत्यम्‌ । यद्यपि स्ुटपौर्वापर्येश कार्थकारणमवभ्रतीतिरस्ति वथाऽपि उपादानस्य 
मृतपिडादेरय॑थाघटा दिकायं निष्पत्तौ मेदेनासुपलम्धिनं तथे स्वरनिष्यत्तो श्रती नाभ- 
वुप्लंभ इति तास्तामकारणत्वान्न दृतीथः । चतुथेपंचमाबदष्टत्वे मतंगादिषंमत- 
त्वादुग्राह्यी 1 

धन्य है गुरूजी इन पंडित जी को ! यदि कोई इत शब्द-पांडित्य को देखकर घवा - 
जाबेतो क्या आश्वयं दै ! इस संपुणं भ्रप॑च में से हम कौन-कौन सी उपयोगी बातें सीख 
सकते है १ यदि इस विचारसे हम देखे तो उक्त प्रश्न का उत्तर दे सकते है । यह 
लेखक विद्वान था यद्‌ तो स्पष्ररूप से दिखाई पड़ता है । परन्तु यह्‌ सारे पत्तों के विचार 
न जाने किसके व किंस काल के होगे? इतना सत्य दै कि यह पहेली रै मनोरंजक । 
हमारे नाद-शास्ली न जाने इस विषय में क्या करहैगे ? परन्तु कयो गुरू जी, इस प्राचीन 
अरति शब्द्‌ को सभी ने उकताकर छोड दिया दै, क्या एेता नहीं दिखाई देता ? 
हमारे वतमान विद्धान इस प्रकार चक्कर में डालने का कायं नहीं करते, यह भी समाभ्य 
की वातदहे। 

उत्तर--हां, यह्‌ सत्य दै । ओर भो एक-दो बातें चादौ तो सुनलोः- 
भवशद्धियग्रह्त्वादष्वनिरेव श्रतिभवेत्‌ । 
सा चेका द्विविधा ज्ञेया स्वरांतरविभागतः ॥ 
नियतभरुतिसंस्थानाद्‌ गीयते सप्षगीतिषु । 
तस्मात्‌ स्वरगता ज्ञाः श्रतयः भ्रुतिेदिमिः ॥ 
अन्तरस्वरवरतिन्यो इन्तरश्रतयो मताः । 
एतासामपि बेस्वय क्रियाक्रमविभागतः ॥ 
द्वाविशतिं केचिदुद्‌हरंति भरुती; भरुतिज्ञानविचारदचाः । 
षटषष्टिभिन्ना खलु केचिद्‌सामानंत्यमेव प्रतिष।द्थन्ति ॥ 
आन्यं हि श्रतीनां च पएचयंति विषपरिचतः 
यथा ध्वनिविशेषाणाभमानं गगनोदरे ॥ 
उच्चालपवनोदेव्रज्जलराशिषुद्धवाः 
इयत्यः प्रतिपद्यन्ते न वरंगपरंपराः ॥ 


० भातखण्डे संगोत शास्त्र 


एेसी दयी कुं मजेदार कल्पना हमारे प्राचीन विद्वानों की रही दै । इन पंच पत्तो 
का अनुवाद टागोर साहब के ्नन्थ मेँ इस प्रकार मिलता रैः- 
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भादयो ! आज हमारे सामने यह विचारणीय प्रश्न नही है करि प्राचीन पंडितो ने 
स्वरो व शरतिरयो मेँ कैसा व कितना मेद्‌ माना था । यह हम देख ही चुके है कि शाङ्ग^देव 
व उसके पश्चात्‌ के विद्वानों ने वीणा पर वाईस श्रतियोंके लिए बाईसतार या परदे 
लगाने की व्यवम्थाकीदहै। इनतारोँमं से नियमित तासंकेनाद्‌ को उर््ोनि स्वर 
कहा है। इनके पूवंकाल के विद्वार्नो की कल्पना हमे प्रप्र नहीं दै। वे लोग सरति 
कैसे कायम करते थे, अब यदी हमें देखना है । टागोर सादेव अपने प्र॑थ {116 (णला( 
धष० ऽप में इस प्रकार कहते दै 
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यद्‌ सब ठीक दै, परन्तु इन्दं प्राचीन प्रंथकर्तच्ो की श्रतिर्यो रीर स्वरों का 
ठीक-टीक बोघ हयो गया था, फेला इनके भ्न्थ से भी विदित नदीं होता । संस्कृत प्रथकारसो 


इसरा भाग ५१ 


का शुद्ध थाट कौनसा था, यह तथ्य इनकी समम भें आ गया दो, ठेसा भी कोर प्रमाण 
इनके प्र॑य में नदी दौख पड़ता । परन्तु मुभे इनके लेखो पर॒ श्यना मत प्रकट करने की 
आवश्यकता नदद है । 


परन-- यह्‌ ठीक ही है । दम स्वयं इनके सम्पू पन्थ पुने वले द । अव आप 
किस प्रंथकत कौ श्रुति स्वर-रचना बता्येगे ! 


उत्तर- अव हम पुण्डरीक विहृलः के स्सद्रागचंदरोदयः प्रंय के श्रुति विक्य की 
व्याख्या करने वाज्ञे माग को देखेंगे कि उसमें क्या कदा गया है । यद मँ नदीं कदं सकता 
कि हमारे इस कार्यं से कोड यद्‌ संदेह करे कि ४, ३, २ श्रति्यो के अन्तर के 142०, 
700, ऽलो -+06 मानने के लिए ही हम प्रन्थो की जांच-पडताल कर रहे 
हमारा उदेश्य तो बिल्ल भिन्न है । हमारे सामने इस प्रकार की श्रति-ज्यवस्था से 
माने हुए भिन्न-भिन्न सप्तक दै ही । हमें तो यह देखना है कि हमारे विद्वानों द्वारा खोजी 
हुई श्ुतियां व उनके स्थान संस्कत प्रन्थो के दी है या नहीं? पुर्डरीकृ ने इस विषय में 
क्या कहा है सुनोः- 
इत्कंठमूर्षाभ्रयगः क्रमेण 
रैबिध्यमृष्येद्व्यवहारतोऽयम्‌ ॥ 
मंद्रश्च मध्याब्दयकश्च तारः 
पूर्वात्परः स्यादद्धिगुणः क्रमेण ॥ 
उष्वेस्थितायां हृदि नाडिकायां 
नाड यस्तिरश्च्यः पवनाहवास्वाः ॥ 
दवाविशतिस्तीच्णतराः करमेण 
नादं तु तावच्छु वितां नयंति ॥ 
कंटग्रदेशेऽप्यथ मूधदेशे 
द्वाविंशतिः स्युः भ्रुतयस्तथेव ॥ 
स्वराः श्रुतिर्थां श्रवति तेतु 
षड्जादयः सप्त॒ यथाक्रमेण ॥ 
वेदाग्निपक्लाऽन्धिपयोधिवन्दि- 
पक्चांतिमश्रत्यधिसंथिवाः स्युः 
षड जामिधानस्तषमस्वतः स्या- 
दर्गाधारखो मण्यमपंचमौ च 
ततः परं घैवतको निषाद 
इति स्वराः स्त मता बुनीद्रः 
अश्न--यह सब तो ठीक दै, कितु श्रुतिं निकलेगी कैसे ? 
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उत्तर :-- भुतेश्च नैरंवर माविको यः 
सिनग्धोऽनुशब्दाटभक ओजसात्मा ॥ 


श्ोतुमेनोरंजनकारकत्वात्‌ 

स्वतस्तु तज्जरुदितः स्वरोऽसौ ॥ 
>९ >€ >९ >< 
प्राग्षातमात्नश्रवणच्छु.तिश्चिा- 


जुध्वानरूपः स्वर इत्यर्थिचित्‌ ॥ 
यर्जातयः पंच मताः श्रुतीनां 
ते त॒ प्रमाणं प्रवदंति तत्र ॥ 
यह सब प्राचीन विद्वानों कौ कल्पना हयी पुरुडरीक ने अने श्लोको में अफित 
की रै । परन्तु उसने किस प्रव्यक्त ध्वनि का उपयोग क्रिया, यह उसकी वीणा पर दी भ्पष् 
सममा जा सकेगा । उसकी वीणा के तार रामामाव्य कौ वीणा के तारों जैसे ही मिलाये 
गए ह । इस दृष्टि से अव उसके स्वर थानां को देखोः-- 
आचानुमद्राब्दयषडजतं्या 
शुद्धो यथा स्याद्षभस्तथाद्या ॥ 
सारी निवेश्यत तथा हितीया 
तत्या तया शुद्धगसिद्विदेतोः ॥ 
सारी तृतीयाि तयेव तंभ्या- 
धघीयेत साघारणगस्य सिदूयै ॥ 
सारी चतुर्थी लघुमध्यमस्य 
सिदधूयै त्या तंत्रकया तथेव ॥ 
~ तत्रया तया पंचमसारिका च 
निषीयते शुद्धमसाषनाय ॥ 
सारी निवेश्या च तथैव षष्ठी 
तेच्या तयैवं लघुषाब्हयाय ॥ 


अगले तारो पर कौन-कौन से स्वर श्रा्येगे, यद बताने की आवश्यकता प्रतीतं 
नहं होती । परन्तु दो स्वो के वीच म श्ुतियां किस नाप से स्थापित की जावे इस 
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प्रशन के उत्तर में यही कषा जा सकता दै कि इमका उत्तर "चन्द्रोदय" में नहीं है । यदि 
हमारे पंडित इस प्रकार की आलोचना करं कि इम युक्ति से हमने भ्रन्थकार के साथ कठो- 
रताकीदहैतो वह शायद मानने लायक मी है) हम अपनी श्ुतियां भन्थकासे पर निर्भर 
करते है, क्या यह हमारा सौजन्य नहीं है १? एक वात ओँ तुमसे कहना भूल गया हूं 
हेमे यह्‌ स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे जिस सर्वं प्रथम शाद्खकार ने शरुतियां के नाम 
देकर उनकी जातियों की व्यवस्था की होगी, उसकरौ मूल वि वारधारा क्या री होगी, यह 
जान लेने का कोई साधन अभी तक्र हमारे पाम नहीं है, तोभी यह गलत नहीं है कि 
हमारे मध्यकालीन लेखक ने परंपरा से उनके ममय तकर चली राई हृ वातो को अपने 
अपने ग्रन्थो मेँ अवश्य स्थान दिया है । उदाहरण के लिये दक्तिण का शुद्ध सप्रक देखो । 
यह स्वर सप्रक सव्रसे पदिले किसने च्नौर कैसे स्थापित किया, यह मध्यक्रालीन ग्रन्थकार भी 
नहीं जानते थे । पाश्चात्य प्न्थकार उन्हे जो चाहे कदे, परन्तु हम जव तक उनका संगीत 
गाते रहेंगे तव्र तक उम सप्तक को शमं के मारे जंगली मिद्ध करने का प्रयत नहीं करेगे । 
यह तुम धीरे-धीरे रागे चलकर देखोगे कि हमारे म्रन्थरकार जिम तरह किं आजकल के 
विद्वान श्रुति का उपयोग करने में स्वतंत्र दै, उसी प्रकार ही स्वतन्त्र उपयोग करतेये या 
नहीं ? यह मँ स्वीकार करता ह कि नारद्‌, मप्त, शाङ्ख्रेव आदि के द्वारा चअरपनी-द्रपनी 
वीणा के तारों व परदो की सहायता से अपने स्वर न वताने के कारण कुड प्रामाणिक 
मतभेदो की गु"जादश हो गहं है । तो भी यह नदीं का जा सकता किं पिङधले प्रन्थकारो की 
रचनार्श्रो पर हमें तकं करने के बिलकुल साधन प्राप्न नहीं दँ । विद्वानों के सम्मुख यह एर 
बड़ी भारौ समस्या दै करि जिप शाङ्गदेव का ग्रन्थ दक्तिण मेँ बहुत प्रसिद्ध हुश्रा, जिस पर 
बड़ी-बड़ी संस्कृत टीकाः सौ-दोनौ वर्षो तक दोती रीं ओर आगे चलकर अनेक विद्वानों 
ने रत्नाकर कौ परिभाषां लेकर अपने-अपने ग्रन्थ लिखे तथा उसके बताये हुए अनेक राग- 
रूप सभी श्रोर प्रचलित हुए,वह्‌ रलनाकरर हमारी ओर केवल नाम मात्र को प्रचारमें श्राया 
तथा उसके स्वर नाम मी प्रचलित न हुए । पाठकों को दिखाई देगा करि रनाकर के वाद्या- 
ध्याय में वित विवरण के अनुसार उसने भी वीणा पर चौदह परदे ही बांधे दै । असतु, 
अब हम श्रपने मुख्य विषय की ओर लौटे । यह देग्बो ! मैने वुम्दारे लिए ए चां 
तैयार क्रिया है । इसमें वुम्दे दिखाई देगा फ हमारे प्रन्थकाे ने कफिस-करिन शति पर 
करिस-क्रिस न्वरको स्थानदियादै। यह चाटं केवल प्रन्थकाे की परिभाषार्रो के 
अनुमान पर तैयार करिया दै । इसमे भरत व शाङ्ग^्देव को विशेष रूप से सम्मिलित 
करिया है । अहल रौर लोचन की परिमपा ओर विचारधारा भिन्न-मिन्न ने से 
उनके शति स्वर का चाटं अलगसे तैयार कश्ना पड़ा । यह मै कह चुका हूँ कि हमारे 
वतंमान विद्वानों ने सोमनाश्र व अरोवल के आधार पर ही अपने श्रुति-सिद्धांत प्रकाशित 
कयि । यह्‌ तुम समम सकते दो कि इ चाटं से इन लोर्गो की मानी हई ध्वनि की कल्पना 
नहीं हो सकती, केवल तुम्हें स्वर-स्थान दिखा देगा । ध्वनि जानने के लिये उन भरन्यो के 
अनुयायिनं के परम्परागत प्रचलन पर निभैर रहना पड़ेगा । केवल इतनी ही एक 
संतोषजनक वात दिखाई देती दै कि शुद्ध षड्ज, शुद्ध मध्यम, शद्ध पंचम के स्थान व 
ध्वनि विवाद्म्रस्त नदीं माने गये है । संपूरणं गड़बड़ रि, ग, ध, नी व तीत्र ( विकर ) 
मके विश्यमेंद्यी हमे दिखाई पदेगी | लो, च्व इस चाट की ओर देखोः- 
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इस चाटं मे तुम्हे राट प्रंथकायो कौ श्रुति स्वर-ग्यवस्था दिखाई पड़गी । इनमें 
कितना साम्य है, यह्‌ देखो ! यदि इनसे हमार पद्धति का सम्बन्ध हो जावे तो हमारे 
गौरव चौर सौमाग्य का क्या ठिकाना दै । नामो ॐ छोटे-मोटे भेदो को रहने दो । तुमतो 
स्वर स्थानों को ठीक से देखो | यह्‌ भी देखो कि व्य॑कटमखी ने कुल बारह स्वरौ के 
उपयोग मानकर भौ अपने अन्तर व काकली स्वर कैसे रखे हैँ । अन्तरङ्ग व च्युत “भः 
परस्पर प्रतिनिधि मानने का तो व्यवहार दही रहारै। शुद्ध स्वर स्थानों के नाम सभी के 
समान ही रहे है । सोमनाथ का श्रुति स्वर-वणन अन्य जैसा हयी ६ै। भावमट्र के तीन 
मन्थ अनूप रत्नाकर, अनूप विलास व अनुपांकुश है । इस लेखक की श्रुति स्वर-रचना 
दक्षिण की थी, यह मै अव अलग से न बताकर श्रागे बतार्यगा । राग-रागिनी बताते 
समय मँ भावमभटर की रचना का विशेष उपयोग करूगा । 


प्रन-तो अव च्रापक्रिसप्र॑थकोलेरहेर? 


उत्तर--अव ऋअहोबल-लोचन आदि उत्तर पद्धति के माने हुए प्रंथकारो पर विचार 
करेगे । इनके श्रुति स्वर-प्रकरण का चाट ने अलग तैयार श्रिया दै । इस नक्रो मेँ कीं 
पर मुभ से दृष्टि दोष होना सम्भव है, इसके लिये मुभे त्तमा करना होगा । इस विषय में 
किसी को सन्देह नष करि अहोवल एक विद्वान ओओौर बुद्धिमान पर्डित हुमा दहै, वह उत्तम 
वीणावादक भी था, उसे हम उचित सम्मान दैगे। परन्तु जहां उसके विधान मेँ मे 
सन्देह दिखाई देगा वहां हम निमैयता से काम लेकर भूल करने का दुराग्रह नदीं करेगे, 
क्योकि पेसा करने से भूर्लो कौ संख्या वदती जावेगी । जव किं अदोबल ने अपने आधार 
्रन्थ या भ्रन्थकरार नहीं बताए है तो यह सहज ही दिखाई पड़ता है फरि वह कु ही समय 
पहिले, निकट वतमान करा विद्वान हुश्रा दै । यह कौन मानेगा कि उसने हाहा-हूहू, रावण 
रीर कुम्भकरण के प्र॑थ देखे थे । यही दिखाई देता है कि उसने थोडे से ही प्राचीन परथ 
देखे थे । यह का जाता है कि मूलतः वह दर्िण का परिडत था, परन्तु वाद्‌ में उत्तर 
की श्चोर आआगयाथा । उरूके ग्रन्थ में वशित राग देखकर यह सत्य हयी प्रतीत होता है । 
उसकी श्रुति स्वर-रचना पर भी पाठकों को एसा सन्देह हो सकता दे । कोई यह्‌ कद्‌ सक्ते 
ह कि यदि रेसा नहींथातो इसप्रकार क्यो हुच्रा ? क्या पिले ग्रन्थकारो की टीका 
करना उसे पसन्द नष्टं था या पिद्धुला सङ्गीत अच्छी तरह उसकी समभ में नहीं श्राया 
था अथवा उसक्रा विचार तक्तालीन प्रचलित सङ्गीत व दक्लिण सङ्गीत का उन्तम सम्मिश्रण 
करने का रहा था । ये सब तकं सम्भवतः कोई कर सकता है । परन्तु वास्तविक स्थिति 
क्या थी, यह अव विश्वासपूर्वक कैसे कदा जा सकता है १ यह मी नहीं कषा जा सकता 
कि पारिजात में अनेक आ्तेपयुक्त स्थल नदीं ह । हम अदोवल के श्रुति स्वर-्रकरण पर 
विस्वृत विचार करेगे, क्योकि हमारे वतमान विद्धानां ने प्रथम जो शरुति-्थापना की, 
उसका सुख्य आधार धारिजातः ही था । कुल २२ शुतियां दै, उनका स्वरों मेँ विमागी- 
करण ४, ३, २, ४, ४,३, २ काद । प्रत्येक स्वर च्रपनी अन्तिम श्रुति मेँ शुद्ध अवस्था 


भ्राप्त करता ई । इन सब वार्त से अष्ोबल सदमव था । 


५ 
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१७ । आलापिनी प "५ ५५४ 
६८ | मदन्ती । “` | पू्वंध ~" त 
१६ रोहिणी । ~ | कोमल ध 9; कल ५ 
५ ॥ सथा ध | पूवं नी ध 
५१ | परा , “ । कोमलनी | तीत्रध 
२ , क्षोभिणी | नी | त तीव्रतर ध ~ 
र तीत्ना 6 तीत्रनी । तीव्रनी 
व मद्वत म स तीव्रतर नी | -^ 
२ | मंदा (१ तीत्रतम नी | 
1 | छंदोवती | ००० । । 


परश्न- तव तो उसकी पद्धति पिदछले भ्रन्थकारो जैसी ही होनी चाहिए ? 


उत्तर--परन्तु एेसी वात नदीं है, यह अभी-अमी हम देख दवी लोगे । सीभाम्य 
से अहोबल ने अपने स्वर, वीणा के तार कौ लम्बाई के च्राधार पर बताए ह । यह एक नात 
हौ उसे पिद्वज्ञे समी प्रन्थकार्यो से अधिक प्रशंसा का पात्र बनादेतीदहै। स्वरो के नादो कौ 
ठीक-टीक कल्पना पाठकों को कराने के लिए उप्त समय यही ए निर्दोष माग था । 


परश्न--परन्तु अदोवल के स्वरस्थान पिद्ले प्रन्थकारों जैसे नहीं ये, यह्‌ बात 
निश्चित होनी चाष्दिए न ? 


उन्तर--यद्‌ बात मानी जा सकती है । हमारे विद्धानां को भी श्रव॒ यहु वात 
दिखाई दे चुङी दै रि अहोबल के पारिभाषिक नाम दद्तिण के पंडितो के नहीं ह । दरिण 
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के पारिभाषिक नाम आज तक उस तरफ के ग्रन्थकारो के ही प्रचलित दै । अतः उन 
पारिभाषिक नार्मो से सममे जाने वलि स्वर आज भी सट दिलाई दे सकते है । मै 
समभता ह कि भरत, शाङ्खदेव के अतिरिक्त अन्य प्रन्थक्रासें कै स्वरकौन से रहे हेग, 
यह्‌ विवाद ही आजकल समाप्त होया है । यह भी दिखाद्रं पडता है किं हमारे विदधान 
अव सोमनाथ पर विशेष चर्च नहीं करते, इससे हमे आश्चर्य न होना चाहिये । यदि 
कमी कोई वात गलत होने पर भो भूल से हमें सही प्रतीत हो जावे च्रीर कुं समय 
वाद्‌ सचा का पता लगे तो बुद्धिमान लोग अवश्य उ गलत बात को मानना दछोड देगे । 
यदि भरत, शाङ्ग^देव आदि अपनी वीणा के तासे व पदो के स्पष्ट व स्वतन्त्र नाम तथा 
नाप दे जाते तो उनकी स्वर-ध्वनि कौनसी थी, इस वात का पता तक्राल पा्ठ्कोको लग 
जाना सम्भव था। यह कौन बता सकता है कि भरत ने ना्यशास्त्र के अतिरिक्त सङ्गीत 
पर श्रौरभी किरीप्रंथ की र्चनाकीथी या नहीं । भसे अनेक वार लोगो ने इस 
प्रकार के प्रश्न पृञधे है कि क्या मरत व शाङ्गष्दिव क यादोभ्रुतिकेरे घ का प्रयोग 
करतेथे १ थदि करते थे तो इस प्रयोग के पश्चात्‌ मी दइनस्वरोंकोयेदही नाम क्यों 
दिये ? शाङ्गष्टेव ने अति कोमल स्वर्यो के विषय मेँ क्या व्यवस्था कौ है, आदि ? 


प्रन-िर आपने एसे प्रश्नकत्तीच्रां को क्या उत्तर दिया ? 


उत्तर-्मैने उन्हे उत्तर दिया कि भादयो आप जल्द्वाजी न करं 1 हमारे विद्वान 
अरव इन्दी प्र॑थकायो के पदे लगे हुए दै रौरवे लोग शीघ्रदही आपलोगों के एेसे प्रश्नो 
का निर्णय प्रकाशित करेगे । अस्तु, मेँ अभी ऋअदोवल के म्न्थ के विषयमे बोल रदा था। 
हमारे विद्वानों को अदोबल, सोमनाथ के भ्रन्थों से श्रुति प्रहण कर उनकी सदायता से 
मरत, शाङ्गदेव के प्रथो को सममने का दोरा-मोटा कायं जं चता ही नदीं । अदोवल क 
पूर्वं एक भी प्रन्थकार अपने स्वर स्थान तार कौ लम्बाई के माध्यम से बताना नदीं सोच 
सका, यह हमारा दुर्म्य हयी कय जावेगा । यदि वे लोग एेता कर जाते तो हमारे 
विद्वान को आज करिनाई नदीं होती । अहोवल व दक्तिण के स्वरे कौ तुज्ञना करने का 
प्रधान साधन वीणा ही हो सकता है । अशोबल के नामो में मिन्नता होने पर भी उस्ने 
वीणा पर बारह परदे वांधे ह रौर बे परदे दक्षिण के परिढिरतो जैसे दी वापे गये है, यद्‌ 
सिद्ध किया जा सकता है । इतना ही नदीं, उसके अधिकांश स्वर स्थान अपने प्रचित ही 
है, यह्‌ भी मानना पडेगा । ओज विशेष कर उसके कोमल रे, घ स्वरे की ओर तुम्हार 
ध्यान आकर्षित करना चाहता हं । पारिजात के शुद्र स्वरो का वणेन देखोः-- 


ध्वन्यवच्छिन्नवीणायां मध्ये तारकः स्थितः । 
उमयोः षड्जयोर्मध्ये मध्यमं स्वरमाचरेत्‌ ॥ 
त्रिभामात्मकवीणायां पंचमः स्यात्तद्ग्रिमे । 
पड्जपंचमयोर्मष्ये गांधारस्य स्थितिर्भवेत्‌ ॥ 
सपयोः पूर्वभागे च स्थापनीयोऽथ रिस्वरः । 
सपयोर्मध्यदेशे तु धैवतं स्वरमाचरेत्‌ ॥ 
तत्रंशद्रयसंत्यागान्निषादस्य स्थितिर्भवेत्‌ ॥ शद्स्वराः ॥ 


श्प भातखण्डे सञ्खोत शाख 


आगे विकृत स्वरो को देखोः- 
भागत्रयान्विते मध्ये मेरो ऋषमपं्ञितात्‌ । 
मागदयो्तरं मेरोः र्यात्‌ कोमलरिस्वरम्‌ ॥ 
मेरुषैवतयो्मष्ये तीत्रगांधारमाचरेत्‌ । 
भागत्रयविशिष्टेऽस्मिन्‌ तीवरगांघारषडजयोः 
पू्वंभागोत्तरं मध्ये मं तीव्रतममाचरेत्‌ । 
भागत्रयान्विते मध्ये पंचमोत्तरषडजयोः 
कोमलो धैवतः स्थाप्यः पूर्वभागे मनीषिभिः ॥ 
तथैव धसयोर्मष्ये भागत्रयसमन्विते । 
पूवमाग्वयादूर्ध्वं' निषादं तीत्रमाचरेत्‌ ॥ विकृतस्वराः | 

इस प्रकार अदोबल ने अपने बारह स्वरस्थान बताये ह । उसने अपने रागो की 

रचना मे इन्दी का प्रयोग क्रिया दै । उसके समय मँ समी राग षड्ज से षडूज पर्यन्त 


सप्तक र उन्न क्रये जाते थे । प्राम, मच्छना, जाति आदि उपयोग मेँ नदीं ये । बह 
कहता दैः- 


अथग्रामास्रयः प्रोक्ताः सखरसन्दोदरूपिणः । 
षड्जमध्यमगांधारपंज्ञाभिस्ते समन्विताः ॥ 
मूनाधारभूतास्ते ष्ड्जप्रामद्िपूत्तमः । 
रगा प्रामद्रयालभ्याः षडजग्रामोद्धवा इति ॥ 
यथोक्तभुतिकाः प्रोक्ताः षड्जग्रामेऽखिलाः स्वराः ॥ 


सस्तु, रव जयक्रि दम अहोवल के स्वरस्थानो पर विचार कर रहे दै, तुष 
उसके ्रयेक श्लोक को सूम दर से देखना पड़ेगा । यह्‌ तुम स्वयं अपने राप निश्चित 
करना करि उसके पारिभापिक नामो मे गव दै या नदीं । कदी-कदी तुमे उसङ्टो माषा 
भी डं शिथिल प्रतीत हो तो इमर्मे भी कुर च्याश्चर्य नदी । उसने एसा क्यों किया, इस 
सम्बन्ध में तकर किए जा सकते दँ । परन्तु कमी -कमी तकं गलत भी हो सक्ते ह । हमें 
तोन्यायद्ृष्टिहीरखनीदहै । प्रंथोका अर्थं करते ममय पर॑थकार के काल की परिस्थिति 
व उसकी व्याख्या के बाहर न जाने का नियम चना लेना चाहिये ¦ आगे ओर कुं बताने 
के पूवं क्या मेँ पाश्चात्य सङ्गीत की कु प्रसिद्ध वाते वुम्दे बता दू? 


भ्ररन-क्यो १ अहोबल का श्रुति स्वर-प्रकरण सममने के लिये क्या यह्‌ बातें 
अनिवायं रूप से सममनी हयी पडती दै ? 


उत्तर नहीं, नदीं ! यद मेँ कते कड दू-गा फि अदो्रल को पश्चिम के संगीत का 
ज्ञान था या अहोवल के स्वरो की स्पष्टता पाश्चाव्य ग्रन्थो से करनी चाददिये १ क्या तुम 
भूल गये कि इस विषय को अपनी च्चा का विषय बनाने का मुख्य कारण हमारे विद्धानां 
क वतमान लेख व उनमें को हुई चर्चा दी है । अतः तुम्दं उनका विधान भी समममना 
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आवश्यक है । टीकर दै न? ये विद्धान अपनी सहायता के लिये धडल्ले से सभी श्रोर के 
प्रन्थ-वाक्यों का उपयोग करते हैँ । समाज अवर अपना मत कायम करने की स्थिति मेँ है । 
एेसी दशा में यह जानना उपयोगी हौ होगा कि आखिर प्रथां में कष्या कदा गया है । 


प्रश्न--अव यह हम सम गये । किए, जो कुड भी श्राप आवश्यक समते हँ 
वह अवश्य किए ! 


उत्तर--यह मँ तुम्दे पिते ही बता चुका ह कि जैसे हमारे यहां “बिलावल'” 
सप्तक हमारे द्वारा हिन्दुस्तानी संगीत की नींव माना गया है, उसी प्रकार पार्चिमात्य 
पद्धति मेँ © 7, 2, ए, ®, 4, 8 का सप्तक बहुत महत्वपूरण माना जाता दै । यह भी 
कहा जा सकता है कि इन दोनों में बहुत साम्य है । यूरोप के विद्वानों ने अपने स्वर तथा 
स्वर-सम्बन्ध आन्दोलन के प्रमाण से कायम कर दिये है । उन्देनि श्रपने स्वरो की 
आन्दोलन ८ कम्यन ) संख्या इस प्रकार च्राविष्छृत की है । © २४०, 7 २७०, ए ३००, 
ए ३२० © ३६०, ^ ४००, 2 ४५०, € ८० । उन्होने अपने सप्तक के इस प्रकार 
तीन वगं बनाये दैः--102¡0(०ा€, ध प्रिगगाल) ऽलपाप्मा€, यद्यपि मुभे छप्रेजी 
सङ्गीत नदीं श्राता, तथापि इस विषय को सममने योम्य ङु जानकारी ने प्रप 
करली दै। जहां उसमे भूलें हं, वदां उसे सुधार कर ही प्रहरण करना उचित होगा । 
अपने बिलावल सप्रक व पाश्विमात्यो के स्वाभाविक सप्तक में इतना मेद माना जावा दै 
कि उनके पैवत की श्न्दोलन संख्या ४०० व अपने धैवत कौ आन्दोलन संख्या ४०५ दै । 
यह भेद्‌ हम कैसे स्वीकार कर सकते ह १ जवकि हमारे सप्तक व पारिचिमात्यों के सप्तक 
में इतना साम्य दै; तब उधर के स्वर-सम्बन्ध व नियम अपने सप्तक भँ लगाने की सूम 
हमारे विद्वानों को होना श्चं की वात नहीं है । यह कौन कहेगा कर उनके (पाशविमार्त्या 
के ) नियम हमार लिये बिलङ्कल निरुपयोगी दँ १ इस सम्बन्ध में परेरा तो यह मत है कि 
जो नियम उत्तमता से प्रहमीत हो सक, उन प्रसन्नता से ग्रहण करना चाहिये, परन्तु जहाँ 
असंगत दिखाई दे, वहां उनके नियम वे माने च्रौर हमारे नियम हम मानते जावे । इस 
सिद्धांत को मानना अधिक सुरक्षित कहा जावेगा । यद सव्य है कि प्रन्थ-वाक्य का अथं 
प्रचार से मिलता हुता ग्रहण करना दै; परन्तु वह प्रचार भी स्वदेशी ही समभना चाहिये । 
अहोबल आदि को पाश्चात्य आंदोलन सम्बन्ध का कोद ज्ञान न था, अतः यह चीज्ञ 
उन लोगों पर लादने को श्रावश्यकता भी नहीं है । हमारा धैवत पाश्चात्य विद्धान द्वारा 
भी यदि ४०५ आंदोलन का कदा जाता हो तो उसे ४०० आदोलन का कर दिखाना या 
हमारे यहां भी इस प्रकार का धैवत पहले ज्ञात हो चुका दै, आदि सिद्ध करने का व्यथं 
प्रयलन प्रतिष्ठा-वद्ध क नहीं कटा जा सकता । 

प्रनः--परन्तु जैसा कि ्राप कह चुके हँ किं १० अदोबल ने अपने स्वर तार कौ 
लंबाई वताते हुए सष रूप से के दै; किर शस संदेह के किये गुजादश दी कदां रदेगी ? 

उत्तर यही सब तथ्य हम धीरे-धीरे देखने वाले द । हँ, तो तुमने इस नियम को 
किस प्रकार सममा ? 


क प्रश्नः जहां पर माषा का सरल अर्थ प्रहण करते हुए च्रपने व्‌ पाश्चात्या क विधाना 
मे साम्यता हो, वदां तो ठीक ही रै, किन्तु जदां यद संगति नहीं बैठती हो, वहां अपने 
प्र॑थका्ो को लेकर हय हमें आगे बद्ना है । 


६० । भातखण्डे सङ्धोत सास्र 





उत्तर- बहुत अच्छी बात दै । यै यदमी कहेदेतारहू किँ सङ्गीत की प्रगतिं 
म बाधा डालने वाले व्यक्तियों में से बिल्कुल नदीं ह । भ्न्थो के टेदे-तिरघे अथं निकालना 
मी मुभे पसन्द नदीं है । इसका कारण यह दै कि मेरी सममः में रेसा अर्थं का अनयं 
करने से श्रागे चलकर हमे दी कठिनाइयां होने लेंगी । उदाहस्ण के लिये (अहोबल' का 
मन्थ लो। यदि किसी भी प्रकार से हमने दोबल के गले से पाश्चास्य अददलन सम्बन्ध 
बाघ भी दिए तो उसके रागो को छोढते हुए, हमें ही ठेतराज दोगा । यदि प्रहणए भी कयि 
तोश्स तरह के श्वरो से राग विकृत हो जार्वेगे चनौर यद प्रवाद्‌ कैल्ेगा कि वह इसी प्रकार 
अन्ट-सन्ट राग गाता होगा । रेसे प्रवादं से हमारे समाज में अ्रदहोबलकी प्रशंसातो 
छछेगी ही नदीं । पाश्चात्य पंडितो को इस प्रकार का कथन पटं जाबेगा, क्या कि उन्हें तो 
हमार .सम्पुखं सङ्गीत ही विक्तप्रतापूणं ज्ञात होतादहै । परन्तु पाश्चार्प्यो को केवल 
गणित के प्रमाण देकर स्ुशा करने कौ अपेन्ता क्या श्पने देशवासियों का उनके सवं- 
सम्मत्त राग रूपों से संतुष्टं करना अधिक अच्छा नदीं दै १ हमारे सङ्गीत को पारिचिमात्य 
देश स्वीकार करेगे, इस दुराशा को पूणं होने में सम्भवतः अमी अनेक युगो का समय 
लगेगा । भरन्थो को श्रुति कायम करते समय हमारे वतमान बद्धान ने जो बुद्धि खच की 
है, उसे देखकर हमें इन विद्धानां कौ विदधता प्र गवं अवश्य होता दै, परन्तु बेचारे 
भ्रन्थकार्यो पर द्या मी आती दै । । 

प्रश्नः--यदह सब श्राप हमें दिखाने वाले ह न ? 

उत्तरः वैसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो आजकल चलने वाली चचा तुम कैसे 
सममः सकोगे, परन्तु मेँ केवल प्रसिद्ध-परसिद्ध मतो पर ही अपने तक्रं बतार्गेगा । चाह 
हमें वे मत पसन्द नदीं आते हो, परन्तु हमे यह्‌ न भूलना चाहिए कि वह्‌ व्यक्ति जिसने 
पना मत प्रकट क्रियादै, हमारे जेता द्यी हदय से सङ्गीत की उन्नति चाहने वाला 
सुशिकित व्यक्ति होगा । यदि करिसी-किसी सुद पर उसके ओर हमारे सैदां तक 
मतमेद्‌ द तो इसमें आश्चयं करने की कोई बात नहीं है । हमे सदैव सममना चादिये 
कि वह्‌ हमारा सङ्गीत-बन्घु दै । अव पदहिले अहोवल के शुद्ध स्वत को देखो । समभ लो 
कि तुम्हारे सम्मुख एक वीणा है, जिसके बाज का तार ( ध्वन्यवच्छिन्न ) ३६ इ'च लंबा 
है । यद तुम जानतेद्ीहो किदसतारको छेने से घोड़ीसे मेरु तक की लंबाई 
का नाद्‌ निकल्ेगा । अव प° अहोवल कहता है कि एसे तार के ठीक मथ्यभागमें( यदि 
कों परदा स्थापित करे तो उस पर ) तार षडूज निकलेगा । 

प्रर्नः- अव अच्छी तरह सममे गया। हमारे सितार पर दूसरा तार 
षड्ज का दै, जिसे जोड़ का तार कते द, इसे मध्यम के परदे पर दबानेसे हमें तार 
षड्ज निश्वय ही प्राप्त होता । 

उत्तरः--च्ागे अदोबल का कथन दै “उभयोः पड्‌जयोरमध्ये मध्यम स्वरमाचरेत्‌” । 
इसका अथं इस प्रकार दै--“मेर्‌ व तार सां के ठीक बीच का स्थानदी शुद्ध मध्यमका 
स्थान हे । उसका यह कथन विल्छुल यथां दै । यदि तुम अपनी वीणा पर मध्यम 
का स्थान जांचकर देखो तो तु्दे भी यदी श्रनुभव होगा । ये स्थान, तार की 
लम्बाई से जांच कर देखने का प्रतंग न चाने से हमारे गुणीजनों का दइक्त तरफ 
लच्तय भी नहीं रदा था, परमतु इस तथ्य पर अदोबल का ध्यान पहुंचा, इस विषय मं 
उसकी प्रशंसा की जानी चाहिये । मध्यम का स्थान कायम करने के वाद्‌ दमहोबल पंचम 
कगे चर्‌ दृता है । वह कता दै फ भन्रिमागात्मकवीखायां पंचमःस्यात्द्प्रिमे" पूरे 
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तार के यदि तीन समान भाग किए जावे तो पदे भाग के अन्त में शुद्ध पंचम स्वर 
आवेगा ¡ अहोबल का यह कथन भी चिलङ्कुल ठीक दै । 


भश्नः--तो फिर रेवा कना चाद्ये कि अरोवल के शुद्ध सा, म, प, स्वर्यो के 
विषय मेँ सर्वत्र एकर मत है । 


उत्तरः-- हां, यह कथन गलत नही रै। ओर भी इसके दो स्वरो के स्थानों के 
विषय में समाज मे मतभेद्‌ नहीं दै। वे स्वर ह “शुद्ध गः व शुद्ध नी" इनके विषय 
म परन्यकार कहता दै फि--““ड्जपंचमयोभध्ये गांधारस्य स्थितिरमेत्‌” “वड्‌ ज व पंचम के 
ठीक वीच मे" “शुद्ध गांधार" स्वर श्ावेणा । यह्‌ दिदुस्तानी पद्धति का कोमल ग दै । 
यह प्रतयत्ञ प्रयोग करके तुम जान सकते हो । 


प्रनः-तो किर मेरु से १८ इच परतारसां, १२द'च परशुद्धपः, ६ इच पर 
शद्ध म, व ६ इव पर शुद्ध ग, ( कोमल ग ) का स्थान कदा जावेणा । 


उन्तरः-तुम बिलकुल ठीक समे । रव शुद्ध निषाद को देखो--तत्र (सपयोः) 
शरंशद्धथसंत्यागान्निषादस्य स्थितिर्भवेत्‌" तार सां व शुद्ध पके वीच के अन्तर केतीनभाग 
कर, दो भाग पंवम की रोर कै छोड देने पर “शुद्ध निषाद्‌” का स्थान च्राता दै । 


परलनः-शद्धपव तार सां का अन्तर ६दइ'च दै, अर्थात्‌ “शद्ध निषाद” पंचम 
सेश्रणेंद"च परश्रवेगा,एेसाहीरैन! 

उत्तरः-यह्‌ भी तुम सममः गये । इशे इ समय हमे सां, म्‌,१्‌, ग, नी, स्वर- 
स्थान उत्तम रूप से मिल रहे दै । अदोवल के इन स्वरत के शद्ध स्थानों के विषथ ४ कदीं 
पर भी विवाद नहीं है । यदि तुम प्रत्यक प्रयोग कर देखो, तो तुम्हें ये स्वर भ्राप्व हेगे । 
इनमें शुद्ध ग, नी, स्वर तुम्हरी दिन्दुस्थानी पद्धति के कोमल ग, नीः होगे । येद स्वर 
द्क्तिण के साधारण ग व कैशिक नी ठदरेगे ] 

प्रश्नः--त्रच्छया, अहोबल ने अपने स्वर्यो का संबन्ध क्रिस निम से कायम 
कियाहोणा ? 


उत्तरः - वह स्वतः अपना नियम बताता दै 


पड्जपंचमभावेन षडे ज्ञेयाः स्वरा बुधैः । 
गनिमविन मंधार मभावेन मध्यमे ॥ 


यह्‌ नियम सममने के पूं 21288672 साहव के भ्रन्थ केएक दो उद्धरण तुम्हें 
पदृकर सुनाये देता हँ । इसकौ मदद से तुम शीत्र दी समक जाग्रोगेः- | 
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प्रश्न-- चव हम “षड्ज पंचममावः" श्रच्छी वरह समभ गये । यद्‌ उद्धस्ण बहुत 
मजेदार रहा । हमारे सङ्खीत पर इससे कुल कु प्रवश नदीं पड़ता दै क्या ? 


उन्तर-प्डता दै, इसीलिये मैने तुम्हें यह पठ्कर सुनाया है । अस्तु, अव अदोवल के 
श्रन्य श्लोका का अर्थं लगाने के पिले एक महत्वपूरण वात पर हम विचार करगे । हमारे 
ति, स्वर स्थापित करने वाले एक विद्धान ने स्वतः अपने विचार लगभग दो वपं हुए एक 
छोटी पुस्तक के रूप मे प्रकाशित क्रिय है । इस पुस्तक में लेखक ने संस्कृत प्र॑थका्े कौ 
प्रसिद्ध श्रतिर्या व उनके स्वरयो कौ स्पष्टता पाश्चात्य आंदोलन संख्या से व तार कौ भिन्न- 
भिम्न लम्बाई से की है । इस प्रकार से सष्ट लिखने की रौली अपनी ओर कुद नवीन ही 
दै । रतः उस पुस्वक की बहुत प्रसिद्धि व मान हुता, रीर पेसा होना उचित भी था । 


६४ भातलण्डे सङ्खोत शास्त्र 


ङ्ख उसके मत प्राय नदीं हुए, परन्तु उसके लिखने कौ पद्धति बहुत पसन्द की गई, यह्‌ 
कोई मी कद्‌ सकता दै । उस पुस्तक के लिखे जाने से सङ्गीत में रुचि लेने वाले विद्वानों 
मेँ अपने श्राप खलबली मच गदं । सौमाम्य से उस विदधान ने अपने संपूण आधार 
उस पुस्तक में क्रमवार बता दिये द । इससे पाठकों को यह्‌ जानने का कायं बहुत सरल 
हयो गया है कि उसने किस प्रन्थ काकौनला भाग प्रण करिया दै च्रीर वह भाग उसने 
सीक-~रसीक सममा दै या नहीं सममा । 


भरन--उसने श्रुति स्वर-रचना के लिये किन प्रन्यो का चावाप प्रहरण किया दै ? 
उन्तर--उसके मुख्य सिद्धांत राग विरोध व पारिजात इन्दी दो प्र््थो के आध्रार 


पर वने दै । शत्नाङृरः को शुति-स्वना तो तुमने देखी ही दै । यह्‌ स्पष्ट दिलाई देने 
योम्य दै कि उसकी मदद से स्वर-रचना करना संभव नहीं दै । यह कडना कि शाङ्ग देव 


प्रचलित स्वरो मेँ गाता-बजाता था, इसलिये उसका सपघ्रक "बिलावलः या काफी अथवा , 


शमुखारी' का समना चाहिये, शोमनीय नदीं होगा । इसमे अश्चयं नदीं कि उस विद्वान 
ने यी मान रखा होगा क प्रत्येक सिद्धान्त प्रन्थ की उक्तिद्वारा सिद्ध दोना चादहिये। 
णेखा आधार रत्नाकरसे प्राप्न हो सकने के कारणं उसने अपना - कायं सोमनाथ व 
अहोबल की मदद से पूरा किया । किन्तु इतमें तुमं कौनसी वात विशेष ध्यान देने के 
योम्य दिखाई देती दै, बता सकते हो ? 


परशन--हम ेसा सममे ह किं इस विद्धान ने श्रुतियां व उन पर स्वरो की स्थापना 
शाङ्ग देव कौ सहायता से नदीं की है । यह रचना वह सोमनाथ व अदोव्रल के भर्न्थोकी 
मद्द्‌ से कर सका है । परन्तु क्यो गुरूजी ! ये दोनो प्रन्थकार क्या भिन्न -मिन्न पद्धति के 
नहीं थे ? एक दक्तिण का पंडित व दसरा उत्तर का पंडित कदा जाता है न ? 


उत्तर-तुम्दारा प्रश्न बिलकुल टीकर दै । व तुम आगे देखोगे #ि इन दो 
भिन्न-भिन्न पद्धति के म्रन्थकारो का मेज्ञ करने के प्रयत में चयने पंडित को बड़ी उलमभन 
उपस्थित हुईं दै । 


प्रशन-तो फिर इसकी विचार-धारा हमे उतादये ? 
उत्तर--बताता हं । परन्तु मँ तो उसके लेख पर संभावित तकँ ह्ये कह सकता हूं । 
हो सकता है, कदीं-कदीं ये तकं उचित न हो । जिस तकर से उक भ्रति अन्याय होता हो, 


वां पर उक्त तकं को मेरो भूल ही सममना चाहिये । तो अव सुनोः - 


सुमे सवं प्रथम एक संदेहं यह होता है कि जिस समय इस विद्भान ने अपनी 
पुस्तक लिखी उक्त समय उत्क दृष्टि मे यह्‌ बात नदीं त्रा सक होगी कि सोमनाप्र व 


अहोबल बिलकुल भिन्न पद्धति के प्रथकारथे। उन दोर्मो पंडितं ने तीत्ररि, धस्वर . 


ताये दैः यह भी भूल का एक कारण दो सकता है । अपने बिलावट थाट में रि ध तीव्र 
माने है यद तो प्रसिद्ध वात थौ तथा इन दोनों स्वँ की आंदोलन संख्या २७०, तथा ४०५ 
कमशः हती है । यह मी उसे मालूम होगा दी कि पार्चात्‌ सङ्गीत में 109]ग, षाण्ण) 


न. 


दसरा मारा &५ 


व ऽलं ये स्वरांतर प्रसिद्ध हयी दै। हमारे यदयं भी उसे बृदन्तर, मध्यान्तर, ब 
चषद्रांतर भी दिखायी दिये हयंगे । इसलिये उसका यह सममः बैठना स्वाभाविक दै कि हमारे 
तीत्ररि, ध स्वर दही उन दोनों ग्रंथों के तीव्रद्होगि। पेसाहीश्स विद्वान ने सममा रहै। 
क्यो किं तीत्र रि, घ स्वो के आंदोलन उसने ठीक २७०, व ४४० ही निश्चित कये दै । 
ये स्वर अहोबल के षडज पंचमभाव से सहज ही निकाले जा सकते थे, परन्तु इन सीत्र 
रि घ स्वरो को अह्ोबल ने विद्रत मानकर उनके स्थान शुद्ध स्वरो से क श्रुति उवे माने 
हैः इसीलिये इन शद्ध स्वरो को तीत्ररि, ध से नीचा मानने को परम्परा है। तौत्ररि, व 
ध स्वर चार-चार श्रुतियों के माने गये दै । व उनका ( 120 ) माप के प्रमाण॒से 
ठीक ही मालूम होता है । तीन श्रुति का अथात्‌ 14170 नाप सममन के लिये, बिलावल 
थाटकेरिग के माप का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है । पाश्चात्य पंडिर्तो का यह्‌ 
माप -‰ के प्रमाण का दै । स्योकि वह ०१०८ ‰ ० = 2 इस प्रकार निकलता है । (दो 
स्वरयो का संबन्ध, उनकी आंदोलन संख्या के भागाकार के रूप में कहने का प्रचार प्रसिद्ध 
दीदै।) ® माप को श्राप्ठ कर इसका उपयोग षडूजके आगे क्रिया तो तीन श्रुति का 
अर्थात्‌ शुद्ध री" निकल आता दै । जैसे --* १० >. == °$ = 266‡ इसी प्रकार 
पंचम के आगे १९१०८ ९ = 400 का धैवत निकल आता है इसलिये पेसे दो स्वर हमारे 
संस्कृत मन्थो से निकाले जा सके । फिर हमारे प्राचीन पंडितो की प्रशंसा होनी चाद्ये, 
यद समम्ना भी उसके लिए संभव था । 


प्रशन परन्तु फिर (1077०) माप वह्‌ कैसे लाया ए 


उत्तर-- बताता हू । यह्‌ कहना पड़ेगा कि माप व्‌ कठिन प्रयलन से ही ला सका । 
वह कष्या दे कि ““तम्बृरे का षड्ज का तार बजने पर कुशल भ्रोताच्रों को सुम रूप से 
तीव्र गांधार सुनाई देता दै, तथा इसी प्रकार पंचम के तार पर रिषम सुनाई देता दै ।" 
यह्‌ अनुभव सिद्ध बात दै । अव इसमे तकं लगाया क्रि जव यदह अनुभव श्राज हमें 
होता है तो अदोवल चौर सोमनाथ जैसे मदान्‌ व्यक्तियों का क्या नहीं श्रा होगा ¶ प्रमाण 
एकत्र करने का बोमः इस वात को अस्वीकार करने वालो पर रहेना । तो भी इस विवाद 
का अन्तिम निर्णय करने के लिए, मेँ कहता हँ कि वे सुच्म स्वर ( जिर योरोपीय पंडित 
प्रशगा०्णा०३ कहते हं ) सोमनाथ ने अवश्य सुने दंगे । इन स्वरों को उसने स्वयंभू 
स्वरः कदा दहै । निःसंदेह यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उसने अपने प्रंय में एक अक्तर भी 
इस बात पर नहीं लिखा है कि षड्ज से गांधार व पंचम से रिषभ सुनाई देता दै । परन्तु 
जिसे स्वयंभू यानी अपने चाप पैदा होने वाले स्वर का कु भी बोय दोगा, उसे इतने ही 
संकेत से अपमे आप निकलने वाले स्वर प्शणण०३ का मेद्‌ सहज में दी सममे 
श्रा जावेगा । प्तश्णग० के विषय में आगे मेँ ओर मी कुड कहने वाला हूं । 


प्रशन--दसकी पद्धति ध्यान में नहीं आई । 


उत्तर--यह एक दम ध्यान में आवेगी मौ नहीं । उस सस्वयंमू' कौ प्राथेना करने 
कौ रीतिह्यीभिन्न दै। 


परन--वद कोनसी ! 
उत्तर--षद्ज से जो गांधार सुनाई देता दै, वद तीव्र ग होता दै ओर उसको 


६६& भातखण्डे संगोत शास्त 





आदोलन संख्या ३०० होती है । यह तथ्य पारिचिमात्य परिडितों ने सिद्ध कर दिया इह 
इसलिए यद गांधार, स्वयंभूः के माफेत लाना पडेगा । 


्रश्न-परन्तु यद होगा कैसे ? अदोवल का षड्ज पंचम-भाव लगाकर 
देखना चाद्दिए । 

उत्तर- तुम्ही लगाकर देखो वह कैसे आता है? 

प्रन-तो फिर देखिए ! तीत्र वैवत को सा मानकर षड्ज पंचम-माव लगाया 
अर्थात्‌ ५१५०. ‡ = 2 3: 607 का तार ग वेणा, उसमें से एक सप्तक कम क्रिया 
तो ये 3033 आंदोलन का ग वेगा । ठीक है न १ यह्‌ तो सचमुच कठिनाई है, फिर 
स्वयंभू! का उपयोग १ 


उन्तर--यां यद कल्यना की जावेगी कि सोमनाथ, अहोबल के स्वयंभू कौ अआव- 
श्यकता हो तो प्रशणप०णं८ऽ अथवा स्वयंभू ग पकड़कर 303 के ग को दुरुस्त करलो । 
एक वार वह्‌ तीन सौ आदोलन का ग लोगो को स्वीकृत हुच्ा कि फिर संपू स्वर-पंक्ति 
का मिलान हो जावेगा । रमँ तो उसके सम्पू तक वताता जा रहार । टीक क्यार, 
यह भगवान जाने । 

प्रन--परन्तु क्या यह्‌ विचारधारा लोर्गो को पसन्द आईं १ 

उत्तर-नदीं ! एक दसरे लेखक ने मासिक पत्रो मे लेख लिखकर सिद्ध करिया कि 
(स्वयंभू? का चरथ प्रत्न) ०३ नही, सोमनाथ व अहोवल की पद्धति भिन्न ह, उनके शुद्ध 
स्वर, उक्त पर्डित के निरिचत स्वरनहीं दै, त्रादि। इस लेक का कथन 
ठीक मीथा। 

प्ररन--अरेरे ! फिर उन श्रति-पणिडित ने क्या करिया! 

उत्तर--वह बुद्धिमान तो था ही । कदावत है किं “विद्वान की परीक्तञा कठिनां में 
होती है |» अड्चन आते ही उसने अपना मागं बदल दिया । सोमनाथ ओर अहोबल 
कै जो एकता थी, उसे तोड़कर अलग-अलग कर दिया । अहोत्रल की जिम्मेदारी एक 
मन्य परिडत ने लेली तथा उसके स्वर भिन्न रूप से स्थापित कर दिए गए । 

परश्न-च्रौर पिले जो बहुत कुड प्रकाशित क्रिया था उसक्रा क्या हस्रा ? 

उन्तर--वह सव गप्प शाङ्ग देव के आपीन करदी गई । 

परश्न--आ्ाप यह क्या कहते दै ? इस प्रकरण का शाङ्गष्देव से तो कोई सवन्ध ही 
नहींथान? 


उत्तर-विवंश होकर पेसा करना पड़ा । रामामाव्य, सोमनाथ, व्य॑कटमखी 
पुर्डरीक, शादि परिडित तो इसके पात्र होते ही नदीं, क्यो कि इ्न्दोने अपने स्वर वीणा के 
परदों से बताए है, ओर उनका प्रचार अव भी दकतिणि में दै। अव बाकी वचा शाङ्गदेव 
अतः उसके मत्थे इसे मदना ठीक ही था । 


प्रश्न--परन्तु उसने तो स्वय॑मू स्वरो के विषय में कुं मी नदीं लिखा ? 


ष 


दूसरा भाग ६ 


उत्तर--किन्तु उसने “अरणुरणनात्मकः स्वरः” इस प्रकार स्वरौ की व्याख्या तो 
अङ्गीकार को थी, अतः वह मौ थोड़ा बहुत उत्तरदायी हदोगया । परन्तु भादयो ! इस 
विषय पर अगे श्रुतिर्यो पर विचार करते समय थोड़ा श्रौर भी बोलना पड़ेगा । अतः 
अव यहीं ठहर कर पारिजात के श्लोकों का विचार दी आगे वदाव, क्या वह ठीक 
नदीं होगा ? 


प्श्न--यद्‌ हमने अपने ध्यान में रख लिया है किं अोवल का स्पष्टीकरण अव 
स्वतंत्र रूप से किया जा चुका दै । एेसा ही आपने हमे सुभाया था । परन्तु जरा ठदसियि ! 
एक शंका मनमें उतन्न हुईं दै, उका मौ समाधान करले । इस ( पूवं चचा से सम्बन्धित ) 
पण्डित ने शाङ्ग देव को जो स्वर सप्तक सोपा, उत थाट काक्यानाम दिया है? 

उत्तर--उसने उसे काफी थाट वताया है । 

परश्न-काफी ! यह कसे हृद्या ? काफी थाट मेरे, ध, तीव्र होते हैन? 
। उत्तर--क्मारे मत से व अदोबल, लोचन आदि के मतसे तीव्रहयी होतेह इसी 

भकार उत्तर के चड़ -वड़े गायको के मत से भौ ये स्वर तीत्र्टी माने जाते ह । यह्‌ मुमे 

मालूम है, परन्तु यह्‌ “शाङ्ग देवी काफौ" है । रेखा मानने में क्या हानि र? वुम्दारी 
काफी ५्रदोबली काफी" होगी । तो भी यहां इस परिडित की एक नवीन खोज मँ सष्ठ 
रूप से स्वीकार करूगा । यह कहता है कि उसके गायक काफी राग में तीन-तीन भरुतिर्यो 
केरेध काही प्रयोग करते हँ । उसका यह कथन निस्संदेह आआश्चयजनक दै, परन्तु एकाध 
गायक ने गाने के लिए उसके एेसे ही स्वर पसन्द किये, तो वदां हम क्या कर सरकेगे 
हमारे लिये तो ्रपने नियम से चज्लना ही पर्याप्त दै । 


प्रश्न -अच्छा, उसने शाङ्ग देव के शुद्ध थाट का नाम काफी कां से दिया १ क्या 
रत्नाकर में बताया गया दै 


उत्तरे समभता हूं कि उसने यद्‌ नाम यातो रे-गतथाधनि का श्र्तर 
देखकर दिया होगा या लच््यसंगीतकार द्वारा एकर स्थल पर संदिग्ध रूपसे इस नामको 
युक्त देखकर उसने संदेह मे पड्कर स्वीकार करिया होगा । इसका कारण उसकी सममः दै । 
यह्‌ सन में दिखाई द सकता है कि लक्यसंगीतकार ने ्रपने काफी थाट के रार्गोमें 
तीत्ररे ध स्वर दी बताये है । उसने बीच-वीच में इस थाट को “हरप्रिया नामसे मो 
संबोधित क्रियादै। हरप्रिया ( दक्तिणी थाट )मेंभोरेष स्वर तीव्र माने गये तथा 
उन्दी कौ मदद से संपूण रार्गो कौ व्यवष्या कौ गड है । यह्‌ सव सहज मेँ दिखाई दे 
सकता दै । यदी पदति भँ दुमद सिखा रहा हूँ । इस पद्धति में यारो को मृच्छना से 
उत्पन्न नदीं किया गया । 

प्ररन-चतुर पंडित ने ध्काफी नामका प्रयोग संदिग्ध स्थल पर किस प्रकार 
कियाद? 

ह उत्तर--चतुर पंडित ने अपनी सुविधा के दसा थाट बताकर आगे इस प्रकार 

कडा दैः- 





। ~ भावखण्डे स्त शास्त्र 


““शक्या नेतु' मेलपंख्या तत्रषन्नयूनतामसो । 
तद्नत्वं, तु रचनाकाटिन्याधिक्यमावहेत्‌ ॥ 
सरिगमपधाख्येषु शद्रस्वरेषु केवलम्‌ ॥ 
रत्येकं षड्जमावेन कल्पितेषु यथाक्रमम्‌ ॥ 
बिलावली तथा काफी भैरवी यमनोऽप्यसौ । 
खंभाज असावरी चेत्येते मेलाः स्युरंजसा ॥ 
शुद्धविदृतमिद्‌द्रारा द्यतेषु स्यात्‌ सपाटवम्‌ । 
चमं समावेशयितुमस्मत्सं गीतयुत्तमम्‌ ॥ 
कदाचिदेवमेवास्मत्पंडितेः स्युः प्रलिपताः ॥ 
केवलं परूयषद्रागा येनकेनापि वरत्म॑ना 1” 


>< >< >< १ 
यह्‌ स्पष्ट हयी है कि लच््यसंगीतकार की रचना मुख्य छः रागो की नहीं है । 
बिलावल थाट के स्वरांतर कायम मानकर रिषभ से रिषभ तक जो सप्तक वनेगा उसे ह्वः 
रागो की कल्यना में काफी नाम देना सुविधापृणं होगा; यह उसने काल्पनिक्र रूप 
साया रै । यदी उस बेचारे पंडित ने सत्य मानकर घोषित कर दिया । ३, २.४, ४, ३, 
२, र, यह रिषम से रिषभ तक का सप्तक कहा गया है, तो इसमे स्वरांतर प्रंथकार के शुद्ध 


थाट के सममना ही अधिक संभव दै । एेसे सप्तफ़ को लद्यसङ्गोतकार ने “काफी नाम ` 


दिया तो उस पंडित को पसन्द्‌ आना भी संमव है। इसमे मजेदार बात तो हम य 
सुनते दै कि उस पंडित कौ मदद करने वाले गायकवादक तीन श्रुति के रिध, काफी 
धाद के रागोँमेंगानेकोवैयार रै । यह्‌ अभी तक नहीं सममाजा सका फ्रि वे तीव्र 
रि, ध तथा कोमल ग, नि वाले रागो के थार्टोको क्या नाम देने वाले दै । आज हमारा 
विषय “रत्नाकर” पर विचार करना नहीं है, अतः रमौ यह्‌ उलभन हमारे लिये नहीं 
 है। हमें तो च्रभी इतना ही देखना था कि सोमनाथ व अदोबल के आधार पर स्थापित 
की जाने वाली रचना इन दोनों में से किसी की नहीं है । अव अहोवल के स्पष्टीकरण 
को जिन्दनि अङ्गीकार किया रै, उनका मत देखना है न ? 

भ्रशन--जी हां, अब वही किये । “सा, ग, म, प, नी? स्वर निविवाद दै, यह 
्पनेक्हादही था। 

उत्तर--यह्‌ तुमने च्रच्छा ध्यान रखा । अव तुम्हे यह्‌ वात श्रौर समनी है कि 
हम जिन्हें तत्र रि ध स्वर कहते है वे अदोबल के तीव्र रि ध नदीं थे । अहोवल अपना 
शुद्ध रिषम इस प्रकार वताता दै-- 

““सपयोः पृवंभागेच स्थापनीयोऽथ रसरः ।” 
इस श्लोक पंक्ति का क्या अथं करोगे ? बताच्रो तो? 


प्रश्न--इसका सीधा अथं तो इस प्रकार होगा । षड्ज व पंचम स्वर के अन्तर के 
पूवं माग मे रषिम स्वर स्थापित दोगा ! पूवे व उत्तरयेदो मागदहोगे ? 


`, २४६ 


दतरा भाग ६६ 


उत्तर दीक है, परन्तु “पूर्वं मागः का अथं (पूवं भागे के सिरे पर, यह तो बनेगा ही 
नही, क्योकि इस रौति से रिषम स्वर भरु से £ इच्छ दूरी पर आावेगा । 

प्रन--अर्थात्‌ शुद्ध रे व शद्धगणएकदयी स्थानपर आजतेर्है। टीकटैन!? 
परन्तु यदि “पूवं माग” का अर्थं “पूवं माग के मध्य स्थान मे” एेसा प्रहरण किया 
जावेतो? 


। उत्तर- नहीं, इस प्रकार का अर्थं जँचता भो नहीं है। तुम्हारे कहने जैसा च्रं 
पदिले मी ऊनं विद्वान रहण कर चुके है! सन्‌ १८९३ ई० मेँ श्रीमन्त गायकवाड़ के 
शिक्ता विभाग ने सवं प्रथम सङ्गीत पारिजातः का गुजराती मेँ अनुवाद प्रकाशित किया 
था । यह अनुवाद कै० वै० कृष्ण शाखी सूरतकर ने किया था । इस विद्वान ने प्पृवं माग' 
का श्रथ भूवं भागकामध्यमाग्ह्ीश्रियाथा। मेरु से तीन इन्व पर रिषम बहुत 
असुविधापूणं होता है, यद हमारे विद्धान कहते हँ र सुभे मी यह कथन ठीक दिखाई 
पड़ता है, अतः अदोबल का यह अथं नहीं रहा होगा । 


भरशन-तो फिर हमारे इस विद्वान ( पूवं आलोचित शति स्वर-्ंदोलन को 
शासनीय सिद्धक्ता सञ्जन ) ने कौन सा अथं निकाला १ 


उसे तो अष्टोबल की भाषा से द्यी पाश्चात्य परिडितों के समस्त स्वर उत्पन्न कर 
दिखाने की इच्छा थौ, यह्‌ उसके पेली बुमाने जैसी व्याख्या के क्रमसे हीज्ञातदो 
जाता दै । उसने एक युक्ति इस प्रकार लगाई । भू्वभागेः इस पद से यह सममना चाहिए 
कि अषोवल की इच्छा पूवे भाग, मध्य माग व उत्तर माग, इस प्रकार तीन विभाग करने 
की थी। पाठकों को यहं स्वीकार होने पर फिर अपने माप दही पूरव॑मागेः चर्थात्‌ मेरु से 
चार इच्च पर शुद्ध रिषभ निश्चित हयो जायगा । वह रिषभ २७० ऋदोलन का ही ह्ागा, 
क्योकि वह ३२ इञ्च के तार की ध्वनि ई । यदि इस विचारधारा का कोई आधार पृष्ठने 
लगे तो यह कदा जा सकता दै कर श्होबल ने आगे चल कर अपने श्लोकौ में त्रिमागा- 
त्मक वीणायां? “भागत्रयान्विते मध्ये' च्रादि विशोषण वार-वार प्रयुक्तं किए दै । यहां पर 
भी उसके हृदय मँ इसी प्रकार तीन भाग करने की भावना रही थी, प्रम्तु उसे स्पष्ट रूप 
से लिखन्पर भूत गया । यहां उसे इस प्रकार कना चादिये थाः- 
““भागत्रयान्विते मध्ये षडजप॑चमयोः पुनः । 
ूरवंमागे स्वरः, स्थाप्यः शुद्धरिर्ममेदिभिः ॥ 
प्ररन-हमें तो यह अथं सन्तोषजनक नहीं मालूम होवा । जिस लेखक ने ५ जगह 
शत्रिभागात्मकः आदि विशेषण याद रख कर लगाए है, वहं लेखक केवल पहिली जगह में ही 
भूल गया होगा, यह कैसे कहा जा सकता दै ? यह्‌ वात तो उलटे स्वाभाविक कल्पना के 
विपरीत हो जाती है । पांच स्थानो पर स्पष्ट बता कर यहां जिस पद्‌ को उसने छोढा रहै, 
उसका अ्रभीष्ट पद्‌ ही नदीं था ; क्या यह्‌ कथन उवित नहीं होगा ? उसके श्लोक भें 
हमें तो कदी पर मी त्रुटि नहीं दिखाई देती । 


उत्तर-तुम्दार इस कथन का मुभे तनिक भी खेद नदीं है । परिडित की जो सममः 
भें राया बह उसने ववाया श्रौर तुम्हारी जो समम में अवे, वद तुम वताच्रो । मै कोसी 


७० भातखण्डे सङ्गत कश्षास्व 


काल्यनिकता का बिलकुल पच्तपाती नदीं हु । यद्‌ मँ केसे कद समता हं कदुद्दारा 
कथन न्यायपूं नदीं है ! वम्हारे इख मत के समर्थक च्मौर भौ एक विद्वान ञे मिल 
चुके द । 

प्रन--तो फिर यह चर मी अच्छा हुमा तथा हमें यह सुनकर वड़ा संतोष भी 
्ाप् हुखा । अच्छा, इस विद्वान ने इत बरे में क्या कदा दै १ ` 


उन्तर--उसने स्पष्ट लिखकर प्रकाशित करा दियां है कि अष्टोबल को शद्ध रे, ध 
स्वे का स्थान निल्वित करना ही नहीं आया । चाहे इस्त विद्यान का मत हमें प्राह्यन हो, 
परन्तु उसका यह्‌ तकं तो मु भी ठीक मालुम पड़ा । केवल इतना ही प्रशन रह जाता दै 
कि अहोबल को यद स्वरस्थान कायम करना नदीं आया, अथवा उसने यद्‌ स्वरस्थान 
कायम करने का कायं खास तौर से जानवृभ कर टाल दिया । इधर हमारे इस पंडित की 
स्थिति फिर कुदं विचित्र हो गई । उक दिन्दुश्थानी सङ्गीत का तीव्र रिषम लानातो 
आवश्यक था ही, परन्तु उसे वह्‌ लाता कैसे ? उसका आंदोलन आया २७० श्रौर मेर से 
उसका अन्तर ह्र चार इञ्च । 


प्ररन--उसकी कटिनाई हम ठीक से नदीं समम पाये १ अहोबल तो स्वतः ही कह 
चुका दै कि “पडूज पंचम-भाव" से मेरे स्वर सममः किये जावे । 

उत्तर--यह ठीक दहै, परन्तु इस मागं मेँ उसे दूरदर्शिता से आगे त्ने वाली 
कठिनाई दिखाई दी । 


प्रश्न--कठिनाई होगी कैसे गुरुजी) सासेप,पसेरो श्रौर यदी एक सघ्रक 
नीचे आने पर सुन्दर रिपभ मिल जाता है । इससे पांचवां तीत्र ध, ओरौर इस तीन्र धैवत 
से पांचवां तीव्र ग, इसे नीचे के स्क मेँ लिया कि “ “` -* “ परन्तु ठदरिये ! दर असल 
यहां कठिनाई आयेगी दी । जो तीव्र ग॒ यदं आता दै वद्‌ अहोवलका शुद्धग कैसेहो 


सकता है । यह्‌ सप्रक तो विलावल जैसा दो जाता दै । अहोबल के शुद्ध गांधार व निषाद्‌ ` 


स्वर तो कोमल होने चाहिये । टीक दै न१ 


उत्तर--लो, तुम गांधार की वात कैसे करतेहो? अभीतो धैवत दही कठिनाई 
उपस्थित करेगा । 

परश्न-- वह्‌ कैसे ? 

उत्तर--अररे भाई ! तुम्दारी रीति से आने वाला पवत ४०५ आंदोलन का तीत्र म्र 
आअआवेगा । यह्‌ यहां किसे चादि १ पंडितांको तो रेष्ठ आंख-कान वाला पाश्चात्यं को 
पसन्द, निचला ४०० का धैवत ही चाहिए । फिर ? 


प्रन-- यहां तो अहोबल की व्याख्या चल रदी है ? 


उत्तर--्रहोबल कहता दै--““सपयो्मव्यदेशे तु पैवतं स्वरमाचरेत्‌ ।” कृःणशान्ञो 
सीधे-सादे विद्धान थे, उन्दोनि इस “मध्यदेरोः का अर्थं फिर भध्यस्थानः करके मूल करदी । 
मध्यस्थान के धैवत की आंदोलन संख्या तीत्र पैवत से मी उपर हो जावेगी । निस्संदेह 
यद अथं गलत दै । 


क 
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भरन-्रापका यह कथन सत्य प्रतीत होता है। हमें तो फेसा प्रतीत होता है करि 
शायद्‌ यह धैवत, षडूज पंचम-भाव के नियम का उल्लंघन करेगा १ 


उत्तर--यह तो स्पष्ट ही है । यह बहुसम्मत बात है कि हमारे कल्याण, यिलावल 
आदि रागों का तीत्र धैवत ४०५ आंदोलन का है । यह पवत २१४ लम्बे तार की ध्वनिदैः 
यह सरलता से सिद्ध किया जा सकता है । अव बताच्रो करि बुद्धि चकरा देने बाला प्रसंग 
आया है या नदीं । तुम हमे बड़ी लम्बी सढ़क से चलने को कहकर ¶डजपंचममावेन 
षड्जे ज्ञेयः स्वरा बुपः--वताकर अपना परैवत कायम करते हो, परन्तु “ˆ 


भ्रन--च्ौर यह वैवत जिनका नदीं दै वे क्या करगे ? 


उन्तर--यदि उन लोगो का प्न बलवान होगा तो वे शायद्‌ यही करेगे कि “यदि 
अन्धकार ने अपना वर्णन संदिग्ध लिख ब्रोड़ा दहै तो हमारा करिया ह्या अथं ही चिना 
बहस के ग्रहण कर लेना चाहिये । हम तो उसकी ८ भ्न्थकार ) मलाई व उसके लीकिक 
अचाव के लिये हो यह्‌ अर्थं करते है । इसमें उसे शंका करने का अधिकार ही नहीं प्राप्त 
ह्येता । हमे बड़ी-बड़ी कटिनाइयां पार करनी दै, अतः इसमें उसे विध्न उपस्थित न 
करना टी अओयम्कर है। हम तो स्य कहते दँ कि हमे ४०० च्रादोलन का पवत चाहिये । 
यह हमारी सलाह रै #ि इसे ्ररोबल को चुपचाप स्वोकार कर लेना चाहिये । लिखते 
समय कुं भी लिख जाना उसके लिये सरल रदा होगा+परन्तु उसकी कटिनादयां हले करना 
कितना सुशिल होगा, यह भी उसे सोच लेना चाहिये था । "डज पंचमभाव लगाकर मेरे 
शुद्ध स्वर निकाल लो ! "कहते हैँ न “उठाई जवान च्रौर तलवे से लगादी", ४०५८ ्ंदोलन 
के पैवत से तीन्र ग, तीत्र नी, तीत्र म, ये स्वर मे जैसे चाद्ये वैसे कौन ला देगा ! 
च्रौर जव कि ये स्वर हमें उस प्रकार सुविधा से प्राप्र नहीं होते, तव हम अदोबल का कथन 
मानेगे दही क्यो ? 


परशन-परन्तु इसका न्याय कैसे होगा ? थोड़ा देर के लिए पूवं भाग का तीव्र रिषभ 
स्वीकार भी कर लें, तो उसका संवादी तीत्र ध हौ च्रायेगा । अव यह क्या जा सकता है 
कि अदोबल के गांधार, निषाद तीत्र नदीं थे, रतः उमने षड्ज प॑चम-भाव तोड़कर जान- 
बुमकर तार की लंवाई पर अपने शुद्ध गव नि स्वर बताये होगि। इन दोनो स्वरो मे 
संवादित्व है ही । हमें तो उसका यह्‌ कायं ठीकष्ीज्ञात होता दै। 


उत्तर--यह तो ठीक रै, परम्तु इससे मी मिलान नदीं बैठता । 
प्रशन--किस चीज से मिलान करना ई ? 


उत्तर--श्ररे भाई, यह देखो कि ४०५ आन्दोलन का शुद्ध ध स्वीकार करने पर 
बिहाग, कल्याण, विलावल रादि ्होवल के र्गो के लिये पृं सुविधा का स्वर हो 
जाता है । यह प्रत्येक व्यक्ति कह देगा । परन्तु शुद्ध सप्तक में इस पवन को स्थिति पारिच- 
मात्य विद्वानों को कैसे सममः में ्ावेगो ? इसका विचार करना पडेगा कि इस धैवत के 
७1६ मेँ ऊपर लगाये हुए ८०२८8 आयेगे १ 


प्ररन--य् चिन्ता अहोबल को क्यो होगी ? उसे ऽ का क्या पता ९ वह अपनी 
स्वरखंगति बजायगा ही क्यो ? च्रौर उसको ८००४७ अइ यवन देगे कैसे ! नि 


७य्‌ आतखण्डे सङ्खोत शास्त्र 


हम तो यह्‌ करेगे पिः हमे ०४8 आदि न देखकर उसके कथन का सरल अर्थ॑ही 
ग्रहण करना उत्तम होगा । अच्छा तो फिर “मध्यदेशे” इस पद का क्या अथं लगाया गया ? 

उन्तर- वताता हूं । वद्‌ मी एक मजेदार बात दै । “मध्यदेशे” च्र्थात्‌ पंचम व 
तार षड्ज मभ्य के फासले में जहां अपनी सुविधा को जगह हो वहां, परन्तु वह जगह हो 
मध्य के आत-पास ही, इस प्रकार अर्थं पसन्द्‌ किया गया । 


प्रन--यह्‌ सुनकर तो दमे हसी आती है, मध्य माग के आस-पास तो उलटा 
५०५ आंदोलन का ही धैवत आता दै । 


उत्तर-रेखी बात है ? तो फिर इस भाग को छोड़ दो । हमारे पंडित शायद करगे 
करि हमारा इस विषय में कोद आग्रह नदीं है, चा्ोतो मानो, परन्तु हमे तो हमारा 
४०० अमोदोलन का यैवत लाकर दो । इसी वात पर हमारौ कितनो दी महत्वपूरण बार्ते 
अवलम्बित दँ । यदि यह्‌ निणय अकेले तुम नदीं कर सकते ,तव हमें मी अपनी बुद्धि 
का उपयोग करना उचित दै । एक बार ४०० दोलन का पवत हमारे हाथ पड़ जावे 
फिर हम पाश्चात्य परिडितों को त्ताल दही चकित कर देगे । यह्‌ सव र्म उस विद्धान के 
लेख पट्कर उसके तकं के रूपमे बता रहा हूं । - 
प्रशन--परन्तु यह्‌ ४०० आदोलन का शुद्ध ैवत काना को न मालूम कैसा लगे, 
कोन जाने ? 
उत्तर--लगेगा, साधारणतः त्रिशंकु जैसा--यद न तो तीव्रहयी है न कोमल ही । 
इसमें मी यह्‌ सामान्य श्रोतारो को तो जरा तीव्र कौ ओर मुका ह्र ही दख पड़गा । 
इतने पर चाहं तो गायक-वादक अपने कल्याण, बिलावल, छायानट, बिहाग में इसे चला 
सकते द । एक श्रुति का फक वदां कौन जांचने वैठेगा, चनौर वह्‌ क्या उसे मिलेगा भी ? 
प्रन--परन्तु गुरु जी ! किर यह कैसा शाख हु? यह तरीका लोग कैसे 
पसन्द करेगे ? 
उत्तर--तो इसे रहने दो । यदि कोई युक्ति दो तो तुदं सुखा्रो ? 
, _ प्रशन--दमे तो अहोबल का वणन दी योग्य दिखाई देता दै । यदि आपकी आज्ञा 
हो तो हम मुक्त हृदय से अपना सुभाव ्रापके सामने रखें ? 
उत्तर -अवश्य बताच्रो । यह आज्ञा तो मँ तुमे पिले ही दे चुका हूं । 
प्र्न-हमारे मत से अदोबल का शुद्ध थाट, हम जिसे मानते है, वही काफी थाट 
दै, अर्थात्‌ इसमे रि, ध तीव्र तथा ग, नी स्वर कोमल होगे । 
उत्तर-किस प्रकार १ निराधार कल्पना कोड मानने वाला नहीं ३, बताच्नो देखे १ 
भ्रस्न--अापने जो अदोवल का नियम षड्ज, पंचमभाव बताया है, उसी आधार 
से यह्‌ सिद्ध होता दै । । 
ध व “पूवं भागे” चर ““मध्यदेरो” इन पदों का अथं तो तकपूरं होना 
चाहिए ! 


इसरा भाग ७३ 


प्रश्न--यह अथं इस प्रकार से ठीक दो जाता दै, देखियेः-षडज व प॑चम के बीच 
के फाले मेदी पूवं माग व उत्तर भाग करने का अदोबल का कथन दै । अर्थात्‌ प्रस्येक 
& इन्व का होगा । आगे पूवं भागे अर्थात्‌ प्रथम £ इन्व के भाग मे षड्ज-पंचम 
भाव से लानेशपर शद्ध री आवेग, यह्‌ उसने कदा ही है । उसका कथन ठीक दी है । सा, 
काप,वषपकापुनःप। जो तार षम है, वह मध्य सप्तक में चार इन्व पर श्नावेगा श्रीर 
यह स्थान पूर्वं भाग हयी होगा न १ इस शरी" का संवादी तीतर शवः वदं मी ध्य तथा सा?के 
मध्य देशमेंद्दीदै) 

उन्तर--अर्थात्‌ तुमने इन श्लोकों से इस प्रकार सममा है- 

“सपयोः पूर्व॑मागे षडजप॑चमभावमनुल्लंष्य यथास्यात्तथा रिस्विरो देयः । सपयो- 
मैन्यदेशेऽपि बड़जपंचभभावमनुरृलं्य यथास्यात्तथा यैवतः स्थाप्यः ॥” 

इस रीति से बिना किसी अन्य कल्पना के तीव्र रि, ध स्वर प्राप्त टो जाते है, एवं 
“भूवं मागे" चौर “मध्य देशो” ये पद भी उत्तम रूप से मिल जाते दै । यह विचारधारा 
बड़ी अच्छ दिखाई देती है, परन्तु हमारे विद्धानां को यद केसे पषन्द अवेगी ? उन 
सुन्दर तीव्र गांधार चािए, वद वुम्डारे ४०५ आंदोलन के धैवत से थोड़ासा विकृत हो 
जाता है। 

प्ररन-- वह गांधार कैसा ओर कितना विङ्ृत होगा ? 

उत्तर--थोडा सा । अदोबल कता दै “भेरुधैवतयोमंध्ये तीत्रगाधार माचरेत्‌ ।” 
४०५ का धैवत प्रण करने प्र मेरु से उसका फासला १४६ इन्व का होता दै । इस 
अन्तर का अद्धभाग ७ इश्वका दोगा तथा इस स्थान पर उत्पन्न होने वाला तीत्र ग 
१९१ आंदोलन का आावेणा । पाश्चिमार्त्यो को तो टीक ३०० आदोलन का “ग” चा्िए। 


भश्न-कैसी अदू मुत वात है। ४०० आंदोलन का पैवत प्रहण करते हुए हम 
५ आंदोलन दोडनेको तैयार दै, ओर यहां गांधार मे एक आंदोलन मे अङ़चन में 
डाल देगा एक अ्रादोलन से वीणा का स्वर क्रितना बदलेगा १ केवल एक श्रांदोलन 
के लिए भरन्थ के सरल श्रथ मे परिवतंन करना कैसे शोमा देगा ¶ प्रन्थकार के षड्‌ज-पंचम 
भाव का नियम एक तरफ कर्यो हटाया जावे ? ओर अदोवल को इन आआंदोलनो की क्या 
जानकारी रही होगी ! । 


उत्तर-प्रन्तु फिर पाश्चात्या को, आ†दोलन या तार की लम्बाई जैसा अपने स्वरों 
का सुन्दर 70812851005 इम किस प्रकार दिखा सकेगे १ 


प्रशन--थोद्री देर के लिए यह मान ले' कं मारा उत्तरदायित्व बिलकुल नदीं दै, 
कि पाश्चात्यं के मत से अपना विधान व्यवस्थित करिया जवे । तोषकिर हमारी की हृद 
व्याख्या तक सङ्गत होगी या नहीं ? 


उत्तर-हां यदि ठेसा मान ले, तब तो वु्हारी व्याख्या दौ सुविधापूणं होगी । 
यह मेँ स्वीकार करने को तैयार हूं, कि तुम्हारा उत्यन्न करिया हु खा काफौ थाट बअहोबल 
के रागो मेँ कोद रुकावट नहीं डाल्तेणा । परन्तु यह भी सत्य है कि इस ४०५ 
दोलन के पैवत, व तीत्रग के एक आदोलन से “होवल' पाश्चात्य दष्ट से उत्तम 
गरिवज्च नदीं माना जा सकेगा । 


७४ भातखण्डे संगीत शास्त्र 


प्रशन--तो क्या उसे गणितज्ञ होना हयी चाहिए ? क्या पर्चिम में हमारे सद्गीतज्ञो 


की एेसी ख्याति दै कि वे समी गणितज्ञ थे 
उत्तर-- यह्‌ तो मैने कीं पर नही पदा । एक सहेव तो इसके विपरीत इस 
प्रकार लिखते दैः- ४ 
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इसके रागे इस लेखक ने दक्तिण पद्धति के विषयमे लिखा रै। वह्‌ प्रासंगिक 
समक कर नदीं सुना रहा हू । 

भ्रशन-एक प्रश्न का उत्तर जानने की उक्तरण्ठा हुई दै । हमारे इस विद्वान ने अदोबल 
का शुद्ध धैवत इतने प्रयास से ४०० आन्दोलन का निश््वित किया । तो क्या उसने ४०५ 
आंदोलन के पैवत को बिलकुल निरुपयोगी सममा दै ? 

उत्तर--यद तुमने बड़ी अच्छ बात पृष ली, अन्यथा बड़ा अन्याय दहो जाता। 
उसने ४०५ आन्दोलन के पवत को अवश्य संग्रह मेँ रखा दै, परन्तु उ्तकौ गणना तीव्र 
प्ैवत की श्रुतिर्योमेंकीदै। 9 

प्रन -कर्हीं पर इसका उपयोग भी किया ? 

उत्तर--यह मै नदीं कद सकरंगा। क्योकि इस विद्वान के राग सम्बन्धी विचारों 
की अमी प्रतीक्तादै। सुमे आरा दै फि सम्भवतः इस तीत्र पवत का उपयोग वह्‌ 
कल्याण, विहग, विलावल आदि रागो में करेगा । परन्तु च्ह्ोबल ने श्रपने प्रन्थ मेँ रागे 
चलकर लिखा है करि मेरे रागों मे तीत्ररे, घ ऊमी प्रयुक्त नहीं होते , मैने कल्याण आदि 
रागो में केवल शुद्धरेधकादही प्रयोग क्रिया है ।# 

प्रन--तव, फिर कठिनाई उपस्थित होगी !? 

उत्तर--४०५ आंदोलन का शुद्ध धैवत मान लेने पर॒ सव वातं ठीक हो जाती है, 
परन्तु वहां मी ए कौ रुकावट है । सारांश यह दै कि जदां-जहां अहोबल शुद्ध धैवत 
की आवश्यकता वतावेणा, वां पर यह विद्वान ४०० आंदोलन के पैवत की व्यवस्था 
देता रेणा । फिर चादे उसके रागं का कु भी क्यो न दो 

प्ररन-मालृम होता दै कि उसके शुद्ध पैवत के कटं राग गि ? 

उत्तर है न ? इनमें कोई-कोई तो बहुत सामान्य व लोकप्रिय मी ह । परन्तु 
शाख तो शाख ही ३ । वह किसी की मुरव्वत करने वाला नदीं । यह विदधान कदेगा करि 

यदि शाखरसिद्ध कोई बात चाहते हो तोर्मे बता, उस स्वरको अङ्गीकार करना पड़ेगा 


ॐ मूल मराठी प्रति मे लिखा है फि इलोक संख्या ४६२-४९६ में ्रहोबल ने यह बात 
लिली है, कितु “वारिजाति" देखने पर इन इलोको में वह श्रयं दिखाई नहीं दिया, श्रते 
लोक संख्या देना उचित नही सम॑न्छा । -भ्रदुवादक 


७६ भातखण्डे सञ्जोत शाख 


च्रौर यदि चाहे जैसे ककंश चीखने की इच्छा हो तो अपने मतसे चलते जाच्रो । अबल 
के प्र॑थ में कल्याण, बिलावल, विहग, दवायानट, सोरठ, धनाश्री, देवगिरि, काम्बोदी, 
शंकराभरण आदि रागो में शद्ध धैवत का प्रयोग बताया गया है । इन स्थानों पर मै खुशी 
से अपना तीनत्र ध स्वर हौ सममताह्ू। मेँ स्पष्टरूप से कटूःगा कि ४०० च्ंदोलन 
का पैवत अदोवल के सिर थोपने को मेी कतई इच्छा नदीं है! मैः तो उसका शुद्ध 
धैवत ( जो ४०४५ आन्दोलन का होता दै ) दी उपयोग में लेता दं । मँ यह मी कह चुका ह 
कि उसके राग उपयोग में लाना मुभे श्रधिक पसन्द दै । अहोबल कहता है करि मेरा तीत्र 
ग, मेद व शुद्ध ध के मध्य भाग में स्थित है । यहां उसकी गलती केवज्ञ १९३ आदोलन 
कीदोती दहै। मँ सममभता हुं कि अहोवल का यह्‌ गांधार मेर अर शुद्ध धैवत के मध्य 
में ही वीणा पर दिखाई देगा । मँ यह नहीं मानता क ९क आन्दोलन के फक. से ही परदे 
के स्थान में दिखाई देनेयोग्य न्तर दो जाकेगा, मै तो यदमी कहुंगा कि हमारे श्रुतिपंडित 
मी इतनी गलती कर सकते ह । परम्परा से प्रचलित गांधार से सभी परिचित दै रौर 
इसी ज्ञान को सद्ायरता से हम तार तथा परदे स्थापित करते दै । हमारे गायक-वादकों 
ने फिसी जन्म में आदोलन का नाम भी सुना दै १९ ३०० आंदोलन का गांधार उत्पन्न 
करने के लिए ४०० आंदोलन का पैवत च्राप्रह पूर्वक उलटा सीधा उन्न करने की प्रवृति 
अच्छी नहीं की जा सकती । इस धैवत से अहोवल के कु राग व्यर्थं ही विकृत हो 
जांयमे श्रौर उनका जो क उपयोग आज हम कर रहे, वहभमी मविष्यर्मेन दहो 
पायेगा । यह मेरा सष्ट अभिमत दै, जो जँ तु्दे पुनः बता रहा हूं । 


ग्रशन--परन्तु क्या गुरू जी ! अहोवल एक बड़ा भारी परिडित हुमा है, इस प्रकार 
उसकी ख्याति दै, फिर भला उसने अपने रिषभ, पवत स्वरयो में एसी संदिग्ध शअ्वस्था 
क्यो रहने दी ? यह्‌ उघकी सरलता कैसे कष्टौ जावेगी, जव कि उसने सदसो श्लोक लिखे 
श्रोर केवल इन्दीं दो स्वर को एेसा डांवाडोल रहने दिया ? संदिग्ध अवस्था कातो एक 
यही प्रमाण प्यौप्र है करि ब उसके उन श्लोकों का अथं मिन्न-भिन्न रूप में होता है । 


उत्तर--श्सभें सन्देह नदी कि तुम्डारी शंका मार्मिक दै। मँ तुमसे पिले भी कद 
चुका हँ कि कदी-कदीं अदोबल ने अपनी भाषा कुञ्च शिथिल लिखी है । इतना द्यी क्यो, 
उत्तर की चर प्रवास करते समय मेरी मेंट एक विद्वान सल्नन से हुदै थौ, उसने तो अपना 
स्पष्ट मत मुम यह्‌ बताया कि “अहोवल ने अपने शुद्ध रिपभ, धैवत स्वर विरोषसरूषसे 
संदिग्ध ही लिख छोड है 


प्रश्न--श्रापने इसका कारण उस सजन से नदीं पूरा ? 


उत्तर--वह मने अवश्य पूद्वा था, उसने स्या कदा, वह तुम्हें सुनाए देता दं - 
उसने .कदा-'ऋअयोवल को दक्षिण सङ्गीत का साधारण ज्ञान था, यह दिखाई पडता है । 
श्रौर उसके लेखों से यदी माना जायगा कि केवल उन्चर का सङ्गीत ही उसने सुना था ।' 


प्रन--क्या आपको उस विद्वान का यह्‌ कथन साहस पूणं नदीं जान पढ़ता ? कदां 
अहोवल शरीर कदां वह ? देषा कौनसा सूत्र उसे अदोबल की रचना मेँ प्राप्न हुमा, जिसके 
आधार से उसने यह्‌ कदा कि अदोबल को दक्तिण के सङ्गीत अरन्यं का अच्छा बोध नहीं 
था १ यदि आप उससे सष प्रश्न पूड्धते तो च्छा होता । 


दूसरा भाय ७७ 


उत्तर-मैनि यह भी पृष्ठा था । इसके उत्तर मेँ उसने अदोवल क्िखित पारिजात 
के श्लोक ७४ से ७७ भरे सामने रख दिये, च्रीर कहा फ देखिए इस विद्वान का दक्तिणी 
स्वरो का ज्ञान । 

प्रशन--उन श्लोकों मे क्या कहा गया है ? 

उत्तरं तुमे बे श्लोक ही सुनाए देता हैः-- 


साधारणोरिस्तीवः स्यादिति श्रिविनिश्वयः। 
साधारणांतरौ गौ स्तस्तीव्रतीत्रतराविति ॥ 
तथा तौव्रतमो गोऽपि गदुमं इति कीर्तितः । 
अश्च तीव्रतमोऽप्युक्तो शृदुए इति पंडितैः ॥ 
साधारणो षस्तीवः स्यादिति प्रौक्तं युनीशरैः । 
साधारणः काकलीति तथा कंशिक इत्यपि ॥ 
तीवस्तीबतरस्तीव्रतमोऽप्युक्तो मनीषिभिः । 
सकन्पत्वान्मृदुनिः स इति तीव्रतमो भवेत्‌ ॥ 


इन श्लोकों को देखकर संभवतः तुम भी यहं कटोगे कि इन में अरहोबल ने अपने 
, पारिभाषिक नामों की एक सृत्रता दक्षिण के पाह्टिभाषिक नामों से करने का प्रयल किया है, 
परन्तु वह सफल नहीं हो सका ! 


पररन- दमे मी यह्‌ देखकर आश्चयं हो रहा है कि दक्तिण के साधारण ग, ब 
कैशिक नी स्वर अहोबल के तीत्र ग व तीव्र नी कैसे गए १ 


उत्तर--कहने का तात्य यह दहै फ यदि उस विद्धान ने अहोबल के विषय मे 
अपना प्रमाणिक मत विरुद्ध व्यक्त किया है, तो हमें उस पर क्रोधित होने की आवश्यकता 
नहीं है । हम यह मी सुनते द किशाङ्गदेव की मूद्य॑ना््ों से योग्य व प्रचलित थाट 
उत्पन्न करने में भिन्न-भिन्न विकृत स्वे का उपयोग श्रिया जाता रै, परन्तु दक्षिण के 
एक भी प्रन्थकार ने अपने र्गो की शाङ्गदेवके रागोंसे एकवाक्यता करने का प्रयत्न 
नही क्रिया । इसलिए, हमारे विद्वान क्या यह नहीं कहते ह कि दक्तिण के प्रथकर््तश्रों . 
से प्राम, मूञ्ख॑ना आदि का स्पष्टीकरण नदीं हृ्रा ? परन्तु वह तो होगा दी । ईस विद्धान्‌ 
ने अहोबल के सम्बन्ध मे आगे चर क्या-स्या कदा, वह्‌ भी सुनोः- 


अदोवल के स्वर प्रकरण" से पाठको को यह स्पष्ट दिखाई देगा कि उसने सोमनाथ 
, का प्रंथ “राग-विगोध” अवश्य देखा होगा । एक्‌ वार यदि यष निश्चय हो जाता दै कि 
उसने राग-विवोध देखा था, तो फिर अहोवल के शुद्ध रि, ध, स्वत कौ संदिग्ध अवस्था 
का कारण थोड़ा बहुत हमारे ध्यान मेँ आरा सकता है । सोमनाथ ने श्रपने स्वर, वीरा पर 
परदे कायम करके बताए दै । उसमे क्या मजेदार बात हो गई दै, वह भौ देखो । पहले परदे 
का नाम उसने दक्षिण पद्धति के अनुसार शुद्ध री टीक ही दिया । उस परदे को हमारे 
यहां कोमल रीः का परदा करेगे । श्ससे दक्षिण का शुद्ध री? उत्तर का कोमल री यह्‌ 
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साम्य अहोवल को सहज दी दिखाई देने योग्य था } उत्तर की ओर प्तीत्ररीः कोहो शुद्ध 
“रीः कहने का प्रचार था, यह भी उसे दिखाई दिया होगा । उत्तर की पद्धति का उसे 
कोई प्रन्थ मिला हो, इसकी कोई सम्भावना नदीं दै । यह्‌ सत्य दै कि उसने कुदं उत्तर 
के रागो को पारिजात में स्थान दिया दै, परन्तु यद कोई मी कद देगा किवेसुनेहृएदही 
हो सक्ते दै । संभवतः सोमनाथ को भौ रेसे ही प्रप्र हए हा । शुद्ध रिषम के स्थान के 
सम्बन्ध में दोनों पद्धतियों को भिन्न-भिन्न मान्यता देखकर अहोवल दुविधा में पड़ गया । 
स्वराव्याय उसने उत्तर के पारिभाषिक नार्मो स लिखा, परन्तु इसके पश्चात्‌ प्र॑थाधार 
द्क्तिण का था । इसमें शुद्ध “यी कैसे लिखा जावे ? यदि उत्तर के मतसे चिपका रहः 
तो मरन्थाधार नही मिलता, ओर यदि दक्षिण के प्रचार तथा प्र्न्योको आधार मानकर 
वर्णन करे तो विसंगति हो जाने का भय उपस्थित होता है। इसी प्रकार राग विबोध के 
शुद्ध पैवतः ने मी अदोबल को उज्ञमन मं डाल दिया होगाप्क्योकि सोमनाथ ने शुद्ध यैवत 
चौथे परदे को माना रै, अर्थात्‌ जदां तीव्र धैवत कौ ध्वनि हो । तीसरा परदा सोमनाथ ने 
बिल्ल फालतू रखा दै । यह स्यष्ट ही प्रचार ॐ विरुद्ध था, क्योकि यह्‌ परद। कोमल पवत 
काथा। सोमनाथ की उ्यवश्था मै कोमल धैवत को स्थानदही नहीं है । इस उलमन को 
अब कैसे सुल्ाया जावे ? अहोव्रल विद्धान्‌ ती था ही, काल्पनिक जोड-तोड़ मिलाने में 
हमारे ्राज के पंडित दी क्या कम दै । उतने सुन्दर युक्ति निकाल ली सपयोः पूवैभागे रिः 
तथा “सपयोर्मध्य देशे धः» ठीक हुआ कि नहीं ? जिसे तीव्र रि, ध, की आवश्यकता होगी 
वह “ड्ज पंचम-भाव युक्ति पू्वंक लगाङ्कर अपना मतलव निकाल लेगा । जिसे ये 
स्वर नदी चाहिये, उसे मी यद माव उपयोगी तो होगा दी 1` दूसरे शदो में यदी 
कदा जावेगा कि जितको जैसी सदहूलियत होगी वैसा श्लोक का चर्थं-निकाल लेगा चनौर 
फिर श्रेय अहोबल को द्यी मिलता रहेगा 1” उस विद्धान्‌ ने चौर भो अगे कहा--^“त्रहौवल 
अपने विङ्केत स्वये मे “तीत्रमव्यम'› नाम का उपयोगकरता दै । यह क्यों ? इसका 
कारण भी सोमनाथ दी है । सोमनाथने मध्यमक दो विकृतियां, तीत्रतम म चनौर मृदु 
पकेनामसे बताई दहं। अहोवल कौ व्यवस्था मेये दोनों एकी शुत्िकेनामदहुए 
क्योकि यद्‌ पंचम की तीसरी श्रतिथी । उसे गदुप के ठीक पी कौ श्रुति उपयोग मं 
लानी थी । परन्तु आधार प्रन्थ में (तीव्रतर मः नाम प्रप्र नदीं हु । सोमनाथ भूल गया 
फेसा तो वह कह नदी सकता था । यहां उसने किर युक्ति निकाली । स्वर स्थान वताते हए 
उसने ““तीत्रतम म" नाम का उपयोग करिया, परन्तु राग वणेन मेँ चुषचाप उसे छोडकर 
“तीत्रतरः” म" अङ्गीकार कर लिया ।» इस विद्धान के ये विचार मनोरंजक हन ! 


प्र्न-ये विचार वास्तव में दसी में टाल देने योग्य तो नहीं ह । हमें मी थोडा- 
रोड़ा ेसा ही मालूम होने लगादै। पेक्षा प्रतीत होता करि इस युक्ति से ऋहोवलने 
स्वंत्र आदर प्राप्न करने का प्रयत च्या है । 


उत्तर--उसके हदय की वह स्वतः जनि । हम तो केवल तक्र मात्र कर सकते टै ) 
उनमें ग्रलत तकं मीहो सकते ह । यह अवश्य दिखाई देता है कि उसके श्ललोफं का 
मरल अथं रहण करने पर किसो को मी संतोष नदीं होता । कारण मैने बताया ही है । 
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प्रन-ठीक है, परन्तु आप यद कह चुके टै कि एक पंडित ने यह स्पष्ट खूपरसे 
प्रकर किया दै कि अहोबल को शुद्ध रि, ध, स्वर कायम करना नहीं आया । उस पंडित ने 
अपना मत मी कुदं बताया ३ ? 


उन्तर--हां, वह कदता दै, कि शुद्ध रि, ध, स्वरों के आन्दोलन क्रमशः २६६३ व 
४०० मानने चाहिये । 


भ्रशन--अर्थात्‌ उसने इन दोनो स्वरों को गड़बड़ कर डाला । कल्याण, बिहाग, 
बिलावल आदि रागो में अहोबल को ये दी शुद्ध स्वर दिये जायेगे ? 


उत्तर-यह मै विश्वास पूर्वक नदी बता सक्गा । अभी तक उस विद्धान्‌ ने रागों 
पर ङ्ख नदीं लिखा है । शायद्‌ वह तीव्र रि, घ स्वरो को मींड में मरहृण करने को बतायेगा, 
या एक प्रकार का (लणणृल्€०६ मानकर ब्रहण करने के लिये कदेगा । 


प्रशन-- व लणएलर€६ क्रिसे कहते है १ 


उन्तर--यह एक उद्धरण देखोः-- 
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यूरोप कौ ¶ लणएलभ्फलण६ कौ कल्पना अपने प्रनथकारते के वणेनों मे प्रयुक्त करमे 
में बड़ी दिक्कत होगी । क्योकि तुमने देखा ही है कि हमारे प्रन्थकरारो ने एकर ही स्वर के 
भिन्न-भिन्न नाम दिये द । परन्तु इनके स्वर सप्तक को यूरोप के (166९१) कृत्रिम 
सप्क कहना एक विवादग्रस्त विषय होगा । तुम्हें इस उलन में नहीं पड़ना है । अहोवल 
ने तीव्र ग, तोत्र नी व तीत्र म स्वरस्थान धैवत पर ्रवलम्वित होकर निश्चित क्रिये दै । 
यदि कोद सुविधा ऊे लिये तीव्र गांधार ३०० आन्दोलन का मानना पमंद करे, तो हमारे 
फास ठेतराज करने के पर्याघ्र कारण नहीं है । परन्तु प्रथ के व्णनसे ही यदि कोद उक्त 
प्रकार का स्वर निकालने का प्रयत कर, तो हमें वह स्वीकार नहीं होगा । हां, हम उमकरी 
चतुराई की तारीफ़ चाह तो कर सकते ह । 


च्रस्तु, अव कह सकते हैँ कि "पारिजात, के मुख्य वारह स्वरो का निर्णय होगया है । 
हमारे विद्धान तीव्र ग, व तीत्र नी के आन्दोलन क्रमशः ३०० व ५० स्वीकार करते है । 
श्रे ही यदि तुम भी स्वीकार करलो नो को विशेष आपत्तिजनक बात नहीं । ये सव 


<० जातशण्डे संगीत शास्त्र 


अदोलन मुख्य स्वरो के हुए । इन स्वरो के मध्यांतर में श्रुतियों कायम करने में हमारे 
विद्धानों ने कमाल ही किया दै । । 


प्रन--परन्तु स्वरो पर शुतिर्यो कैसे स्थापित की जाती है, यद्‌ तो प्रंथकार बता 
ही गये हैन ? फिरकमाल कौ क्थावबात रह्‌जाती दै ? अहोबल ने विकृत 
स्वरो का वरण॑न करते समय स्पष्ट कहा है कि मेरु व शुद्ध रिषभ े मध्यस्यल के तीन 
समान भाग कर, दूसरे माग मे कोमल रिषम स्थापित किया जावे । उसका कथन यथाथं है ¦ 
सा तथा रीके बीचमेंदो भाग या परदे खाली हुए, इनमे दूसरे पर कोमल री व पदिले पर 
पूर्वं रो स्वर निश्चित करने के लिए वह कहता है । शद्ध री, तीसरी श्रुति श्रौर दो श्रुतिरयां 
पिद्धली, यह स्पष्ट सममः मे ऋ जाता है । 


उन्तर-ै मी फेला दी सरल अथं उन श्लोके का लगाता हं चौर यमे तो यष 
मी सममः पड़ता दै क शाङ्गदेव व कल्लिनाथ भी श्रुतिस्थान इसी रीति से निश्चित 
करते होगे । व्य॑कटमखी ने तो मेरा अलुमान अर दद्‌ कर दिया, क्याकि वह कहता दैः-- 


मेरूपकंठगं शद्धरषभकेत्ंतरं त्रिधा । 
विभज्यषभपर्वं तद्‌ दश्यमानं विनान्तरे ॥ 
पेदयनिवेशे स्युस्तिस्रोऽपि श्रुतयः स्फुटाः । 
श॒दधषमान्यशुद्धगांधारदेत्रकं द्विषा ॥ 
विभज्याथ यथावस्थं पर्वं गांधारभासकम्‌ । 
व्यपेच्य मध्ये पवक यदा परिनिवेश्यते ॥ 
मांधारस्य तदानीं स्यात्‌ भ्रुतिद्वयमतिसफुटम्‌ । 
मध्यमस्य स्वरस्योक्ताश्चतद्खः भरुतयः स्फुटाः । 
तत्र साधारणे ष्टा गाधारे श्रतिरकिका 
अन्तराख्यातगां धारकं द्वेधा विभज्य तु ॥ 
एकस्य पर्वणो मध्ये तयोयंदि निवेशनम्‌ । 
जायतेऽतरगांधारे श्रुतिद्वयमतिस्फुटम्‌ ॥ 
मध्यमे भरुतिरेकेति स्पष्टं भ्रुतिचतुष्टयम्‌ ॥ 
अव श्ागे के श्लोक नदीं पद्‌ रहा हूं । मने इनका सरल अथं ही किया दै, परन्तु 
अव नई-नद पदेलियां देखकर मँ भी चम में पड़ गया हूं । 


प्रन- नई पदेल्तियँ किस-किसि प्रकार की रची गई हँ १ 


उन्तर--अव वही बताने काला हं । परन्तु यदां एक वात कद्‌ देना अच्छा होगा ! 
जिस विद्वान ने इस समय (पारिजातः को हाथ मं लिया दै, उसने अपनी श्रुतियां क 
पारिजात के रागो पर अमी तक ऊख मी प्रकारित नदीं कराया दै । हम केवल अदोवल 
व सोमनाथ के अआधार पर स्थापित श्वियों के सम्बन्ध में दी कुड कद सकते द । शरुतिर्यो 
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की च्मोर वदृने के पूवं एक छोटी सी बात च्रर बतादू, एक विदधान ने ठेसा मी सुशाया दै 
कि 27101 जैसे प्रसिद्ध विद्वान ने इक्कीस श्रुतियोँ तौ तुम्हारे द्वार पर लाकर रख दी दैः 
तो उनको हम दवार्ये ही कयो १ पाश्चात्य विद्धानां का सुह तो बन्द हो जायगा } अब एक 
ति तुम्हे बाईस्वीं रौर चादिये, वह फिसी प्रकार पंचम के खाने में धकेल दी जाय । 


प्रन--परन्तु इस मत का आधार ! 


उत्तर-प्रमाण का भार शायद्‌ तुम्दीं पर द्योड दिया जायगा । वह कदेगा कि 
हमारी भ्रति को तुम अयोग्य ठदरात्रो । प्रंथ विवरण कदां पर अइचन उपस्थित करेगा, 


ॐ 


यह मी तुम्ही दिखाश्रो । 
प्रशन--यह सिद्धांत आपको कैसा मालूम होता है ? 


उत्तर मु तो यह पसन्द नदीं है, क्योकि वे श्ुतियां प्रकारो कौ दौ सिद्ध होगी, 
ठेसा मुभे ज्ञात नहीं होता । इस मत में तीव्र गांधार वदी ३०० आन्दोलन का तीत्र गांधार 
जीवभूत दै । यह समी स्वीकार करेगे कि (तीतर गांधार ३०० आदालन का स्वर दै" यष 
ज्ञान हमे पाश्चात्य पर्डितो के कायदे से ही हुश्रा है । यदि यह्‌ हमें प्राप्त न होता तो तीत्र 
धैवत से निकलने वाला गांधार हमारे कानना को इतना कष्टदायक नहीं होता । चमी मी 
हमारे सदसो प्रसिद्ध गायक श्ज्ञान के अन्धकार में भटके होगे । श्रष्वु, अन हमारे 
परिडितो द्वारा समी को लाभ देने के देतु शोध की हुई श्रुतिर्यो का वणेन सुनोगे न ? 


प्रन--यह्‌ विवरण किंस प्र॑थ का मान कर सममना होगा १ आपने का था कि 
प्रथम अहोबल व सोमनाथ की सहायता से श्रुति स्थायन कायं किया गया था, फिर च्रागे 
चदुने पर कुं कठिनादयां उपस्थित हृद, अतः उका सम्बन्ध शाङ्ग देव से जोढ़ दिया 
गया । इसलिए हम पू रहे दै ! 

उत्तरम समता हरं किं इस समय दम इस वात को विचाराधीन रहने दे। 
मेरा ख्याल तो यह है कि यह व्याख्या उचित सुधार के साथ श्व शाङ्गदेव की मान ली 
गहं है, फिर भी इस पर हम आगे विचार करेगे । 

प्रशन--टीक है, अव हमे यह्‌ श्रुति स्थापना अच्छी तरह सममा दीजिये ! 

उत्तर -अव ओँ वही कहता हं । मै जो व्याख्या सुना रा ह, उसे बुम्हं वड़ी 
सावधानी के साथ समभना दोगा । इतके नवीन संशोधन च्रौर साधारण नियम यदि एक 
वार तुम्हारे ध्यान मेँ जम गए तो फिर तुम स्वयं सपाटे से आगे वदन लगोगे, परन्तु 
आस्म सें तनिक धीमी गति से चलना दोगा । अव इन महत्वपूश सिद्धातो की ओर 
अच्छी तरह ध्यान दो । 

(१) श्रुतिः को एक सूम स्वरान्तर समभना चादिष । इसके भाग नदीं होते तथा 
इसका कोई नियमित माप नहीं होता । 


प्रन - यह्‌ व्याख्या तो कु विचित्रसीदे ? 


उत्तर-सो तो है ही, परन्तु इसके सिवाय दूसरा इलाज ही नदीं दै। अरे भाद! 
श्रुति का सम्बन्ध कानसे रैन ? यद्‌ स्वर्‌ प्रदत्त यन्त्र दै, अतः इरके नियम तो बही जान 


प्र्‌ भात्खण्डे सद्धोत शास्त्र 
सकता दै । कीं पर यदि कान एक ान्दोलन अथवा उसके खंड भाग को पकड़ सकते दै 
तो कीं पर दस-बारह आन्दोलन की अर मी ध्यान नही जाता । रेसा कैसे १ थोडा सा 


ऊपर हो चुका है न ? अदोबल की व्यवस्था से च्राने वाले गांधार के १ अन्दोलन कानों 
को कितने असहा हुए, ठीक दै न ¶ कानों के उस कष्ट को भिटनेके हेतुदही पैवतके 


पांच आन्दोलन कम कर, कणंमधघुर शुद्धषैवत उन्न किया गया । नदीं तो उक्त १८२ 
आन्दोलन, गायन में भयद्कर अनथ कर देता; परन्तु वह द्रोड़ दिया गया । श्चुविरयो का 
यद्‌ क्रम ङ्ख नवीन दै, इसे सममते समय आरम्भ में यह बोभिल मालुम होतो 
श्राश्चयं नही, परन्तु तुम्रं सामयिक पत्रो मे चलने वाली चचा को सममना दै । अतः 
भी इसको समफ लेना चादिये। भुतियों की खोज का कायं क्रं सरल नदीं दै । 
परन्तु यह जितना कठिन दै, उतनी दही अधिक शोध करने वाले की कीर्तिं है । आगे बदृने 
के पूवं मँ एक वात बता देना चादता दँ कि यदं पर अमो मँ अपना स्वतः का श्रुति- 
सिद्धान्त नहीं कद रहा हँ । हमारे विद्वान ने इस विषय पर जो-जो वाते प्रकाशित कौ है, 
वे वार्वँ रौर उन पर होने वाले अपने खष्ट तकं॑दही वुम्दे सुना रहा हूं । सुमे तो अपने 
प्राचीन भ्रन्यकार भी अपने जैसे दी बिल्ल सीधे व भोले व्यक्ति जान पड़ ह । आजकल 
मारे समाज में रुतियों का वड़ा तमाशा होरहा है । श्ुतियों की इतनी चीर-फाड संस्कत 
भ्रन्थकार करते ही नहीं थे । उन्हे तो रागो का महत्व अधिक जान पडता था । वे यदी 
जानते थे कि उत्तम राग-उ्यवस्था के लिए बार्ह स्वर ही वहु महस्वपूणं व सहूलियत की 
दृष्टि से पर्याप होते ह । प्रवेक श्रुति से राग बदलना उने सुभादयी नहीं। अवतो 
युग ही दूसरा है । सभी स्वर विलावल के, परन्तु रिषम शद्ध हुता फि राग दूसरा । तीत्रतर 
ग्रहण करिया किं राग दूसरा । एकवार शुद्ध घ तथा दृखरो बार तीन्र घ लिया तो रागमेल 
ही दूसरा होगया । इन सवको व्यवस्थित करना तो बहुत बोभिल हो जाता । हमारे प॑डिर्तो 
की इस समय जो समम है वह तो अजीव है दय, परन्तु गायको की भी ठेसी दीख पड़गी । 
यदि यह कहं कि मूष्धैना से थाट बदलने के हेतु श्ुतियां अरपेक्तित दँ तो सोमनाथ व अहोवल 
ने तो थाट बदलने में श्ुतियो को कोई सदायता नदीं ली ओर इन्दी कौ युक्ति से श्रुति 
व्यवस्थाकीजारदोदहै। अवतो जो भी प्रचलित है, उसे सममः लेना व अपनी धारणा 
तरस्थ रखना हौ उचित दै। नोभीहो, मैं यह्‌ नदीं मानता करि शति परिडिव यह कगे ` 
कि राग-परिडितों को कठिनादयों की चिन्ता हम क्यो करे । उनके द्वारा स्थापित श्रुतिर्यो 
परवेरागांको भी व्यवस्थित कर दैगे, एेसे चिन्द दिखाई पडते है । हम यह राशा 
रखते द कि वे इस सिद्धान्त को सदैव स्मरण रखेंगे कि--्ुतियां रागो के लिये दै 
राग श्रुति्यो के लिये नदीं ।" अच्छा, अव दूलतरा मह्‌.वपृणं नियम देखोः- 

(२) मुख्य १२ स्वरस्थान हमारे सङ्गत के “द्रादश-प्राण"” बनकर वैडे दै । इन्दं 
श्स्वीछृत करने पर हमारे यदं ओर परिम की चोर हमारी स्थिति ह्यस्यास्पद्‌ हो जवे, 
अतः इन्दे" सुरक्षित रखना दै इन स्थानों को आधार स्तम्भ मानकर इन्दी के अगे-पीदे 
्ुतियां स्थापित करनी है । तीसरो बात नाजुक है, परन्तु उसे भी ध्यान में रखलो । 

(३) पाश्चिमात्य प्रन्थकारो छी खोज व उनके सिद्धांत जैसे-118}01106 
पनन आदि के प्रमाण जहां-जदां पर जितने लग सके, उतने श्रपनी पद्धति के लिये 
शोभनीय होगे । 


दूरा भाग = 


(४) भ्न्थकत्तौञ के स्वरों कौ बतायौ हद श्रुति संख्या को संभालकर निश्चित 
करना प्डेगा। आंदोलन का तो उन्दँ बोध नहीं था, अतः उसमें हम यथेष्ट 
स्वतन्त्रता रहेगी । 


(५) एक भ्रुति, दो श्रुति, तन श्रुति व चारं श्रुति का सांचा या श्नन्तर हमारे पास 
तैयार रहना चाहिये । इनका योग्य स्थला पर उचित रूप मेँ उपयोग करना पड़गा । 


प्ररन--यह नहीं समक सके । 


उत्तर--यह्‌ छुं कठिन ही दै । देखो बताता हू" “ग-म"--यह्‌ सूदमान्तर है । 
इसका परिमाण पर्विम की श्रोर ‰०>८८-‡ माना जाता रै, इसलिए यह दे 
अतियो का अन्तर अथवा “कोमलः स्वरान्तर सममा जाता दै । “रिग” इस फासले 
का परिणाम {१ = % है, इस लिए यह्‌ तीन दति का अन्तरदशंक सूत्र हृ्ा । चार 
शुतिःका मापक ‡१ =$ ्रसिद्धदीदहै। एक श्रुति का अन्तर दशक सूत्र ११५ ‡‡ 
होगा, यह एक श्रुति का अन्तर कु विचित्र दै। भ्रसङ्गानुसार इसका मूल्य ‡88 = 8 
या नौर मी भिन्न प्रकार का हो जाना कोई आश्चर्य की बातनदींदै। किंससूत्रको 
कहां स्थान मिलेगा, इसके न्यायकन्तप कान दी के जांयगे । संक्तेप में यदी कर कि 
एक श्वुति के मध्यांतर का निश्चित प्रमाण नहीं है । अव इस व्याख्या के ्रनुसार षडज 
से आरम्भ कर शुतियां स्थापित कर लो । षड्ज का आदोलन सुविधा के लिये २४० मान 
लेना उचित दै । । 

्रन-तो फिर षड्ज के आशे पहिली श्रुति १‡०>९ ‡; = २४० आदोलन की होगी, 
यही न? 


उत्तर-एेसा ही प्रथम व्यवस्था में पडत ने भी ककय था, परन्तु दूसरो श्राृत्ति में 
्मांदोलन संख्या २५२ प्रसिद्ध हो गईदै! तो भी वहां पर एकं वात भ्यानमें रखनी 
आवश्यक दै करि पहिली व्यवस्था श्रहोवल व सोमनाथ के आधार पर रचित थी श्रौर श्रव 
दूससी वार एक सात्र शाङ्गदेव का श्राधिप्य है ! सम्भवतः इस कारण ही यद अन्तर 
छमा गयादहो। 

प्रन-परन्तु इस से क्या यह्‌ माना जावे करि अव कान भिन्न प्रकार कौ ध्वनि 
पिचानने लगे ईद अथवा यह्‌ नई ध्वनि पिले से धिक मधुर्दै १ हसश्रुति का 
प्रमाण र = त होगा । किसी श्लोक के प्रयोग में पदे गलती हो गड होगी ! 

८० ५ 

उत्तर यह मै कैसे बता सकता हूं । इसका कारण प्रकाशित नदीं हु्रा । इससे 
तुम्दारा क्या बिगड़ गया ? अगे बहो - 
८ ९५ 

र 

उत्तर--अ्रे, अरे, यह क्या करते हो ! दो श्रुतियों के अन्तर का सूत्र किस लिये 
निस्वित किया गया रै? रेसा करने से तुम्दाया आधार स्तम्भ दही बिगड़ जायगा न ? 
तुम वो “मना उचभ्वनि” के प्रमाण से शाङ्ग देव जेसी ति स्थाना कएने लगे । 


अगे 





२५२ 
१ 


(1, भतिखण्डे सङ्जुमेत शास्त्र 


भरन--टीक दै, यह्‌ तो हम भूल हौ गये थे । तो फिर दूसरे शति > 
२५६ होगी । यह्‌ कोमल री हुई न ९ 
उत्तर--निस्संदेद ! आगे चलो । 


भरन--पर्तु अदोवल रिषभ कतेत्र के तीन भाग कर के दूसरे पर कोमल री" स्थापित 
करता दै, वह ¶, 


.. उत्तर--वह यदि उस प्रकार का श्र ऋषभ चादताहो तो दसे कतेन दो । परन्तु फिर 
वह तो शोङ्गषदेवं को भी द्धोड देभा । 


भ्रस्न--स्या अदोबल ने कीं पर अपनी समस्त बास श्रतियो का स्वतन्त्र स्पष्टीकरण 
नही किया ? | 

उच्तर--यह तुभ सूच पृषते हो ! अरे भाई, जिसने अपने शुद्ध सै, घ स्वरोमेदी 
लुका छिपी कर डाली, वह तुम्दार लिये श्रुतियां स्वकरदेगा १ ` # 


भरश्न--तो फिर, यदि हमसे किसी ने यह सष प्रश्न किया कि तुम॒ अपनी भियां 
किस प्रंथकार के आधार पर स्थापित कर रहै हो, तो हम क्या उत्तरदने १ ` 


उत्तर--उनत्तम वात तो यह दै फि तुम खुद्‌ उत्तर देने की उलमन में मत पडो, 
क्योकि अटोवल का विकृत विधान तो मेँ तमहं सुना दी चुका हूं । इसी प्रकार की कल्पना 
व्य॑कटमखी की थी । द्क्तिण के अन्य परिडतो ने तो इस विषय पर मौन धारण कर लिया 
दै। किसी-करिसी ने शाङ्गष्व की “मनाक्‌ उच््वनिः” कौ कल्पना उदुधृत कर डाली है, 
परन्तु यह सन्तोषजनफ़ नहीं, यह कोई भो कह सकता है । कल्लिनाथ ने भी मेरी समसे 
स्वरतो क शाक्त संख्यानुसार समान माग कर श्रुतियां मान ली ह । वाचाभ्याय के 
श्लोक ७- को टीका देखने पर पाठको को यह्‌ तथ्य अवश्य दिखाई पड़गा । 


म्रशन--एक्‌ प्रन चरर स्ट पूष्चना चाहते दै । अदोबल ने अपने स्वर, तारकी 
लम्बाई से बताये दै, श्रतः उनका स्थान यथे रूप से निर्विवाद्‌ हो गया दै। शाङ्कदेवने 
इस प्रकार इख भी नहीं किया, इसलिए उसका शुद्ध स्वर सप्रक अमुक ही दै, यह उसके 
किस शलोक के आधार पर निश्चित फिया जा सता है ! 


“चतु त्वतुरचतुः्चैव" इत्यादि रचना तो समी ग्रन्थो की ई नौर देसा होने पर भी 
समी के स्वैर सप्रक एक से नदीं है । 


उत्तर ~ तम्दारे प्रश्न का मतलब मँ सममः गया । प्रचार को देखते हृए शाङ्गषदेव 
का_ सप्तक सममा जावे, इतना कह देने से तुम्दारा समाथान नहीं होगा । जै सममता 
दकि अभी तक किसी ने शाङ्ग^देव ऊे स्वर-वशन को ग्रहण कर स्वर सप्तक निरचित करे 
नही विलाया दै । यह मै इसके पूर्वं तुमे बता चुका हू कि इस समय उसके सपक फो 
“काफी” कटने व मानने कौ रूदि क्यों व कती हो गई है १ फिर मी यद्‌ सत्य है छि अव 
रत्नाकर के सारणाचतुष्टयः का उपयोग दाने लगा है । 


प्रन-वह कैसे ? ५ 


इसरा भि ८५ 


उत्तर--यह मी एक मजेदार बात है । शाङ्ग देव ने बड़ी शाम से “मना-गुच्च 
ध्वनि के माप से स्वतः को समाधानकारक वाईस श्रुतियां सवं प्रथम कायम कीं । रागे 
उसने शसीर की तीन खडी नादयां व नाद उतपन्न करने योभ्य वाईस श्मादी नाद्यो का 
वर्णन किया । उनसे इन वाईस नादो का होना बताया । इन पर फिर ४, ३, २ आदि 
रीति से स्वरो की स्थापना की । यह्‌ सब करने के उपरांत पाठको को दो समान वीणा लेकर 
आगे के इस प्रयोग की कर देखने का वह श्राप्रह करता दै-- 


स्वोरपात्यतंत्रीमानेयास्तस्यां सक्स्वरा बुैः । 
भुववीणास्वरेभ्योऽस्यां चलायां ते स्वरास्तदा ॥ 
एकभुत्यपदृष्टाः स्युरेवमन्यापि सारणा । 

रुतिद्यलयादस्यां चलवीणागतौ गनी ॥ 
भवबीणोपगतयो रिघयोविंशतः क्रमात्‌ । 
वतीयस्यां सारणाथां विशतः सपयो रिषो ॥ 
निगमेषु चतुर्ध्यातु विशंति समपाः क्रमाद्‌ । 
्रुतिद्वाविशताविवं सारणानां चतुष्टयम्‌ ॥ 
भरुवाभरतिषु लीनायामियत्ता ज्ञायते स्फुटम्‌ । 
द्तःपरं तु रक्तिष्नं कार्यमपकषणम्‌ ॥ 


शाङ्ग^्देव के स्वर श्रुति का चाट हाथ मेँ लेकर इन श्लोको को सममा जा सकता 
दै । श्रचलवौणा व॒चलवीएा इस प्रकार की दोनो वीरा प्रथम श्रुति स्वर तैयार करने 
व वाद में सारणा करने में प्रयुक्त होती द । 


भ्रश्न--परनतु मूल प्रशन तो अभी वैसा हयो रद गया । इन श्लोको की सदायता से 
भ्ुति या स्वर कैसे स्थापित किये जा्येगे १ यदि किसी ने का कि षड्ज से श्रगला स्वर 
ऋषभ इन श्लोकों से सिद्ध करो तो उसे क्या उत्तर देगे १ वाईस नाद्वियां, वाईस श्रुति, 
उनके स्थान, स्वर स्थान, समी अङ्गीकृत सममः कर चलने पर फिर श्न श्लोकों की 
किसे ्रावश्यकता है १ यह्‌ मी नदीं दिखाई देता कि म्न्यकार ने इन श्लोको मेँ सवभरयम 
अति स्वर-स्थान निश्चित शरिये दै । केवल यदी दिखाने के किये क भुतियों की परिमित 
संख्या बाईस है, यष्‌ प्रयत करिया है । “चतुर चतुश्चतुस्वैव इत्यादि रचना जिन-जिन 
्रन्थकन्तौ्रो कौ रही दै, उन समी की पद्धत्ति के लिये ये श्लोक लागू होगे, ठीक है न ? 
क्या दक्षिण के प्रन्थकार ४, ३, २, ४, ४, ३, २ का क्रम स्वीकार नौ करते १? यह 
'सारणाः उनके दी काम श्रायेगी । क्या अपने पस की शुतियां लगाकर शाङ्ग देव कौ 
“सारणा, प्रयुक्त करके हमारा इच्छित थाट निकाल कर दिखाया जा सकता दै ? यद कैसा 
पांडित्य है, गुरुजी ? 


उत्तर-तुम्दारा यह्‌ कथन उचित दहै । सारणा का उपयोग वास्तव में तुम्हारे 
कथनानुसार ही दोने लगा दै । इसके प्रयोग से ्राजकल काफी थाट से बिलावल थाट व 


८४ भतखण्डे संगीत शस्त्र 





बिलावल से काफी थाट निकलने लगे दँ । यह अनेकों का मत है कि सारणा का इद श्य 
सरव प्रथम थाट-स्थापन बिलकुल प्रतीत नदी होता 1 पांचवीं सारणा क्यों नदी" इसके 
उत्तर मेँ कल्लिनाथ ने क्या कदा दै उसे मी तुम देखो । वदां उसने “स्वर-स्तावच्छ त्यतु- 
रणनाप्मकः” यह स्वरो कौ व्याख्या कौ दै । स्वरस्थानों कौ अचूक ओर अन्यथ सिद्धि किस 
प्रकार स्पष्ट कर दी दै, यह्‌ भी देखो-^^ते च षडूजाद्यो लोके शास््रेच चतुध्यौविश्रुतिपु 
मयूरादिसंबादित्वेनामिन्यक्ताः सिद्धा” उस काल के लोग यदि लिखने में कुशल ये, तो 
उनके प्रं पदकर टीक-टीक सममभने वाले भी उतने ही प्रवीण रहे होगे, यद अनुमान 
सहज में किया जा सकता है । हमारे विद्धानो ने आरम्भ में अहोबल व सोमनाथ को हाथ 
मे लेकर अपना कायं चलाया था । परन्तु अधिक अनुभव होने पर जव इनकी मदृद्‌ 
श्रसंतोषप्रद्‌ सिद्ध हुदै, तव इन्दे धीरे से एक शरोर का रास्ता बताकर अनुरणन,सारणा जैसे- 
निर्जीव साधनां को अङ्गीकार करने को विवश होना पड़ा । इस प्रकार का तकं भी कोट 
कर सकता है । वास्तचिक स्थिति क्या है यह्‌ इश्वर जाने । दमे न तो स्वतः के मत प्रकाशन 
का गर्वं है ओर न हमने संस्छृत प्रन्थों से कोद नवीन खोज कर दिखाने का दावा किया दै । 
यष हमारे लिये सौभाग्य की वात कनी चाद्ये, अन्यथा हमारो मी खिल्ली उड़ाई जाती । 
अच्छा, अव तुम अपनी भ्ुतियां आगे चलाच्रो । 


म्रशन-हा, ५ >< {ट = २५६ यह अव शाङ्ग देव कौ वृसरी श्रुति हई । इसमे 


रई का गुणन क्रिया तो २६दद्‌-यह तीसरी श्रुति हो जावेगी । अथवा षड्ज से 


८०० 


२४० १८__८०० [---) ५ म्‌ यं 0 ८८ 
> ट ३ ९६९ ३ लावे ‹ “प 


एकदम तीन श्रुति का मापक लगाने पर ६ 


पपध068 € 06975 एेसी दही रीति से मान लेंतवतो ये दोनों तरीके चल 
सकते है ? 


उत्तर-जो तुम्द पसंद श्रावे वैसा करो । शद्ध री २६ ति की होनी त्रावश्यक दै 
क्योकि तीत्र री २७० कौ निश्चित ही दै । तीत्र री निकालने के लिये, तीसरी श्रृति में 


त का गुणन लगेगा, क्योंकि यह्‌ वड़ा फासला है । 


प्ररन-समम गये, ष >< = =२७०दएेतादहीन ! परन्तु वदरिये ! शाङ्गदेव 


के पारिभाषिक नार्मोमें व चाटंमे चार श्रुति का तीव्र ऋषम कदं नदीं दिखाई पडता ? 
फिर यद्‌ क्या दोगा ? अहोवल की तीसरी श्रुति २७० आन्दोलन की दी हुई । सोमनाथ 
की तीसरी श्रुति तो २५६ आन्दोलन का कोमल शी, हयो हा । 


उत्तर--यदि तुम कदम -कदम प्र इस प्रकार इधर-उधर देखने लगोगे तो व्यथं 
की उलमरनो में पड़ नाच्रोगे। तुम्हे तो शाङ्ग देव के मत छौ ओर दी ध्यान देना है । 
वहां मौ यदि समी संदिग्धो तोप्रमाण॒ का बोम “नेति नेति” कदने वालो पर रहेगा । 


प्रन~-अच्छी बात है, त ८ त =रम१ द पांचवीं शरुत होगी, यही न ? 


दूसरा भाग यज 


उत्तर--चल जायेगी । परन्तु यहां एक बात शीर सुना देता हूं । शुद्ध ग व शुद्ध 
म, इनकी चार श्रुति द--त्रतः मापक-~ दै । इसलिये मध्यम से उलटी तरफ गुणा कर 
शुद्ध ग निकालो तो कं > ट न्= रन होगा । इसे शुद्ध गांधार मानकर रखल्ल। । 
यदि क्सीनेदइसेहीमांगलियातो ? 

प्र्ल-रीक दै, परन्तु इनमें शाङ्ग देव का कौनसा रहा ? 

उन्तर-- यष अव कौन बता सकेगा ? श्भी तो तुम २८४ त आन्दोलन को प्रमुख 
मानकर आगे चलो । 

पर्न--अौर र आन्दोलन के गांधार का कदां पर क कैसे उपयोग होगा ? 

उत्तरम इसके उत्तर मे एेसा कहदू कि इसे बे गुणौ लोग कमी-कमी प्रयोग मेँ 
लाते है, तो विवाद्‌ मिट गया । परन्तु मै एेसे प्रश्नों के उत्तर नही देने वाला हं कि यद्‌ 


तेश्सवीं श्रुति दै क्या, इसकी नाड़ी कदां है, इसे शाङ्ग देव मानेगा क्या, चादि । कान 
परदचान ज्ञे व गायक-वाद्क हां करद; तो श्रुति समम लेनी दै । 
परन--टीक दै, गुरुजी ! छी श्रुति अर्थात्‌ साधारण गांधार यानी कोमल ग 
२७० 


अतः [.2णत्‌ फ]; स्रागया । यह्‌ = = र्त है न ? परन्तु षड्ज पंचम-भाव से 


तीत्र रौ २७० का लाकर, उसे से गुणन करने पर भी रमम का माप मिलता है । 
उत्तर--यहां तुम अहोबल का नियम, शाङ्गष्देव से लगा रहे हो । शाङ्गदेव को 
तीत्र री कौ क्या ्रावश्यकता है ? उसका श्रुति स्वर~चाटं देखो । शुद्ध री व शुद्ध ग के 
बीच में कोई स्वर ही नहीं दै । उसे पंडितो ने २६ ९ काशुद्धरिषिभदेद्दीरखादैन? 
प्रश्न-सम गये, समम गये । आगे चले ! रम्पको स से गुणन किया किं 
३०० का ग-- 
उत्तर--यदह्‌ क्या १ ३०० का ग कसा उत्पन्न कर रहे हो १ यह्‌ तो “स्वयम्भू 
स्वर” है न ९ श्रौर यदि यह नही मानते, तो ख का प्रमाण दी तुम कैसे ला सके १ इसके 


न मानने पर क्या इतनी सारी इमारत नदीं सक जायेगी ? “मध्यदेश पुराण मालूम 
होता दै समी भूल गये । 


प्रन-टीक है } यदह ३०० का ग, स्वतः सिद्ध मानकर स्वीकार करना पड़गा । 


श्व मध्यम की दूसरी श्रुति, तो फिर अगे ३०००८ < ३१ स ठेसा करं या रम >. र = 


१ 


३०५६स तरह करना दोगा ! 


उत्तर-परिडतां को इसमे कोई बाधा नदी, वे कहेंगे वैसे दी स्वर कोई गायेगा । 
कौन गाता दै, कव गाता दै, कौन पहिचान करता दै रादि उलमनों मे तो पंडित पडते ही 
नहीं । “भिन्नरुचिर्हि लोकः के सिद्धान्त से वे स्मत द । हं, यदि तुम्दे चाद्ये 


तो वे ३०३ २ आन्दोलन के गांधार की सिफारिश कर देगे । 
प्रश्न--क्यो मला ? 


उत्तर--इससे ०५ न्दोलन के धैवत पर शाने वाला षड्ज पंचम-भाव सुरक्षित 
हने जैसी स्थिति में रहता है तथा पाश्चात्या के पास का ण्णः ¶7त म्रहण्‌ 
करने जैसी स्थिति हो जाती है । “एक पंथ दो काज” की कदावत भ्रसिद्ध ही है । अच्छा 
अव तुम मध्यम तक पटच चुके । मध्यम की शुद्ध कौ हृद ्रुतियां अव २८८, ३००, 


३०३ २२० ई । कोद यदि मध्य मे ३०.-,३१५ मी ले आवे तो वदं ववार हृदय 
रखते हए उससे भगड़ना न चादिये । 
प्रशन--श्रीर इस जोड-तोड़ को गायक-वादकों का अनुमोदन प्राप्त दै ? 


उत्तर इसे प्रकाशित कराने का साहस भला कैसे होगा ? प्रसङ्ग आयातो 
परिडित कह देणे कि तुम पना गान्लौगत्‌ व गायक ले च्राश्नो ओर श्रुति स्थापित 
करो । एक बड़े गशितज्ञ को न्यायकर्त्त बनालो. न्यायकरत्त जिसके अंकों को एण्ष्ट<- 
ह्०8 मध्य का वतादे उसकी श्ुतियां सच्ची दँ ओरवे दी फिर शङ्गदेवकी दही 
ठदरेगी । 

प्रश्न--यद न्यायशाख कं जबरदस्त तो है ही, पर सममने मे भी कठिन ही है । 


उत्तर--होगा ! तुम तो पंचम की शुतिर्यो की ओओर बदो। इस फासलेकी भी 
थोद्धी सी दुरुस्ती हो गह है । मँ सममता हँ कि पंचम की श्रुतिं के विषय में स्वतः 
कह जाऊ यदी अच्छा होगा । कुलं दिनो पूवं पंचम की शति ३२०) ३३७३, ३४५१, 
३६० के आन्दोलन की प्रसिद्ध थीं । यह वात तव की है जव क्रि होवल व सोमनाथरकी 
सहायता से श्रुतियां निश्चित की गईं थीं । अगे चलकर इन प्रन्थकायो की स्ायता 
निरुपयोगी सिद्ध हई व श्रुतियं का पुनः संशोधन करना आवश्यक हा । अच ये श्रुतियां 
३२४, ३३७१, २४१४, ३६० आंदोलन कौ निर्वित की गई दै । अरव ष्म आशा कर सक्ते दै 
कि इनमें अब च्रौर कोई संशोधन नदीं होगा । 


भ्रश्न--हमें तो इतनी ही मजेदार वात दिखाई देती 2 फि गायक-~वादकों ने पुना 
क्रम भौ पसन्द्‌ कर जिया शओरौर नवीन कम भी पसन्द्‌ कर लिया दै । 


उत्तर--इसमें मेँ क्या कर सकता दं ! “भूल-चुक़ लेनी देनी" की व्यवहारिकता तो 
दमारे यहां भचीन हो है । परन्तु इख प्रकार सममे फ क्या श्रुतिस्थापना का काये एक 
व्यक्ति का दै? यह्‌ प्रयेक व्यक्ति क सकता है कि इस कायं मेँ अनेकों व्यक्तियों का हाच 
दोना चाष्टिये । गायकं की मूलौ का सुधार गशितज्ञ करेगे व गणितज्ञ की भूल को गायक 
सुधारेगे श्रौर इन दोनो की भूलो का सुधार श्लोक लगाने वाले करेगे । जितना वुप्र 
समभःते हो, उतना सरल यह्‌ कायं नहीं दै । अस्तु, पंचम के आगे श्रुति स्थापित करने का 
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काय वास्तव में सरल दै । यषां पर पूरवाद्ध में स्थापित श्ुतिर्यो मे षटज पंचम-माव लगा 
कर श्रुति स्थान निश्चित कर लिया जाता है । 


प्ररन--अ्थात्‌ पिछली प्रत्येक ति को ई से गुणन किया जावे † 
उत्तर--दां ! तो दोगद न अव तुम्हारी जगत प्रसिद्ध बादईख भ्ुतियां † 


परनदो गई, हो गई, गुरुजी ! मजा यह दै कि इन्दे रलाकर की श्रुतियां कदं 
कर मानना है? । 


उन्तर--दूसरा कोड इलाज नदीं । दक्षिण के उस चालाक ग्रन्थकार ने बुौीणा पर 
परदे बांधकर स्वर कद्‌ बताये, उसका प्रचार आज उसी की साक्ती देगा । वहां के धरंथकारों 
को यह्‌ श्रतिमण्डल कैसे पट सकेगा ? सुना जाता दै कि वदां मी अव श्रुतिपंडित अम 
कर रहे दँ । यदिवेमी इसी रचना को ग्रहण करलं तो उनका बहत दी भ्रम वच जायेगा । 
यदि शाङ्गष्देव ने नुरणात्मकः स्वरः सारणा चतुष्टय आदि प्रसङ्गं अधिक न कदे होते 
तो वद इन अतियो का स्वामी नदीं बन पाता । उपने “तनुरणनः शब्द्‌ का भ्रयोग शिया 
इसलिये पण्णा ८ रलनाकर मेँ प्रवेश कर गया । अव्र इसका क्या इलाज है ? मै तो 
अभी भी अनुरुणन का अर्थं प्र"000;८8 मानने को तैयार नदीं हू, यह स्पष्ट रूप से 


कदे देता हूं । 


भरन--हम आपसे विरोष रूप से यह प्राथेना करेगे क्रि एक वार पश्धपपमपे०३ वे 
अनुरणन, इन दोनो शब्दो कौ स्पष्ट व्याख्या कर दीजिये १ यह दिखाई देता दै कि अनब 
ये शब्द्‌ बहुत मदत्वपृणं हो गये दै । 


उत्तर--यह्‌ स्पष्टता तो मँ सामध्यौनुततार करने ही वाला था । . खैर, अमो उसे 
देख ज्ञो । तुम लोगो में से जिसने 198०5 पदा दै, इन्दे प्रभ ण०;08 किसे कदते है 
इसका ज्ञान दोगा ह्य प्रलण्णनाप्ट कदता दै ( एा18 ):- 


"06 ल्वा लयो 118 अला 128 0त€ण = एण ०166160 ४ 
{116 दिलत ज ४16 गशं02६००08 10160 अप्र ह 1४ १०86 एण ल्या प्ल 
प्रा ग< प्राप्ऽ+621 (००८ 1086 [लो 18 तलल णाणव ए 06 एलणण्त्‌ 
ज ४€ रंणिश्प्रजा§ 19 06 ञः 211८2तर्‌ दमु12106त्‌, एण 7 अतकाप्तण 
0 धौ78 [£ एच्ल्जणालइ 33८ ज 8 ०6 §€€इ ज [हला = पप्ऽट्या ६जालञ, 
पातो € 11] ८य्‌] ४6 ड्त्जा€ पलः 01213 ग 76 ऋणम्‌ल = प्णञ८ब] 
०6 ण फणल) आ व्ा्र्ताञ्फल०ण ६0 पह णिति ० (00 
एम{18] पाल जा अफ 06 ए006 कालो) 18 106 ।०कल्डः 370 
दलण्लागा$ ४06 ०ण्तल्ञ ज भा फौह एप्त (००६ अत्‌ फ ४6 छप्णीर्ज 
10 € {०4९€ ज पल प्ली ज चौल र}ग€ ल्जफज्छात्‌ं पाप] ६०16 
1४8€1{ {116 अला1€§ ० ६1लऽ€ पल एग्०उ 18 एल्लञ्ल$ € 06 णि 
21] च्णफफएभ्पात्‌ प्रपकष८३] गा काला व्णत्ह्शूणाते ८0 3 प्राणि 
१61०102} प्तप्षणा ज ४€ आ. [६ 18 25 011जक*ड-- 
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706 9 पला एवत2] गा ( गः शल्ल्माते एा3] ४ग6 ) 15 016 
पणलयः ०८६४८ 9 € णाल ध्णा& = शात्‌ 365 तठ णिह #0€ प्रा006€' 
ण एाएियप्तनाऽ 10 प्ल उता पप, = € ©व11 धल = एतण€ ल ४15 पल 
एथ कया] ०6 ९. = ¶7€ इत्०्ण्त्‌ पलः एवा ( ग पात्व एष्यम्‌ पणा€ ) 
18 06€ प ण पऽ (लव गा शु, प्राश पल्ल प168 25 पाव्य 
का ए908 10 € 58716 716 28 ध16 ए1्ा€. 


व16 ॥117त णुः एवां गा€ ( 0 कणा) एवा2] (० ) 15 {16 
8600110 [11 ०८8४८ ० ^+» चह पः प065 28 09 एं एादप्गा§ 
28 {116 एएा7ा€ 17 ६€ 8316 716. 


¶16€ णपि) पणन एक्ा2] चमा ( गः 0 एवात9्‌ 1गा€ ) 18 प्ल 
प9०ा पप्तं पढ इल्ल्मात्‌ कीला ०८६६४ छाः ९6१ प) 0८ ध ा€5 28 
7130 रए ्गा§ 38 {116 [एतापा€ 0 ॥6 88716 1706. 


4४ पण्ड दालः &० ०0, = एद्ल्गणं = प्ल 10 ६०68 पाता 
2) 8, 9, &८. परण 28 फवा$= ए12धना§ 10 ६16 8397106 प्णा€ 28 ध 
1706 धा€. - 


दूसरा यह भी उद्धरण देखोः-- 


पपठ) 1४ 15 70६ 0890716 ० पणव 16 इधन 28 8 #11016 
1110 2 ॥6 706 पापा व्वप्र, 10 8 हटवाल 9 1688 6श्ला, 118 
इप्रताणएअणा ; 781 18 ६0 58४, अआफएल0086व णा 6 णिव ्०ा§ 9 {16 
प्र11016 8171716; € 12४6 अरव $8 171 8 &एव्वला ० 1685 ९66, ४6 
छा एद्नाऽ ग 108 211वप्०६ वाऽ. 106 [हाल ०७८६७ 710 प८6त 0 ४1686 
[ल णड0ा8 26 ८2116 पौ6 ^ प्रश्ााजया८8१ ज 16 इध्पाषटु) 


यह एक उद्धरण भी सुनोः-- 


505 आ शण १० 70६ गाए ऽष 85 2 ९1016 पा 12४६ 
2180 8€शलय] 86607087 = ाठप्रगाऽ, €86्‌ = शणीाल्‌। ठवप८65 2 §0प्फत्‌ 
एणृष्लाः {0 108 ^ अा177ह फला ऽत्पनलू शएा०६९§ 05 आ 115 लात्तापट 
[लाषटध), ` ऽश्वा 10 {कण शश्टुणलाऽ; = पि्ताङ्ग 7 पाल कपण ध 
ज्पि 20 80 न. 41] ग {686 05 276 अं प्ापाध्ाल्छ्यड वत्‌ {16 
ॐ०प्रात§ एणण्ल्ल्ल्वाग्् णा पील >€ 01€व्‌ल्त्‌ 1४० 0ण€ ००६८९. (0€ 
[कक्ल्ड ०0६८ 1§ ६४6 [0फतल्ड शातं 15 ©31६्तवं ४€ = पिातश्चला8] ०7 
एपफ€ (णा€ 217 € @पफील§ 376 ०2116 = ०एनगाल७) = एएल 09110215 
0 पञाजाा८5, 


प्रन--अव प्ररशणग;23 शब्द्‌ का अथं अच्छी प्रकार सेह््मारी समके, 
चुका । अव इस स्वर का महत्व पंडितो के लिये कौन सा दै, यह सममा दीजिये ? 
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उत्तर--मैः यह प्रथम दी कह दू कि मँ बढ़ा भारौ गणितज्ञ या मौतिक विज्ञान- 
शाखी नदीं द, परन्तु एक साधारण व सरल विचार करने वलते व्यक्तियों मेँ से हं । हमारे 
शति पंडित “अनुरणन” का अर्थं तभ०००७ करते है । “अनुः अर्थात्‌ “धपिद्यला? 
च्रीर “रणन" अर्थात्‌ “नाद, यानी “पी उयन्न होने वाला नाद्‌” इस शब्द्‌ का यहं 
अथं हुमा । 


प्ररन-~-क्या च्राप्को यह नहीं मालूम होता कि पंडिर्तो के इस कथन में कु 
अभिप्राय है ? 


उत्तर--वदी अब हम देखने वाले है । “श्नुरणनात्मओो नादः स्वर” ठेस भ्रन्थ 
कते ह । यह्‌ मानने के लिये कोई प्रमाण नदीं दै कि स्वरो की यह्‌ व्याख्या शाङ्गष्देव ने 
ही सवे प्रथम की दहै । उसने तो वीणा पर वाईस श्रतिर्यो के लिये “मनाक्‌ उच्च के 
नियम से बाहैस तार वांघकर इस प्रकार स्वर्ते कौ व्याख्या की दैः-- । 


्रत्यनतरभावी यः स्निग्धोऽनुरणनात्मकः । 
स्वतो रंजयति शरोतृचित्तं स स्वर उच्यते ॥ 


इस श्लोक में “अनुरणात्मक शब्द्‌ ही हमारे पंडितो के इस वदे व्यापार की पूजी दै । 
स्वयं शाङ्गदेव ने तो इस पद्‌ का अथं कु मी नहीं वतायादै । मेँतोयह भीक 
सकता हूं कि षड्ज से गांधार व पंचम से रिषम दिखाई पड़ने का विधान मुके किसी मी 
संस्कृत प्रन्थ में नहीं दिखाई पड़ा । हमारे पंडितो ने इस कठिनाई को (त्रनुरणन, शब्द्‌ 
से उत्पन्न किया दै, यह्‌ कथन सुमे कख मात्रा मेँ टक भी ज्ञात होता है । निस्संदेष्, 
यदि कोड चाहे तो यद्‌ अवश्य कद सकता दहै कि यह्‌ प्रयलन प्रशंसा के योम्य दै, परन्तु 
सुमे यह नदीं मालूम होता दैकिं इसे ्राधार मी प्राप्रद। असल मेँ यदी दिखाई 
पड़ता है किं अपने श्रुति-स्वर-सिद्धान्त के धनुष को आरंभ में “अनुरणन व ^स्वयंमू» 
की दो डोरियां बांधौ गई थीं । इनमें से स्वयंभू" कौ डोर अन्य लेखको ने तोड़कर श्रलग 
फक दी, अतः अच संपृणं तनाव केवल 'अनुरगएनः शब्द्‌ की डोर पर श्रा पड़ा है । यद्यपि 
"“सारशाचतुशयः का संबन्ध भी अव इससे लगाया जा रहा दै, परन्तु इसका बिशेष र्थं 
नहीं दिखाई पडता । मँ यह्‌ कद्‌ चुका हूं कि शाङ्गदेव अपने अनुरणन शब्द की व्याख्या 
नहीं करता तो मौ उसके टीकाकार ने अपना पांडित्य इस शब्द्‌ कौ व्याख्या मे अवश्य 
लगाया है । यह देखना मी मनोरंजक होगा कि “स्वर शब्द किस मूल श्रमे 
प्रयुक्त हृद्या है । यदि आवश्यक हो तो यह मी देखो कि स्वर व व्यंजन मे प्राचीन 
काल में क्या मेद्‌ माना गया था, उस समय श्रनुरणनः शब्द था या नहं १ यदिथातो 
किस प्रकार के अर्थं में प्रयुक्त होता था, आदि । सम्भवतः बे सीधे-सादे प्राचीन व्यक्ति 
“अनुरणनात्मकः" का सरल अर्थ, देर तक रिकने वाला! ही प्रदण॒ करते होगे । कोई 
कोड टीकाकरार अरगुरणन का अथं “श्रतिव्वनि" भी करते द । छरिसी लकड़ी या पत्थर 
पर ्राघात करने पर श्रावाज्र होगी, परन्तु धर्टी पर या घातुके बर्तन पर वैसादी 
अधात देर तक टिकने वाली ध्वनि उद्यन्न करेगा । यह्‌ खोजना मी उपयोगी होगा कि 
क्या आघात के उपरांत नादका देर तक बना रहना दही अनुरणन कदा जातादहै। मै 
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तुम्हारे सामने संस्कृत टीकाकारो के एक दो मत रखने वाला हूं ! इसलिये वुम्दारा ध्यान 
भिन्न-मिन्न तर्को की च्रोर खींच रहा हं । एक वात मँ अवश्य विर्वासपूरवंक कटंगा 
किं एक स्वर से नियमित प्रमाण को प्रतिध्वनि पंक्ति च्र्थत्‌ (12701०8) निकलती है, 
यह कल्पना “अनुरणन” शब्द पर नदीं लादी जा सकती । यह्‌ ध्वनि पंक्ति प्र॑थकर्ता्मो 
को दिखाई दी थी, इसका कोर प्रमाण उपलब्ध नदीं होता । मेँ समता हं कि यदि उन्दें 
यह सष्टि चमत्कार दिखाई दे जाता, तो उसका उक्लेख वे अवश्य कर जाते ! 


उन्होने तो अपने परंपरागत्‌ स्वयो की व्याख्या ही “अनुरणात्मकः स्वर” ककर 
श्रपने प्रन्थो में प्रस्तुत की होगी । मँ यह नहीं कहता कि उस समय के गायको को अपने 
तम्बूरे के षज मे, गांधार नहीं दीख पड़ा दोगा । वह दिखाई दिया होगा, परंतु यह नदीं 
माना जा सकता कि इसी चमक्तार का वणेन इन्देनि “अनुरणन” शब्द्‌ में किया दै 
यह सोचो कि परिडित शाङ्ग देव ने अपनी वीणा पर भिन्न-भिन्न वाईस तार श्रुति-वाचक 
लगाकर चौथी, सातवीं, न्वी, तेरहवीं आदि को “स्वर” माना दै, ठीक है न ¶ हमारे पंडितो 
के मत से प्रत्येक तार पर आघात होने पर उसके मध्य मेँ पक्ति के नियमानुसार 
प्त्प्णमां ८8 उतपन्न होगी ही । शाङ्ग देव कहता है करि प्रथम तीन तोर श्रुति व केवल 
चौथा तार स्वर, क्योकि उनकी त्रावाज का अनुरणन है । यहां “अनुरणन को 
“भ्रति व स्वर का मेद्‌ बताया दै । यह्‌ मत भौ पर्डि्तो द्वारा स्वीकृत है या नदी, यह्‌ 
मौ विचारणीय दै । इन पडि के सम्मुख तम्बूरे पर षड ज बनाकर प्रश्न करना चाद्ये 
कि इस भ्वनिमें प्रं कौ व्याख्या लगाकर “न्रति" व ^स्वर' का भेद बतादये। प्रथ 
व्याख्या इतनी ही है क्रि “श्रथम च्राघात से जो सुद्म ध्वान आकाश में उत्पन्न हो वह 
शति, ओर बहौ नाद जव पूणं दृशा प्रप्र होकर स्थिर हो जावे तव स्वर हो जाता है ।” 
सिह भूपाल कहता दै-- 


“प्रथमतंत्यामाहतायां यो ध्वनिः रणएनं शून्ये उत्पद्यते सा श्रुतिः । यस्तु ततोऽन॑तर- 
मनुरणनरूपः श्रूयते स स्वरः। मतङ्ग कहता दैः--““परिणामे यथा कीरं दधिरूपेण सव॑दा । 
बडजादयः स्वराः सप्त व्यञ्यंते श्रतिभिः सदा ।” यह्‌ जानना मी मनोरंजक होगा कि ये मत 
हमारे “971001०8 वादौ ( हारमोनिकस वादौ ) परिडितो को म्बीकृत है या नहीं । 
सङ्गीत-द्पण की टीका में इस प्रकार कहा गया दैः-- 


यश्च अनुरणनात्मकः । प्रथमतन््यामाहतायां तद शावच्छेदेन यः प्रथमनादः ध्वनि- 
रुत्यद्यते सा श्रतिः । यरतु प्रथमध्वनिव्यापको ध्वनिप्रवाहस्तदनंतरं भयते तदनुरणनं, तदेव 
श्रार्मा स्वरूपं यस्य स तथोक्तः । अनुरणनमेव स्वर इति भावः । स्वरूपमात्रत्रवणात्‌ 
श्रनुरणनं विना नादृः्तिः। प्रथमं हि शब्दः हृष्वमात्रस्वरूप एव श्रुयते सैव शरुतिः ।" 
“इतना ही नहीं ओर अधिक स्पष्टीकरण सुनोः-- 


‹श्वरारंभकावयव शब्द विशेषः श्रतिरिति भावः । वदुकरू-प्रथमश्रवशाच्छब्द 
डयते हस्वमात्रकः । सा श्रतिः संपरिजेया स्वरावयवलक्षणा ॥ अनुरणनं बिना 
इति स्वरस्य व्यवच्छेदः । शब्दोत्पतिरवीचितरंम न्यायेनेति केचित्‌ । तेषां मते 
मेरीदंडाद्यमिषातात्‌ तदे शावच्छेदेन प्रथमशब्दस्योत्पत्तिः, अनंतरं तद्बदिदेशदिशा- 
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वच्छेदेन प्रथमशब्दाच्दूयापको द्वितीयः शब्दः, ठतस्तदुबहिर्दशदिगवच्छिभस्तृतीयः 
शब्दो द्वितीयशृब्डाद्‌ मवति ह्येवं क्रमेण ॒चतुर्थ्यादिशब्दानामप्युत्पत्तिर्बोष्या । 
कृते प्रथमशृब्दस्य भुतितं, तदुयापकद्ितीयादिशब्दानामनुरणनतव जञेयं, अलु- 
रणनस्य च स्वरत्वं ज्ञेयं । इ० ३०२ 

अव करश्लिनाय क्या कहता है, सुनोः- 


शभ्रतयनंवरमाबी भरुतेश्चतुथ्यादि्मारुतादयाहत्युत्यन्नप्रथमष्वनेरनेतरं भावी 
आबिभवेनशीलः । स्निग्ध अरूचः संद्रभराव्यः । अनुरणनात्मकः अनुस्वरारूपः"” 


अव यद्‌ एक मनोरंजक प्रशन दै कि इन मतो मेँ से प्तिाप्जणा०उ का समर्थक 
कौनसा मत विद्वानों को जान पड़ेगा । रने तो एक प्तथा०)०३ वादं परिडित से यह 
पुडढाभम्मोथा। 

ग्ररन--फिर उन्होने क्या उत्तर दिया ? 

उत्तर-प्रथम तो उसे मेरे प्रन से हौ आश्चयं हु्रा 1 उसने कहा “अजौ षड्ज से 
गांधार के निकलने की बात तो हमारे अनादी कारगर लोग भी जानते दै । इतना ही नदी, 
के तो उस हार्मानिक्स ( प्तपमा०७ ) को अपने वायो में मौ लगाकर देखते द 
अमर यह तुम््ारौ सममः में नदीं आया, यद्‌ आश्चयं कौ वात दै । चाहो तो हमारे खां साहेव 
के पास ले जाकर तुम्हे यहं चमत्कार दिखा दिया जावे ।» 

प्ररन- मालूम होता है फ उसे स्वतः यह करना नहं आता था १ 

उत्तर-नदी, उसे इतना सदम स्वर-ज्ञान कहां से होगा ? 

अरतु, मैने उससे कदा करि महाराज ! प्तभण्णां८ सरीखी अवौचीन पाश्चात्य 
शोध जँ अस्वीकार तो कैसे कर सकता हू, परःतु मुभे संस्कृत प्रन्थो के दवारा उसे समभा 
दीजिये । मेने उसके सम्मुख अनुरणन सम्बन्धी प्रन्थ-वाक्य रख दिये श्रौर सोचकर उर 
देने कीश्रवधिमोदेदी। 

परष्न- क्या चह संस्कृत जानता श्रा ? 

उत्तर--भला यह कया पूष्चते हो १ निना संस्कृत ज्ञान क वह संगीत भन्थ कैसे 
समता दोगा १ तथापि उसने कुं महत्वपूणौ माग देख रखे थे, एवं किसी के पास से 
थोड़े बहुत समम भौ किये थे । इतना भी छलं कम नहीं है । जब नि वहत श्राप्रह किया 
कि प्रश्प्जपत०३ की उ्याख्या संस्कृत भरन्यो से करके ˆ दिखादये, तत्र॒ उसने मेरा भ्यान 
रत्नाकर के दे प्रष्ठ पर कल्लिनाय लिखित टीका की शरोर कर्षित क्रिया च्रौर कडा 
कि इसी मे सव स्पष्ट रूप से व्याख्या की हद दै । 

परस्न--बद सुनादये । दमे भी सुनने की बहत उत्कंठा है 

उत्तर--कहता हं । यां प्रथम एक प्रश्न इस प्रकार उखन्न होता है कि मद्र, मध्य, 
तार इन तीनों स्थार्नो कौ श्रतिर्यो को मिन्न-भिन्न मानकर उन स्वतन्त्र नाम दिये जारे, 
अथवा श्राति पत स्वीकार करते हुए यदी मान लिया जावे कि निचले सप्रक की श्रुतियां 


स्थ मातदण्डे संगीत शस्त्र 
दी ऊपर के स्क में पुनरावृत्ति होती ह। दुसरे शब्दां मेँ प्रशन यद दै, करि क्या तीनों 
सप्तक में मिलाकर ९६ श्रुतियां मान लेनी चाहिये ? 
सिद्धान्ततः इस प्रकार ६६ नदीं मानी जावे, वाईस दही मानना ठीक दहै । 


“द्वाविंशतिभ्रुतिपक्ते षटषष्ठिश्रविपक्ते च, यद्यपि भरुतिस्वरयोर्भेदांगीकारः समानः 
एव, तथापि दारविंशतिशरुविपकते द्वाविंशतिः श्रुतयः एव मंद्रस्थाः स्थानातरयोरपि 
द्विगुणद्धिगुणत्वेन आवत्यते। षटृषष्िश्रुतिपकते तु तात्रत्य एर श्रुतयः स्थानत्रेयऽपि 
अनावृताः परस्परं भिन्ना,इति च वैषम्यम्‌ । तत्रानावृत्तिपक्स्वी कारे षड जा दीनामपि 
स्वराणामावृर्यमावान्भध्यतारस्थाशवतु्दशस्वराः प्रथग्न्यपदेशभाजो भवेयुः । नैव 
तथा व्यवहारः । 

यहां तक तो सव कं ठीक दी हा दै । इसका मूल अभिप्राय तो उस पंडित 


के ध्यान में मी नदीं आया होगा । उसने मुभे ध्यान देने के लिये जिसे आवश्यक कदा था 
वह्‌ विवरण देखोः- 


“श्रत एब मतंगादिदरितेषु नवस परतेषु दवाविंशतिश्रुतिपचमेव रणना- . 
जुरणनात्मना साचचादयुभूयमानभरुतिस्वरभेदानपन्दवेन आङ़त्या सप्तानामेव स्वराणां 
गुखमिन्नानां व्यबहारोपयोगित्वसिद्धेश्च सारतमं निधित्य निःशं्नो बीणयो- 
निंदशितानां तासां दवाविंशतिश्रुतीनां मध्ये चतुर्थोप्रमृतिषु शस्रानुसारेण पूवोत्ति- 
विप्रदशंनपूवकं षडजादिसपस्वरस्थापनं विदधाति |” 

प्रशन--मगर गुरुजी ! इसमें प्र9"100103 का सम्बन्ध कहां है ! यहां तो वाईस 
्रुतियों में दी “र्णनः व “्नुरणनः का स्य दिखाई देने वाला श्रुतिस्वर-मेद मानने 


व आवृत्ति पत्त स्वीकार कर पसन्द्‌ करने का विवरण दिखाई पडता दै । वास्तव में हम 
नदीं समम पाये कि यदां प्रणा ०३ का क्या सम्बन्ध है ? 


उत्तर--यह समने योग्य वात ही नदीं है । उस पंडित ने मुके बार-बार “साक्ताद- 
नुभूयमानः पद पदृकर दिखाया श्रौर कदा--सुन रदे हो, प्रथम स्वर रणनः प्राप्न करता दै 
व उसमें से “अनुरणएनः निकलता है । सुना हुआ नदी, वरन्‌ उस प्रन्थकार को साक्तात्‌ 
अनुभव होगया था । च्व भो क्या यह कदा जा सकता दै करि हमारे प्रन्थकारोको 
प्तभपान्फाल्ञका ज्ञाननयथा 


प्रन यह सुनकर तो सचमुच हमे दसी आ रदी है, घन्य है वे पंडित ! 


उत्तर--उस बेचारे पर मत र्दैसो । मुक से उसने जो कदा वदी मैने तुद 
सुना दिया । 


प्रन-हमारे प्रन्थकाररो ने “अनुरणन शब्द्‌ कौ क्या दुर्दशा की दै, यह देख 
रे दैन! 
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उत्तर--यह्‌ पांडित्य दै ! बेचारो को वास्तविक कल्यना मी न हई चौर रेसा भी 
किसी ने स्वीकार नहीं किया कि हमें प्राचौन वाक्य या पद्‌ समक मे नदीं च्राये । भिन्न- 
भिन्न तारो पर श्रुति के परदे वांध लिए, व उनमें से कु स्वर उपयोग कर लिए श्रत्‌ 
अधिकांश विचारधारा अहोबल च्रादि जैसी ही, परन्तु “रणन" श्र “अनुरणन, के 
विषय में चिन्दियां फाडने लगे । ` उन्होने यह करिया है, तभी तो राज प्र9०णं८३ 
पाणिनि तक पीछे जाने की तैयारी कर रहा है न? 


भ्रन--परन्तु ठहरिये ! पिले आपने बोलते हुए कहा था कि तम्बुरे के षड्ज 
तार से गांधार निकलता दै । यदं प्तः्०णं०ऽ वादी पंडित यही करेगे फि षड्ज 
सम्पूरणं तार की प्रथम ध्वनि है व गांघार, सुदम प्तप ण्०ण० स्वर, तार कै एक़ दके 
क ध्वनि है । वहां वे रणएनानुरण का नियम कैसे लगा्थेगे ? प्रथम रणन, व वाद में 
अनुरणन यह क्रम रै । यथा सम्पूरणं तार कौ ध्वनि रणन रौर दुकडे की ध्वनि अनुरणन ? 
अर्थात्‌ षडूज हृद श्वति, तथा गांधार स्वर हुआ ? यह कहना तो शोमनीथ नहीं होगा किं 
एक तार पर रणएन व दूसरे तार पर च्रनुरणन होता है । ये दोना तो एकर चाहिए ही । 
तो फिर षड्ज व उससे उसन्न गांधार इस संयुक्त स्वर स्वरूप मे श्रतित्व, वे स्वरत्व का 
कैसे विभाजन करिया जावेगा १ शाङ्गषदेव के कुत्र तार केवल दरति ये, स्वर नदीं, इससे 
क्या समना चादिए ! 


उत्तर--असुविधापूर प्रश्नो के उत्तर न देने कौ स्वीकृति ने पदिले ही ले रखी है। 
यहां तुम खुद कया उत्तर दोगे ? 


प्ररन--हम तो करेगे कि यह्‌ शष्ट ज्रौर गलत विधान ई । 


उत्तर इसे ठेस कटरंगा कि अभो तक विद्वान ने इसकी स्ष्ट॒व्याख्या नहीं 
की है । सम्भव दहै, यह भाग उन्होने दैनिक अनुभव का “वैर तल्ते का मार्ग" जैसा- 
बिलकुल सरल सममकर छोड दिया हो । 


प्ररन-- पिले आपने कदा था कि अशि्तित वादक प्रभ्ाजा०३ से अपने वाद्य 
मिलाते है, यह भी हमे कुत्र विचित्र दी दिखाई पडता है । यह सममना कठिन दहै कि 
जिनकी सैयासो पतथण्छपं©5 स्वर पहिचानने लायक रै, उन्हे तिना सुने वाद्य मिलाना ही 
नहीं ्येगा । जिसे आरम्भ में दी उत्तम कोरि कास्वरज्ञान है उन्हें प्रश्ाग© 
ची अवश्यकता नदीं चौर जिन्दे स्वरक्षान नहीं है उनके लिए प्पप्णा८ सुनना या 
न नना बराबर दहै । यह कैसा चक्कर है १ आपकर समभ मे च्राया कि आपने पितो 
का यह्‌ कैसा तकं शास्र ३? 


उत्तरम तो उनके तर्को से दी बताने बाला हूँ । श्रच्छा देखो, यह विधान कार्नो 
को कैसा लगता दैः- 


अनुरणन अर्थात्‌ बाद मे (पीठे) उलन्न होने वाला नाद्‌ । प्रश्षणमा68 मी पी 
उत्यनन होने वाला नाद्‌ दै, इसलिए प्ररपण्ण;८ऽ याने “अनुरणन च्रौर श्नुरणन श्रथौत्‌ 
 प्रभ्मपण 28 । शाङ्ग देव के म्रन्थ मे अनुरणन शब्द्‌ आया दै, इसलिए उसे प्तथणा छ 
काबोधथा। इसबातको तो वाद्य निमौता व सितारिएमौ जानते दै, फिर व्ह तो 


६६ जतसण्डे सङ्जनेत कातर 


पंडित था ! तो फिर उसे प्रऽप्ण०णा ८ "गः भी दिखाई पड़ना चाद्िए । 57760 बताते 
ह कि यह स्वर ३०० आन्दोलन का दै । इसमें षड्ज पंचम-माव से रामे वाला गोधार 
३०३१ का होता दै उसे पिव प१०)८8 "गः से देखभाल कर उत्तम रूप से दुरुस्त किया | 
वद स्वर प्राप्न होते दी $ का प्रमाण मी प्रप्र द्येणया, च्रौर प्रमाण मिला कि भरुतिर्यो कौ 
गाड़ी सरलता से आगे बदृने लगी, समी चोर प्रकाश हो गया चौर--घन्य दै वह विद्वान्‌, 
यह्‌ कहना भी साथेक होगया । यद देखकर पाश्चास्य पंडित दातो मे शरैगुली दवा गे, 
वह बात तो अलग दहीदै। | 

प्रथम दृष्टि मेँ तो यह विधान “बते हुए को तिनका” जैसा लगे तो श्नाश्च्यं नदी, 
परन्तु बिना उस पर्डित का स्पष्टीकरण सुने, निर्णय पर कैते श्रा सकेगे ? 

भ्ररन- परन्तु कोई यदह भी कह सकता दै फि इतनी उठा-प्रटक करने के लिये 
किसने कदा था! 

उत्तरम समभता हँ कि यह परिणाम हमारे वतंमान दिन्दुस्तानी सङ्गीत कौ 
जाग्रति का हुमा दै । कोड कता है कि सुमे अति कोमल रि, घ चाये, कोई कहता दै 
कि सुमे चरति कोमल ग, नी चाद्ये, चनौर कों कहता दहै कि सुमे तीव्रतर म, नी 
चाहिये, ठेसी स्थिति आजकल प्रायः दिखाई पड़ती दै । प्रन्थकारयो को इस अमट की 
आवश्यकता ही नदी थी, अतः उनके लिखे हुए प्रन्थो से हमें योग्य सहायता नदी मिल 
पातौ । इसमे वादस भ्रतिरयो के उद्धार करने का प्रसङ्ग अपने आप्या जाताहैः 
या नदी 

प्रशन--पर एेसे भमट से शिक्ञा्था कठिनाई में नदीं पड़ जायेगे ? 


उत्तर--कठिनादई ? कोई-कोईं तो कते ह कि इससे उनका कल्याण दी होगा । 
कठिनाई कैसे होगी ? 


्रष्न--कठिनाई बताता ह । देखिये ! सममः लीजिये कि कोई पुराना व प्रसिद्ध 
गायक जयपुर जसे प्रसिद्ध शहर से हमारे यदा आया चओरौर उसने कुं उत्तम राग गाये । 


यह्‌ स्पष्ट ही है कि वह्‌ अपनी परम्परा का गायन ही गाने वाला है । उसके स्वर 
हमारे पण्डितो की व्यवस्था से नदीं मिले तो फिर अधिक योम्यतापूणौ मत. कौनसा है, 
गायक किंस धराने का दै, पर्डित का व गायक्र-वाद्कर का गुरू कौन, उसे किसने व 
कितनी तालीम दी, तालीम क्रिस आधार से दी, उसने क्रिस गुरु (मत) के सूम 
स्वर लगाये, उनका आधार कौनसा, उस वादक की प्रसिद्धि उत्तर भारत मेंदैया नदी, 
किस प्रकार हई, आदि कलहोत्पाद्‌क प्रशन उत्पन्न हो जाते दै । इस विवाद को फिर कोरे 
नाद्‌-ग्रेमी परन्तु स्वरज्ञान-विद्यीन श्रोता कैसे मिटा सकेगे ? इसका न्यायकत्ती कौन 
बनेगा । यदि यह्‌ के कि जिसने जो चाहा वदी उसने गाया, तो कोड यह्‌ कदेगा कि फिर 
यह्‌ ““अन्यापारेषुज्यापार' होना ही क्यो चाहिए ? कोद यद भी कद देगा कि बारह स्वर 
ही क्या थोड़ेथे? । 
, . उत्तर-मैँ ठेसा नदीं मानता । दालांकि तुम्दारी बताई हदं कठिनाई सत्य है, परन्तु 
ज यहो कर्टुगा कि इमारे परिढवों का उदेश्य उत्तम है वथा परिम भी सराहनीय है । ओँ 
यह अवश्य कता ह किं यदि दिन्दुस्तान के प्रसिद्ध व सच्चे गायक्तो की सम्मतिसे वे 
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रागो के सुद्धम स्वर निश्चित करे, तो उनकी अधिक प्रशंसा होगी । इस प्रकार करमे पर 
उनके प्रयत्न के प्रति समाज की थोड़ी बहुत सहानुभूति अवश्य रहेगी । अर्थो से. सोजकर 
भत्नियां निश्चित करने का उनका कष्टसाध्य प्रयत्न मुके पसंद नदी । इसका यष्टी कारण है 
कि शग पाश्चोत्यो के मत कां इतना भय नही है। प्रन्कासो को संकट में डालने शी 
य र सङ्गीत का गौरव यदि पाश्चात्य लोगो की ओर थोढा कमं भीददोतोभी 
भा दोगा । (५ 


भ्ररन-- यह्‌ हम समम गये । यहां हमें एक कल्पना सुभी है, वह श्रापके सम्मुख 
रखते दै । हमारे यहां शाङ्गदेव द्वारा प्रयुक्त पारिभाषिक नाम ही पुरातन काल मेँ प्रचलित 
थे, यह मनिकर शाङ्गष्देव से सम्बन्धित समी भ्न्थकारो व॒वतंमान परिढता का मत 
व्यवस्थित रूपसे एक ढाचे के रूप में नहीं बन पाएगा ? यदि यह हो जवेतोक्यां 
इसका कोद उपयोग नदी होगा ? हम तो सममते ह कि एेसे ्रानन्ददायक व लोक -्रियं 
विषय पर जितने कम मत-मतान्तर उन्न दों उतना दी अच्छा है । 


उत्तर--तुम कैसा ढांचा तैयार करोगे, वताश्नो तो १ 


प्रन-हम तो एक कल्पना मात्र ्रापके सामने रखते ह । शायद्‌ यह हमारे 
परिडतों को पसन्द म श्रावे, फिर भी श्राप देखिषएः- 


(१) शाङ्ग देव फ भ्रन्थ के पारिभाषिक नाम या--उनके अधिकांश भाग उस 
व देश में प्रचलित थे, ठेसा भानते हँ । नारदीय-शिक्ता मेँ भी कख. फेसे नाम 
खाई देगे > 
(२) भरत की अयेक्ता शाङ्ग देव के द्वारा अधिकं स्वर-नामो का उपयोग हूुश्चा दै । 
इसका कारण यह समभना चाहिए कि सङ्गीत में भिन्न-भिन्न राग सम्मिलित होने के 
कारण माषा में परिवतेन करना चआ्रावश्यक हृच्रा होगा । तो मी -अन्तर-व काकली.-श्रादि 
नाम शाङ्गदेव ने यथावत्‌ रख छोड दै । ५ | 


(३) शार््ग दव के पाश्चात्‌ प्राम, मूष्ध॑ना, जाति का महत्व पिछङ़ गया व समस्त 
राग षड्ज से षड्ज तक के सप्तक से उपपन्न कर्ने करौ प्रथा प्रचकतित्‌, हो गू| इसका 
आरम्म कल्लिनाथ से हूुश्चा होगा ।: ` त 


(४) किर दो पक्त दो गए गि, एक उत्तर का च्रौर दुसरा दक्तिण का । दोनो पतो 
को शाङ्ग देव पर अभिमान रहय होगा । ए सपक से ही समस्तं राम्‌ निकालना दोर्नो 
को पसन्द ्याहोगा। 4 क" 


(५) दक्षिण के परिडितों ने प्राचीन पारिभाषिक नाम सुरक्षित रखना पसन्द्‌ किया; 
परन्तु उत्तर के पंडितो ने तीत्र, तीतर आदि संज्ञाय पसन्द्‌ की हामी 1" - 


(६) अब सममे कि यदि हमारे विद्वानों द्वारा संशोधित श्रुतियां ही शाङ्ग देव 
की मानकर प्रहण की जाय तो उत्तर व दक्तिण पद्धति की समानता -करने का प्रश्न 
हमारे सम्मुख उपस्थित होगा । मुख्य उलमनरे ग ध निस्वर्योकी ही दिखा देती दै, 
क्योकि सा, म, प शुद्ध स्वंय के विषय में मतभेद सुनने में नदीं चाया । 


म . भातखण्डे सद्भीत सास्र 


(७) दक्षिण व उत्तर की पद्धति भें यदी अन्तर दिखाई देता दै कि दक्तिण कौ ओर 
स्वर की प्रथम अवस्था द्यी शुद्ध स्वर दै, समी वित च्रवस्थारे' शुद्ध स्वर के पश्चात्‌ ह्ोती 
है । उत्तर कौ न्रोर स्वरो की शुद्ध अवस्था मध्य की स्थिति. दिखाई पड़ती दै, क्योकि स्वर 
तीन्र व कोमल्ञ हो सकता ह । 


(८) यहां एक सुविधाजनक कल्पना यद हो सकती दै फि द्किण के विद्ध मे 
पने शुद्ध स्वर रे, ग, ध, नि एक-एक श्रुति जान बूमः कर उतार्‌ दिये तथा उच्तर के 
विद्वानों ने उन्दीं स्वरो को एक-एक श्रुति चदा दिया ओौर इसी रीति से प्राचीन रागो का 
वणेन करिया । 


(६) इस रीति से दक्तिण का शुद्ध स्वर सघ्रक २४०, २५६१ २७०, ३२०; ३६०, 
३२४, ४०५, ४८० आन्दोलन का हुता व उत्तर का शुद्ध स्वर सप्तक २४०) २७०) रूम 
३२०, ३६०, ४०५८ ४३२, ४८० आन्दोलन का हृञ्आ । 


(१०) प्रथम सप्तक ( दक्षिण का ) शुखासी' नाम से प्रसिद्ध है एवं दूसरे को हम 
"काफी केगे। शाङ्गदेव के राग अभी तक आपने नहीं बताये, इसलिये यद नदीं कट 
सकते कि उनका स्वरूप दोनों पद्धतिर्यो के रूप से मिलता दै या नहीं । यदि वद मिल 
गया तो दक्षिणी पंडितो की एक श्रुति कम की जाकर प्राचीन व्याख्या से हौ शाङ्ग देव की 
मूच्छना श्रादि की उलमन युक्तपूवंक टाली जा सकती दै, ठेसा कदा जा सकेगा । इस 
प्रकार की व्यवस्था से अपनी संगीत-परम्परा भी उक्ष दशा मेँ रहेगी । 


उत्तर--वाह भई वाह ! तुम तो अव बड़ी मनोरंजनक् कल्पना करने लगे दो । किन्तु 
मैः सममता हं फ वुम्हारी यह कल्पना हमारे विद्धानों को पसन्द्‌ नदीं आवेगी । वे इतना 
ही करेगे कि “त्री महाशय ! हम बड़े कष्ट उठा कर तुम्हारे सप्तक मे से गरित प्रमाण 
के सुन्दर वाईस डुकड़े अपनी वुद्धि के अनुसार निश्चित कर रदे दै । इनका उपयोग 
वुम्दारी तकदीर मेहो तो करो, नदीं तो छोडदो । भिन्न-भिन्न रागो में न्थ प्रमाण 
लगाकर सिद्ध करने की हमें कोई गरज नदीं । हमने तो एक अच्छा काम करके रास्ते पर 
डाल दिया है, अव क्सि को उपभोग करना हो तो करो ।” 


प्रशन-परन्तु ये टुकड़े यदि हमारे दुक से नदीं मिले तो ? 


उत्तर-तो वुम्दारा तुम्हारे पास श्रौर हमारा हमारे पास । मँ समफता हू कि विद्वान 
का कथन भी गलत नदी है । हमारे दुक्डे ही मारेदेश मे प्रहण होने चाद्ये, इस वात 
को वे भला कैसे कह सकते द ? वे अपने सम्बन्ध में ही कुदं कह सकेगे । मेरौ राय में 
उन यह कह कर दोष नदीं दिया जा सक्ता कि हमारे गायकवादक अमुक सिद्धान्त 
पसन्द्‌ करते है र हम उनकी सलाह मशविरे से अमुक बात मानवे ह । हमारे लिये तो 
शति-स्थानो की उलन दै ही नहीं, क्योकि हमारी पद्धति मुख्य वार स्वतो की दै शरीर 
वह अत्यन्त सुविधाजनक मी है । आगे कमो वुम्दारी इच्छा होने पर प्रतयेक रागो मे मँ 
अपने स्वर, कितनी लंबाई के तार अथवा श्रांदोलन के प्रयोग करता हं यह्‌ ¶ग०तोग त्‌" 
पर सावधानी से देखभाज्ञ कर कोष्ठक के रूप में तुम्हें दे दू"गा । मै समता हूं, मेरे अनेक 
स्वरस्थान श्रपने पंडितो के स्वरस्थार्नो से मिल जार्येगे । परन्तु कदीं-कदीं पर वे नदीं 
भि तो मी मैं कोन-रौनसे स्वर उपयोग में लाता हूं, यह तथ्यतो अच्छी तरद 





पि 3 ` १, ^ पय क 


बुन्नरः माष ,. ६६; 


तुमारी समभ मे आ जावेगा, किन्तु उस कोष्ठक ॐ चिना ऋभी तुम्हे कोर दिक्कत होगी, 
रेख शी न सममना । 

भ्रशन-इस प्रकार का कोष्ठक हमारे लिये बहुत उपयोगी होगा । जिस ध्येय से इम ' 
अपनी पद्धति से ही चलना चाहते है, उस उदेश्य की सिद्धि के लिये इस प्रकार की स्पष्ट 
ञ्करख्या हमारे पास दोना अच्छा दै । 


उन्तर--टीक है, अव इस श्रुति स्वर-प्रकरण की आवश्यक जानकारी बुन्द प्राप्त 
हयो गहं है, फेसा प्रतीत होता है, श्रत: इस विषय के विद्रानों वारा लिखित लेख श्रव तुम 
सममः सकोगे । हमारी की हई वतमान च्च भें से कोदै-कोडई वात वुम्दं याद्‌ रखनी 
आवश्यकं है, उसकी श्रोर यदि तुम चाहो तो एक वार संचिप्त रूप से वुहारा ध्यान पुनः 
आकर्षित करा दू । इनमें से अधिकांश बाते तो तुम्हे ज्ञाती है| 


प्रशन -यह्‌ बहुत उपयोगी दोगा, एेसा वश्य कीजिये १ 
उत्तर--तो फिर सुनो ! 


(९) श्रुति का क्या अर्थं है ? श्रुति का अर्थ एक सदम स्वरान्तर समना चाप ? 
तुमह यह ज्ञात दै कि हमारे स्वर सप्तक के वाईस सुम भाग करने कौ प्रथा री है, यद्‌ 
निश्चि प्रमाण में नहीं प्राप्त होता कि एक श्वुति तार को अक लम्बाई कौ ध्वनि या 
अमुक आन्दोलन का नाद होवा है । यद भी नदीं दै कि एक मघ्यान्तर (फासले) कौ 
भ्रति्यो का माप दुसरे मध्यान्तर से मिलेगा ह्य । सारांश यह्‌ दै कि भ्रुतियां कसी नह 
मानी जा सकती । इसीक्िये उनके विषय मे मतभेदो की उलन उतपन्न हो जातौ हे । 
यह्‌ नियम सममा जाता दै कि श्रुतियों मे सदैव “सङ्गीतोपयोगित्व' व॒ श्मिगेयत्व' का 
तत्व रहता है । अपने प्राचीन संस्कृत परिडित श्रतियों के मगडे मे ्ी नहीं पडे । उन्दनि 
प्रवेक दो स्वरो के मध्यान्तर के शास्रोक्तं संख्या के प्रमाण से समान भाग क्ये श्रीर उन्दी 
को श्रुति सममा । प्रत्यक्त व्यवहार भें परम्यरा से चले आरे बारह ( श्रथवा चौदह ) 
स्वरो को ही उपयोग में लिया । पदटिते श्ुतिर्यो कौ गणना करके फिर उन पर स्वर-स्थाषना 
कमी नदीं हुई होगी । श्रतियां वाईस ही क्यो द ? यद विवाद उतन्न करने की भौ मेँ कोर 
अवश्यकता नहीं दिखादं पडती । । 

(२) श्रुति व स्वर मे कौनसा भेद दै १ इश् प्रशन के उत्तर मे परिडित शअहोबल्ञ कौ 
व्याख्या उचित जान पडतो दै । वद कहता दै कि श्रुति व स्वर मे वास्तव में बिलकुल भेद्‌ 
नदीं है । हमारे पास क सपक ऊे सङ्गीतोपयोगी वाईस नाद द, इनमे से ही कुड नियत 

संख्या के नादृ का उपयोग हम एकं समय में एक राग मे करते ह, जितने नाद्‌ प्रयोग में 
शते दवे उ राग के स्वर हो जा्थेगे तथा शेष नाद्‌ श्रुति माने जाकर रह जा्येगे । 

अदोबल कहता दैः- 

सर्वाच्य श्रुतयस्तततद्रागेषु स्वरतां गताः । 
रामाहतुत्व एतासां भुतिसंेव संमता ॥ 


यह वात सरलता से सममः मे आ जावेगगे कि एक राग में श्रुति मानकर छोड़ हृ 
नाद दूसरे राग में स्वर हो सकेगे ¦ 


१४० भातलण्डे सद्धत शास्त्र 


(३) अति कोमल, तीव्रतर आदि स्वरो को हम अलंकारिक स्वर करेगे । हम इनकी 
सदायता से थार्टो की रचना भी नदीं करेगे, क्योकि एेसा करना सदैव के लिये च्रसुविधा- 
पणं हो जायेगा । हम्शरो पद्धति ““ल्यसङ्गीतः प्न्थःके अनुसार है श्रौर लक्त्यसङ्गीत, 
संस्छृत न्धो के ्नुसार दै । भरत, शाङ्गदेव की पद्धति भ्राम, मूष्धना कौ होने के कारण 
हम उसे स्वतन्त्र पद्धति मानेगे । यह पद्धति इस समय हमारे देशम कदी फ़ मी प्रचलित 
नदीं है । इस समय सभो च्रोर का सङ्गीत एक सप्तक मेँ ही शद्ध-विकृत स्वर स्थापित 
करके माना जा रहा है। यह कभी मी नदीं कहा जा सकता कि यदि शाङ्ग देव न ङ्ख 
रागो को यल्नपू्वक हम भरचलित रूप मेँ प्रस्तुत कर पाते, तो हम अराज उसी कौ पद्धति 

स्वौकार करके चलते । उसके राग-रूप हमे अन्य प्न्थो मेँ भर मिल सकते दँ । हमारे 
गोयक~वादर्को को प्राम, मूर्छना, जाति कां बिलकुल बोध नहीं है । जहां तक दम अपने 
रागो के वर्य्यावञ्यं स्वरों का नियम व त्रादी स्वरका नियम संभाल रखेगे, तब तक 
हमारे रागो की शुद्धता मी कायम रदेगी । उदाहरणार्थं श्रीरागः को ज्ञो । इख राग को 
हम पूर्वी थाट का श्रौड़व सम्पूणं स्वरूप मानते है । इसके आरोह मे ग, ध, स्वर वर्जित 
मानते है । जब तक क्न नियमों को सरंमाले रखेंगे, तव -तक हमारा राग श्री! राग दही 
रदेमा। यदि कोई के कि हम कोमल रे, ध स्वरो के स्यान पर रति कोमलरेषका 


रयोग करते द तो ेला कने पर भी हमारे श्रीराग को दूसरा नाम नदीं दिया जा सकता । 


इतना ही दोगा कि दमे इन अरति कोमल स्वरो को अरलंकारिक मान लेना होगा । परन्तु 
हमारी थाट पद्धति इस प्रकार के अलंकारो के अवलम्ब पर स्थापित नदीं हो सकती । 


(८४) अति कोमल रे, ध अर्थात्‌ ५ व ठ वीं श्रुति दक्षिण के किसी भी प्रन्थकार 
दवारा प्रयुक्त नहीं है । पर्डित अदोबल भी कहता है कि मै किसी भी रागमें पूरं री, 
तथा पूवं घ का प्रयोग नह करने वाला हूँ । यह मी तक स्पष्ट ज्ञात दहं हो सका 
कि भरत; शाङ्ग देव इन श्रुति का क्या उपयोग करते थे । अर्शत्‌ उनको पद्धति में एक 
शुतिकेरे धस्वरों को क्या नाम उन्दोनि दिएथे तथा क्रिस राग में इनका प्रयोग 

 क्थाथा। यदि यह्‌ स्पष्टीकरण किप्नीने नदीं किया तो अति कोमल रे, ध का प्रयोग 
शाखरसम्मत नदीं, यदह कोई भी कह देगा । दक्तिण के पर्डित रामाभ्राव्य, - सोमनाथ, 
पुण्डरीकः व्यंकटमखी आदि दो श्रुति केरे, ध भी प्रयोग मं नदीं लाते थे। इसका थोदा 
सा कारण मँ पिले ही `वुम्देः वता चुका ह । , वे खासतौर से तीन श्रुति केरे, घ स्वरो 
को कोमल मानकर ग्रहण करते दै, अथवा कोमल रे, घ स्वरो को, बे त्रिश्रुतिक मानते दै । 
* पुण्डरीक क्ता दैः- । 


५ पंचम्यष्टादशी पष्ठी तथा ` चेकोनविंशति; । 
। चदन; श्रुतयश्चैता रागावेरप्रयोजकाः . ॥ 
शेषा अष्टाद्रशेव स्युः भवयः स्वरबोषकः । 


॥ क बात “यादइने अकबरी" में मनकी गह है, जैसा कि.ए720105 (>19वफ 10 
कहता द: 
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इसरा जाग १०१ 


इस कथन का अभिप्राय यदी है फ परिडितो ने इन श्रुतिर्यो का स्वरत्व नी माना 
दै । यदि हम यह्‌ मान्ते कि दक्षिण के परिडितों का स्वर सप्तक कृत्रिम है, तो यह कना 
पड़ेगा कि उन्दने जान-चूमाकर इन शुति्यों पर स्वरव स्थापित नही किया । दकए के 
स्वर सप्तक का मजाक उढ़ाना ठीक नदीं है, सम्भव दै उस सप्तक को इस प्रकार बनाने 
वाले की इसमें ङ कुशलता हयी हो । 


(४) दक्षिए व उत्तर पद्धति का एक प्रधान भेद सहज मेँ ही दिखाई पड़ जाता दै, 
दक्षिण की नोर शुद्ध स्वरों का स्थान विलङ्कल निम्नतम (प्रथम श्रुति पर) माना जाता है 
तथा उत्तर की ओर मध्य मँ स्वर कौ स्थिति मानी जाती रै । इस सिद्धान्त पर श्रागे चल- 
कर मी मै कारण उपस्थित होने पर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करगा । । 


(&) विकृत स्वर का क्या अर्थं है १ इस प्रशन का उत्तर तुम सहज मँ दे सकोगे । 
भत्येक स्वर अपने शुद्ध स्थान से हट जाने पर विकृत दो जाता दै। दूसरे शब्दो मे यद 
कँ फि स्वर तीत्र या कोमल नाम कौ स्थिति पाते ही चिकृत हो जाता है । स्वर विकृत 
हरा यानी उसका अगले पिछले स्थरो से जो मूल सम्बन्ध था, वह्‌ बदल गया । अर्थात्‌ 
यह स्थूल नियम मान लिया जावेगा कि स्वरो को विकृति से स्वरांतर अर्थात्‌ फासला 
बदल जाता दै । 


(७) भिन्न-भिन्न प्रथो के शुद्ध थाट कौन-कौनसेर्है१ मै मरत व शाङ्गषदिव के 
थार्टो के विपय में इस चचा भें कुं मी नदीं कमे वाला हूँ । रागतरेगिणी व पारिजात, 
इन दोनों पर्न्थो का शुद्ध थाट हम “काफी मानेगे । इन थाट के शुद्ध स्वरो के आंदोलन 
२४०) २७०, रतत, ३२०) ३६०, ४०४, ४३२, ४८०, मानकर तुम चलो, तो चल सकते 
हो । सोमनाथ, रामामात्य, आदि विद्वानों का थार “सुखासै" या “कनकांगी? है ] 


इन था्टो के स्वरान्दोलन, उधर के विद्धानो से है प्राप्त किये जावे । वे लोग अभी 
अपनी भरुतियो की शोध कर रहे दै, शतः हमे श्रभी प्रतीका करनी चादिे ¦ हिन्दुस्तानी 
पद्धति का शुद्ध स्वर सप्तक हम विलावल का मानते । दस्मे रि, ग, ध, 
नी स्वरों को मारे गायक तीव्र संज्ञा देते है । इसे ही इस समय श्रपना षडज प्राम सममः 
कर प्रहरण करना है । यद्यपि आजकल मूदधना का मटन होने से श्रामः का महत्व हमारे 
संगीत के लिये नदीं रहा, किन्तु मूल शुद्ध स्वर सप्तक को प्राम कहने व॒ मानने की प्रथा 
चल पड़े तो त्रिलावल थाट का नाम वड ज-प्रामः उपयुक्त होगा । दक्षिण में यह नाम 
“कनकांगी? थाट को दिया जावेगा । च्रहोयल च्रपने काफी थाट को यही नाम देगा। 
हम एक सप्तक में समी स्वर मान लेते है, अतः हमारे लिये दुसरा प्राम आवश्यक नहीं दै 
वास्तव मं यह कहना गलत नहीं होगा कि प्राचीन पद्धति नष्ट होगई है, अतः प्रामों का 
रहस्य भौ लुप्त हो चुका दै । अपने शुद्ध स्वर सप्तकं के अरदोलन यदि तुम, २४०, २७० 
३००, ३२०१ ३६०; ४०५९ ४५०, ४८० स्वीकार करलो तो मुके कोई पेतरज नहीं होगा । 
्रत्यक्त परंपरा से पराप्त तीत्र ग, नी समी के जाने हए है चनौर इनफे आदोलन यदि अव्र 
पश्चिम के परंथो मे निर्चित कर दिये हो, तो उन्दे ग्रहण कर लेने मे मुमेः कोड हानि नदीं 


श्ण जातये संगीत लास्व 


जान पड़ती । मेरा कथन केवल इतना ष्टी है कि पर्थौ में से खींचतान कर उर निकालने 
व सिद्ध करने का हम पर उत्तरदायित्व नहीं दै । 


(८) मै यह मानने को तैयार नदी कि “नुरणनः श्नौर "स्वयंभूः श्यो से योरोप 
के प्रपणं का बोध होता है। इसके साथ इस कथन की जिम्मेदारी भी हम अपने 
सिर पर नदींरलेगे फि हमारे प्राचीन वीणावादकों को षडज से गांधार दिखाई नहीं 
पड़ा होगा । हम तो इतना दी करेगे कि (अनुरणनः व स्वयंभूः शब्दो से यह ज्ञात दोना 
सम्भव नहीं है । इस सम्बन्ध मेँ संस्कत टीकाकार पंडित का तो इतना ही श्राशय दिखाई 
पद़वा दै कि ति को अपेन्ता अधिक देर तक स्थिर रहने वाला नाद्‌ “अनुरणन' कदलाता 
दे । मैने वुम्दे भिन्न-मिन्न संस्कृत के मत सुनाये ्ी दै । “स्वयंमू स्वर” के लिये अन्य 
विद्वानों ने भी मासिक पत्रा में सिद्ध किया है कि यह प्रतप्णगा० नही है, जमी श्सी 
मत का हू । “राग-विबोध-्रवेशिका? नामक छोटी सी पुस्तक मी इस विषय के लिए 
कुर्ह उपयोगी सिद्ध होगी । मै यद नहीं कह सकता कि हमारे विदधान हारा परित्रम- 
पूर्वक खोजी हई श्रुवियां बुरो द या बिलक्कल निरपयोगी द । हभ तो उनका यह दावा 
मान्य नही है कि ये समी श्ुतियां प्रथो से ही उन्न होती ई । 


प्रिय मित्रो ! हमारा यह्‌ श्रुति स्वर-्रकरण बहत लम्बा दो गया अर हमारा मुख्य 
कायं रमी वैसा ष्टी रह गया । मेरे कथन का अ्रमिपराय तुम्हारे भ्यान मे श्राजाबे वो 
उदेश्य पूरा हो जाता है । यदह न सममना कि मँ किसी विरोष लेख को लक्ञ बनाकर 
श्रमी तक बोलता रहा हं । इस विषय पर विचार करते हुए, इस विषय के अनेक लेखों 
के सम्बन्ध मेँ बोलना स्वाभाविकदहीदहै, तोभी जो कुदं भी नैं तुम्दें बता चुका दं उसके 
लिये निस्संदेह यद कटटरंगा कि जो बातें बिलकुल प्रामाणिक रूप से मै समभाता हूं, वे बाते 
हषी बताई द । यह तो प्रसिद्ध द्यी दै कि इय समय प्रचार मे हम कौन-कौन से स्वरो का 
उपयोग करते हँ एवं उनमें कौन-कौनसा आन्दोलन सम्बन्ध है । मेँ स्वयं कता हूं रौर 
किसी के इस कथन पर मुमे आश्चयं नहीं होगा कि पिद्धली तीन-चार शताब्दियों में इन्दं 
स्वर्यो का प्रचार रहा होगा । मेरे कथन का तात्पयं तुम्हारे ध्यान मेँ आ हयी गया कोगा । 
भेरा ध्येय सदैव यह्‌ रदा है ओर रता है कि जो भी सिद्धान्त समाज के सम्मुख कोई 
निश्चित करना चाहे, उसे प्रन्थोक्तियो का सरल अर्थं करके तयवस्थित रीति से लोगों के 
सम्मुख रखना चाये । एेसा करने पर हमारे कथन पर श्रोतारं कौ अधिक श्रद्धा होना 
संमव है । जव कि दम यह स्वीकार कर लेते हैँ फ हमारे संस्कृत प्रन्थकाे को स्वरो के 
श्रान्दोलन का ज्ञान नदीं था, किर दविभ्रुति़, तरिश्रुतिक, स्वरान्तरो का मापक ॐ, १६ 


शमादि विना प्रमाण के समाज कैसे स्वीकार करेगा ? कोई उत्तर देगा कि [ग~ . 


{००९ 210 ऽलप¢०€ के प्रमाण से सरलता से समम मे च्राजावेगा । परन्तु यह 
उचित नहीं माना जा सकेगा, क्योकि लोग प्रश्न करेगे कि ठेसा किसी संस्कत पंडित को 
दिखाई पड़ा ? क्या सोमनाथ व अदोवल को यह मालूम था ? अहोवल का त्रिध्रुतिक 
रिषम & प्रमाणका दै व सोमनाथ ने “शुद्ध री? हिन्ुस्थानी पद्धति के कोमल री जैसा 
मानादै। हमारे पंडिर्तोकेये दोनो ही प्रवान आधार द । इसका यदी उत्तर श्ोगा कि 
इन मध्यकालीन प्रन्थकारों ने प्राचीन स्वरस्थान बिलकुल नदीं सममे । परन्तु फिर ये 
हमारे पंडितो के आधार कैसे हये १ तो भी इन प्र॑थकारो को गलत ठदराने पर जन तक कि 
“स्वयंभू , सारणा व अनुरणन कौ अपेता अधिक विश्वसनी श प्रमाण उपलन्ध न देगि, 


, सन +~, ~ 
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तब तक मँ समता द्रं कि समाज को यदी संदे रदेगा छि. हमारे वर्तमान पर्डितों को 
पाश्चात्य पर्थो ने रम मेंडाल दिया है । अपने प्र॑थकारो कौ भरशंता जितनी अधिक हो 
सके उतनी करना मुम स्वीकार है, परन्तु इस प्रशंसा में अन्याय न होना चाद्ये । 
शाङ्ग देव ने भ्रति की क्या कल्पना दे रखी दै, यह तुम देख ही चुके । उसके उस माप 
से क्या बास श्रुति स्थापित हो सकेगी ? परिचम कौ ओर तीन भकार के स्वरान्तर ह तंथा 
कमार यहां भी इतने दी है । केवल इतने साम्य से दयी पाश्चात्या के आंदोलन प्रमाण 
मारे प्र॑थका्े के पल्ले वांधना कैसे संभव दै ? मै सममता हूं कि शायद हमारे विद्धान 
अव अपनी नवीन संशोधित श्रुति के आधार पर थाटरचना व जन्य राग-उ्यवस्था करना 
भी पसन्द्‌ करगे । यदि उरन्नि ठेसा किया तो भी दम उन्दं दोष नदीं गे । उनसे केवल 
इतना कहना टी पर्याप्त है कि उनके द्वारा की जाने वाली व्यवस्था प्रन्थोक्त नदीं होगी । 
यदि किसी ने नवीन पद्धति में अति कोमल, अति-अति कोमल, तीव्रतर, तीत्रतम, आदि 
स्वरे की योजना कौ तो उससे हमें विरोध नदीं है । मे यह नदीं कहता कि प्रचार में सूर्म 
स्वर च्राते ह नदीं । इन स्वरो को अलंकारिक स्वर की ष्टि से कन्द रागो में यदि तुमने 
स्वोकार कर लिया तो मेरी रोर से कोई बड़ा भारी विरोध नदीं दोगा । हम देखते ह कि 
हमारे वतमान दिनदुस्थानी संगीत मेँ अनेक राग-स्वरूप बहुत कुं परिवर्तित ह्यो गये द । 
इन्दं में यद भी एक प्रकार का स्वरूप मान लिया जावेगा । परन्तु यदि अलंकारिक श्ुतिरयो 
के फेर में पड़कर तुम नवीन थाट व्यवस्था करने का कार्यं अपने सिरल्ते लो, तो मँ वुम्दारे 
कृत्य को अन्यापारेशुव्यापार' कटूंगा, क्योकि तुम्हारे से प्रयत्न से संभवतः अनेक लोक- 
भिय शगस्वरूपो में व्यथं ही षटवा होना संभव दै । यद्‌ तुम देख दही चुके हो कि हमारे 
विद्धानों द्वारा संशोधित श्रुतियो की नींव कितनी मजबूत है ¢ फिर यह स्पष्ट ही हे कि 
उनकी शोध की सहायता से प्राचीन शाख्नसम्मत श्रुति-ज्यवस्था नदी हो सकेगी । हमारे 
विद्धानां में यह्‌ साहस्र भी नहीं होगा कि वे यह कद्‌ स्के कि हम यह्‌ नवीन व्यवस्था कर 
रदेर्है। एक पंडित ने मुमे बताया था कि अति कोमल स्वरों के उग्योग करने की प्रथा 
मुसलमान गायक-वादकों द्वारा चली है । 


यदि यदहो स्य हो तो फिर प्राचीन भरन्थों कौ खींच-तान व्यथ कयो की जावे ! 
नैतो भाई, अपनी द्वादश स्वर पदति सेहीसंतुष्दहं। शायद शाङ्गदेव से पुश्डरौक 
तक्र चौदह स्वर्यो का प्रचार रदा हो, परन्तु यद निर्विवाद्‌ मरै ककि ठपकटमली व॒ उसके 
अनुयायी सारागरतकारः ने ्रपनी पद्धति स्पष्ट रूप से बारह स्वो पर स्थापित की है । 
दभारे लोचन, अदोबल के लिखने का क्रम भी एेसा ही दिखाई पड़ता है। बारह स्वर 
निस्वित करने पर ग्यंकटमखी ने जनकमेल (थाट) ठीक निर्वित किये ह । उसके 
वे थाट संपूशं देशो कौ पद्धतिर्या के उपयाग में ्राने योग्य थे । दिन्दुस्थानी पद्धति में उन्दी 
वार्‌ स्वरों का प्रचार कर लच्यसङ्गीतकार ने व्यंकटभखी की पद्धति स्वीकार को; श्रीर इस 
प्रकार उत्तम रूप स शास्मपरपरा सुरित रखी दै । सम्पूणं ७२ थाट स्वीकार करते हए 
उसने अ्रपने संगीत के उपयोग में ्राने वाले व सुवि याजनक दस जनक-मेज ( थाट ) 
मान लिये ओर इनको मद्द्‌ से जन्य राग व्यवस्थित क्रिये । दक्लिण कौ ओरके भिन्न 
थाट यदि लोकप्रिय हए तो उनका समावेश उन ७२ थाटां मेँ दौ दोगा । हमारे यां सूदम- 
स्वरो की थोड़ी बहुत चर्चा हई है, यह्‌ लयसंगीतकार के भी ध्यान मेंदहोगो, क्था कि 


वह कहता हैः- 
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छमस्वरप्रयोमासां दिषानं भरुयते क्वचित्‌ । 
गरथोक्तनियभामावात्‌ तच्चचां व।दमूलका ॥ 
भिन्नश्रुतिसमायोगे परिणामो मवेत्‌ प्रथक्‌ । 
विज्ञानं तु तथाप्येतच्छोठ्गणेऽतिदुसंमम्‌ ॥ 


स्तु, अव हम इस विषय को एक ओर रखकर “भैरवः राग पर विचार करेगे | 
सैकदैन!१ 


प्ररन--खीक रै, जसो आपकी इच्छा हो कौनिए। द्मे तो बिलकुल खकताहृट 
नदीं हुदै, बल्कि हमे इस चचा से आनन्द व ज्ञान दी प्राप्त हुत्रा.। मारे दित की दृष्टि 
से इसी प्रकार श्राप्को जो मी उचित जान पडे, उसे अवश्य हयै प्रसन्नवापूर्वक 
खुनाहयेगा । $ 


भैरव थाट के स्वर तो आप दे पिले दी बता चुके द, अव अगे चलिये १ 


उत्तर--भैरव थाट को “संधिप्रकाशः थाट माना गया है ।. पिदिली वार मै तम्दे 
संहेप भे बता चुका हं रि संधिप्रकाश किसे कहते है। तुम चादो तो एक वार पुनः 
उसका स्मरण करादुं । व्यवहार में प्रभात व संध्याकाल सन्धिप्रकाश सममे जाते है; 
यह्‌ मान्यता क स्थूल रूप से चल रदौ दै । हम रोज देखते द फि सन्धिध्रकाश सूर्योदय 
व सू्यौस्त के कख देर पिले से आरम्भ होता है तथा कुद देर बाद तफ रहता ह। इस 
समय का विशेष महव हमारे सङ्गोत-ज्ञाता भी मानते दै । यह्‌ मँ कह चुका हू कि हमारी 
इस प्रकार कौ कल्पना््मं को पाश्चात्य विद्वान विलकुजञ श्ाति-मूलकर व निराधार 
समभवे है. तथापि हम इन कल्पना का च्रकारण निराद्र नहीं करेगे। यदि क्सीने 
यह प्रन क्रिया करि सन्धिप्रकाश था्टो के स्वरो में देसी क्या विलक्षणता है जो कि वे अन्य 
समय भें मधुर नहीं लगेगे ? तो इसका उत्तर शायद तुम पदाथ -विज्ञान या नाद्‌-शाख 
कौ टि से नदीं दे सकोगे। परन्तु इस समय गाये जाने वाले था में श्रसुक प्रकार 
के स्वर ही नियमपूवैक पसन्द किये जते द, यह वात अवश्य विचारणीय है! हरमे 
शाखीय विवाद कौ गहराई में नदीं जानारै,र्जै सुनता हूं कि नाद्‌ का परिणाम मनुष्य 
प्र किस समय कैसा होता है, इस सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्धान भी एक मत नी हृएरहै। 
कोई कदेगा कि आगे चलकर हमारी प्राचीन मान्यता निराधार व ्रष्ठ सिद्ध होगी ! 
परन्तु यह्‌ चिता हमे स्यो दोनी चाहिये ? हमें तो तात्कालिक स्थिति का वर्णन करना हई । 
इतना करने पर ही हमारा कतन्य पूरा हो जाता दै । 


प्रशन--च्ापका यह कथन उचित दहै । हम तो कगे कि आगे चलकर यदि 
पाश्चात्य विद्वानों कौ कृप से हमारा सङ्गीत कुख॒भिन्न स्वरूप धारण करले, तो भी 
विष्य के सङ्गीत-चिद्यारथी को यद इच्छा अवश्य उन्न होगी कि हम पिले क्या च्रीर 
कैसे गाते ये । यहु तकं हम अयने स्वतः के अनुभव के आधार पर करते दै । भाचीन मन्ध 
सङ्गीत श्राज उस समय के नियमों से गाया हुश्रा दिशा नदीं पड़ता, इससे हें 


यद्‌ जानने की कितनी तीत्र उत्रठा होती दै फि वह्‌ कैसा रहा होगा ? रेसी ह स्थिति 
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भविष्य के रित्तार्थियों की होगी । साथ ही आज का अपना संगीत हम किन-किन नियमों 
से गाते-बजाते ई, यह भी तो प्रत्येक विद्यार्थी को जानना चाहिये न ! “सन्धि प्रकाश थाट? 
कहने मात्र से ही अव्र पद्धति सीखना-सिखाना सुविधापूणे दो जाता है । 


उत्तर--हां, यह मै कहने ही वाला था । मैरव, पूवीं व मारवा इन तीन सन्धि- 
प्रकाश थाट में तुम्हारे सङ्गीत का लगभग तिहाई दिस्सा आ जावेगा, यद मामूली 
नात नहीं है। 

प्रन-मैरव थाट में हमें कितने राग सिखाये जायेगे ? 


उत्तर-- संभवतः मँ तुम्हे अच्छे-अच्छे चोदद-पनद्रह गाग बतार्ॐगा । उनके नाम 
यथा स्मरण कहे देता हं । सुनोः- 


(१) मैरव (२) रामकली (३) गुख्की (४) जोगिया (४) सावेरी (६) प्रभात 
(७) कालिङ्गा (=) मेघरंजनी (६) वंगाल-मैरव (१०) सौराटरटंक (११) विभास 
(१२) शिवमत-भैरव (१३) अहीर-मैरव (१४) आनन्द-मैरव (१५) ललित-पल्चम । 
किन्तु यह्‌ न सममना कि मँ इसी क्रम से ये राग बताने वाला हूं । 


मैरव थाट में प्रयुक्त मध्यम को हम कोमलः या शुद्धः कदगे । हमारे गायक~वाद्क 
ये दोनों नाम एक ही नाद्‌ के सममते हँ । इस मध्यम के प्रयोग से भैरव थाट के रागो में 
प्रातर्नेवत्व माना जाता दै । भैरव राग उत्तर रा्गोँमेंसे एक माना गया है । प्रभात काल 
के सम्पूणं राग इसी वगं के अन्तग॑त माने जाते दै । 


प्रलन--तो फिर एक वगं “पूवं राग' नामक भो होगा ? दोनों में मेद क्या 
होता है !? 

उत्तर-एेसा सुना जाता है कि जिस समय प्राचीन काल में कमी मध्याह्न से मध्याह 
तक परा दिन मानने की परिपरी प्रचलित थौ, उस काल से इस वर्गीकरण का सम्बन्ध है । 
यद्यपि इस वात का कोड लिखित प्रमाण चाहे न मिले, परन्तु वहत सी बातें देसी हँ जो 
इस वर्गीकरण का समथन करेगी । 


प््न-कैसे ? 

उत्तर--सममाता ह स॒नो-दरोपदहर बारह वजे से रात्रि के बारह बजे तक के 
भाग को यदि हम पूवं भाग मान्तो मध्यरात्रि से फिर मध्याह्न तक के भाग को उत्तर 
भाग कट्‌ सकेगे । अव ये विभाग हम भिन्न दृष्टि से करते दै । रात्रि व दिवस के विभाग 
तो प्रसिद्ध दही है। 


प्रन--अच्छा, अच्छा समम गये । पूवं भाग में गाये जाने वाला राग पपुवंरागः 
व उत्तर भाग में गाये जाने वाले “उत्तरराग कदे जाते हेग ? 


उत्तर-तुम्दारे ध्यान मं ठीक आ गया । ेसी ही योजना अपने प्रचीन 
सङ्गोतज्ञ विद्वानों की दिखाई देती दै । यह प्रारम्भ कव हद होगी, यर्म कैसे बता 
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सकता हूँ १ किन्तु यह्‌ जानना तुम्दारे लिये च्रावश्यक भी नदीं है । मर्म॑ज्ञोकोमी यह 
चमत्कार श्रनुभव हृ्मा ह कि पूवं रागो मे वादी स्वर किस प्रकार क्रमशः आगे बदृता है 
च्रीर वही फिर किंस खूवी से तार-बडज कौ चर वापिस जा प्हुवता दै । मार्मिक 
व्यक्तियों को इसमें बड़ा कौतुक दिखाई देता दै । भैरव राग मँ मध्यम कौ ओर अपना 
ध्यान तत्ताल जाता है । उत्तर रागो में उस स्वर कौ प्रबलता तीत्र मध्यम से अधिक होती 
दै। एक मे की वात देखो करि जिस राग में तीत्र मभ्यम अधिक प्रयुक्तं हो तथा वह्‌ 
राग की रंनकता अधिक बढाता हो तो एेसे राग अधिकतर सूर्योदय से सूर्यास्त तक के 
समय के ही पाये जारयेगे । पिदयले समय थार्टो के सम्बन्ध में बोलते हए नि यह्‌ कहा मी 
था, ठीक है न ? इसीसे हमारे गायक कहते ह कि तीव्र मध्यम स्वर रागो का रात्रिगेयत्व 
सूचक है । हमारी पद्धति के प्रमुख नियमों मँ से यद भी एक नियम सममना चाहिये । जैसे- 
वुम्दारा ज्रनुभव बदेणा वैसे-वैसे तुम इस रदस्य को अच्छी तरह सम सकोगे । 


म्रशन-भैरव थाट का ्मश्रय राग भैरव दी समभा जायगा न ? 


उत्तर- मेरी राय मेँ ठेसा मान लेने में कोद हानि नदीं है । शायद कोई सुाये कि 
भैरव की श्पेक्ञा “कालिगढा? राग अधिक सरल सममा जाता है तथा उसमें नियमों कौ 
मी विरोष उलमन नदीं, इसलिये उसे शाश्रय रागः मान लेना अधिक सुविधाजनक 
होगा, परन्तु हम ेसा नदीं करेगे । भैरव हमारी पद्धति का व्यन्त प्रसिद्ध .व प्राचीन 
राग माना जाता है, अतः इसी मान्यता के अनुसार हम चर्लेगे श्रौर मैरव रागकोही 
श्राश्रय राग का सम्मान देंगे । प्राचीन संस्कृत के सभी प्रन्थो मेँ मैरव राग की गणना 
प्रमुख रागो में हृदे दिखाई देती है । उत्तम रीति से राग कालिगड़ा का गायन भी उतना 
सरल नही है, जितना सममा जाता दै । इसमें भी कुड भागों को संभालना बड़ी कुशलता 
काकाय॑दै। 

्रश्न-थोड़ी देर के लिये यह्‌ समता शिमोरौ व खमाज जैसी हयै कटी जा सकती 
दै । कोटी राण सरल व सुगम होने से खमाज थाट का आश्रय राग कहा गया था। 
हमने तो इसके सम्बन्ध मेँ यह स्थूल नियम ध्यान में जमा लिया किं स्थाईव अन्तरा 
नियमित रूप से संभाल कर जिस राग की तानवाजी गायक श्रपने गाने मेँ धकेल देते है, 
उस राग को थोडा वहुत श्राश्रय रागघ्व प्राप्त हो जाता है । प्रत्येक थाट के जन्य रागोकरा 
शरीरः अथवा श्धड़' आश्रय राग कदा जा सकेगा । 

उत्तर--यह बड़ी सुविधापूएं मान्यता है । अस्तु, भैरव राग के गाने का समय 
भ्रातःकाल माना गया दै । दसम भी क्रिसी का मत सूर्योदय के थोड़े पहिले गाने काद 
तथा दूसरे मत से इसे सूर्योदय के बाद गाना चाहिये । लोचनः कहता हैः-- 


ब्राह्म हूते गातन्यो भैरो रागसत्तमः । 
अरुणोदयवेलायां गेया रामकली पुनः ॥ 
हम राग के गायन समय सम्बन्धी बहुत सुच्म मेद्‌ नहीं करेगे । प्रचार में यह राग 
वदे कदीं सूर्योदय के पूर्वं व कीं सूर्योदय के बाद मेँ सदैव गाया हृ्रा मिलेगा चौर 


वद समम मँ आ जावेगा । जब क्रि हमें प्रातःकाल के अच्छे-खच्छे दस-बीस रार्गो 
की व्यवस्था करनी है, तव सभी के लिये पूण समाधानकारक व ॒सुविधाजनक समय 
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कौ व्यवस्था निस्वित करना सरल कायं नदीं दै परन्तु इतने गरे हम जावे ही क्यो १ 
हमारे संस्कृत प्रन्थकरार भो इस फंमफट को पसन्द नद्यं करते थे। अधिकांश प्र॑यकारो ने 
केवल “प्रभाते, प्रातःकाले, उषसि सङ्गवे” यदी कदा दै । मेः सममता हूं कि दमे मी उनकी 
जैसी व्यवस्था कर ज्ञेनी पर्याप्र होगी । 


परर्न--परन्तु रागो के भिन्न-भिन्न वादी स्वरो व अन्य लक्तणों की शरोर सदम 
ध्यान देते हुए यदि किसी ने गायन समय कौ दृष्टि से सर्गो का कोई कम निर्धारित करने 
का प्रयल क्रिया तो ? 


उत्तर--तो हम उसे “अधिकस्य अधिकम्‌ फलम्‌ करेगे । इसे अतिरिक्त श्रौर क 
ह्य क्या सकते है खैर, रात्रि के अन्तिम प्रदर में तुम्हे धीरे-घीरे आगे चलकर आमास 
होगा कि तारषडज स्वर सारे गायन का जीवभूत स्थान हो जाता दै । इस स्वर पर गायक 
की आवाज उत्तम रूप से चमकने लगती दै चौर षड्ज, मध्यम व पंचम को कु श्रदू मुत 
मस्व प्राप्त हयो जाता है। तार ङ्न की ओर भरोताश्ों के कान स्वतः लगे रहते है । 
अते-जाते गायक इसी स्वर पर विश्रान्ति लेता रहता दै । जैसे-जैसे प्रभातश्राल निकट 
अने लगता है वैसे -वेसे उत्तराङ्ग के अन्य स्वर भी अपना-अपना वैचित्य प्रकट करने 
लगते दै, फिर विभांति-स्थल पच्रम स्वर दो जाता है । हमारे गायक निषाद्‌ व तीत्र म 
को स्वतन्त्र स्वर नदीं मानते, इन्दं कु परावलम्बी स्वर्माना गया है । हमें भो यद दख 
पड़ेगा कि केवल निषाद्‌ या तीत्र मध्यम पर ङुद्धं ही गीत निर्भर करिए जा सकते है । इसमें 
सन्देह नदी कि ये स्वर गायक को सदैव अगि या पीछे धकेज्नेका प्रथत करते दै । 
एसा व्यो होता दै, यह्‌ खोज निकालने कौ दमे आवश्यकता नीं है । उत्तर रागो मे 
उत्तराङ्ग की प्रधानता दोती दै तथासा,नि,ध,प, मस्वसेकी ओर श्रोताश्मों का लकय 
अपने श्राप जा पहुंचता है । पिञले समय मँ यह्‌ तुद बतादी चुका हँ कि इन रागा की सायै 
सूत्री अवरोह में होती है । उद्कृष्ट कोटि का स्वर-ज्ञान होने पर यह्‌ बात तत्काल ध्यान मं 
अने लगती है । उत्तर र।ग में उन्तरांग काही कोड एक स्वर वादी होता है । यह फिरसे 
बताने की आवश्यकता नदीं है कि हम वादी, विवादी, संवादो आदि श्यो का प्रचलित 
अर्थं स्वीकार करते है। एक वार मेँ तुम से यह्‌ कद भी चुका हँ कि इन शब्दो का 
वास्तविक म्म शाङ्गदेव ने क्या समभा था, यह्‌ श्रमी तक करिसी ने स्पष्ट नदीं किया । 


प्ररन-मैरव राग में कौनसा स्वर वादौ माना जाता है? 


उन्तर-इस राग में वादी धैवत व संवादी रिषभ माना जाता है । प्रमात के रागां 
मेसा,म,प,धमेंसे कोर एकस्वर वादौ दोतादीदहै। प्रचारे भैस्व को आजकल 
सम्पूण राग माना जाता है । 

प्ररन--अन सम्पूणं राग माना जाता दै, यानी इसक्रा भाचीन काल मेंभिन्न रूप 
से प्रचार रहा होगा ! यदी बातदैन!? 

उत्तरां, किसी-किसी संसृत प्न्य म भैरव कौ जाति ग्रौडव मो दिलाई 
पड़ती दै ? 
भश्न--वदां किन-किन स्वरो को वञ्यं बताया गया है १ 
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उत्तर--वहां रिषभ ओर पंचम को व्यं बताया गया है । यह बात मै आगे चल- 
कर बताने ही वाला हूं । हमारा प्रचार इस प्रकार का नदीं रै, हम भैरव को सम्पूण 
ही मानेगे ? 


प्रन-तो क्या फिर भैरव थाट मेरे, प व्यं कर एक नवीन राग उत्पन्न नहीं 
करिया जा सकता १ 


उत्तर--हां, एेसा हो सकता दै । पंचम वञ्यं करने वाला एेसा दूसरा राग तुम्हारी 
दृष्टि मँ क्वचित ही पड़ेगा । प्रातःकाल के समय पंचम एक महत्वपूरं स्थान होता है, यह्‌ 
मै पहले भी थोड़ा सा सुभा चुका हँ । पूर्वाङ्ग मेँ जैसे षड्ज मह्वपूरे विश्रांति-स्यान दै, 
उसी प्रकार उत्तराङ्ग मे पंचम को मानना चाददिए । यह केवल शब्दो मेँ वर्णन कर बताने 
योग्य नहीं है करि प्रातःकालीन रागों में पच्चम-उपयोग का प्रभाव श्रोतारं पर कैसा 
होता दै । तुम इस स्वर को अच्छी तरह अभ्यास कर साध लो । यह्‌ कार्यं कटिन नदीं है, 
श्रवरोह में इस स्वर पर॒ भिन्न-भिन्न प्रकार की डोटी-द्रोटो ताने" लगाने मेद्टी सारी 
खूबी दै । अपने अरिङ्ठिति गायक भी इस स्वर के चमत्कार का वणन च्रपने-अपने तरीकों 
से करते रहते है । एक मुसलमान गायक ने सुमे बताया कि “कमी-कभी पचम पर 
कायम होते समय मेरे शरीर के रोम-रोम खड़े हो जाते है ।» यह वात नहीं है कि इस 
गायक का कथन बिलकुल च्र्थहीन हो, पचम स्वर का इस प्रकार महत्व होने से प्रभात के 
र्गो में विशेषकर भैरव थाट के रागो मँ यह स्वर क्वचित दी वज्यं क्रियाजाताहै। 
यह्‌ न समना चाहिए किं इस स्वर को शछोडने पर राग गते हयी नदीं बनेगा, मेने तो 
एक साधारण प्रचार कौ बात बताई है । अस्तु, मै यह कह चुका हं फि भैरव एक सम्पू 
राग माना जाता है । यह भी मैने कहा दै कि कु प्रन्थकार भैरव मेँ रेप वर्ज्यं कर्ते, 
मैरव को सम्पूणं मानने के लिए प्र॑थाधार भीं प्राप्त हाते है । इससे कोई भी क सकता दै 
कि देशकाल क अनुसार सङ्गीत मेँ परिवत॑न होकर आरम्भ का चओौडुव स्वरूप पिष 
गया होगा । 

भरशन-क्या रव राग “रत्नाकर मेँ भी बताया गया ह ! 


उत्तर-- हां, यद्‌ राग उस म्रन्थ में आया अवय्य है, परन्तु उस प्रन्थ के राग वर्णन 
के सम्बन्ध मेँ अभी तक एकमत न होने से हमारे विद्वान रत्नाकर के सङ्गीत को ऊ 
विवादग्रस्त दी मानते दै । इत प्रथ में रागो का वरशंन मूर्छना आदि के सहारे किया 
६८ दै, यह्‌ मेँ द्द पहले वता ही चुका दं । तथापि यह सुना जाता है कि उन रागो का 
निणेय अव शीघ ही हाने वाला ३। 

इ परश्न--हमारी इच्छा यह्‌ समभने की है कि रत्नाकर के राग-वर्णन कां व कैसे 
दुर्बोध हो जातेर्दै। इस कठिनाई की कलयन क्या हमें करा देगे १ अधिक विवाद में 
उतरने की हम आप से प्रार्थना नहीं करगे ? 

उत्तर--तुम चाहते हो तो थोड़ी सी कलना कराये देता हं । रमँ समता दं फ 
यदि मँ यह्‌ भाग किसी उदाहरण से तुदँ बताऊ तो तुम शीघ्र समभ जाच्मोगे । तु्दारे 
इस भेरव को दी लो । शाङ्ग देव परिडित कहता है करि भैरव राग मिनन षडजः भ्राम राग 
से उत्य्न होता दै । इससे अव यहः प्रशन उत्यन्न होगा करि भैरव का थाट कौनसा होगा ? 


उत्तर--थाट भिन्न षड्ज का ही होगा, यह्‌ सहज ही अनुमान छया जा सकेगा १ 


इसरा चाम 1 १०६ 


ध उत्तर--यह अनुमान से नहीं ठहराया जा सकता । शाङ्गदेव स्वतः कता है 
जैसे “ैरवस्तरसमुद्धवः” अर्थात्‌ “भिन्नषड्जसमुद्धवः । रत्नाकर के प्राम रागो में 
जनकत्वं ( थाट रूप ) माना गया दै व जन्यराग उसके विशेष लक्षण . से वर्णित किए 
गये रै । श्रामराग' नाम के सम्बन्ध में कल्लिनाथ अपनी टीका मेँ कहता हैः-- 

“श्रामयोर्जातिव्यवधानेनोपपन्नानामपि माषारागादपेक्तया व्यवधानान्प - 
त्वादेतेषां ग्रामरागत्वव्यपदेशः । यथाऽऽह मतंगः, नन्वेते राणा प्रामविशेवसंबंधा - 
त्कुतोऽयं विशेषलाभः । उच्यते भरतवचनादेव । तथा चाऽह भरतः, 
जातिसंभूतत्वाद्रागाामिति । यत्किचिदगीयते लो तत्सर्वं जातिषु स्थितम्‌ ।” 

प्रशन--श्रामरागः का क्या अर्थं है, इतनी सी वात सरलता से न चताकर भरतव 

मतंग के हवाले देने का क्या मतलब दै कोद निर्भीफ त्रालोचक तो यदी कहेगा कि 
कल्लिनाथ प्राचीन रागो की व्याख्या ठीक से समभा ही नदीं था । सैर, आगे चलिये । 

उतत्तर--“श्रामराग” आदि सव प्रप॑च "नाति" से उत्पन्न कयि है, यह शाङ्ग देव 
स्वयं बताता रैः- 


“दृश्यन्ते जन्यरागांशास्तज्जेजंनकजातिषु । 
>< > >< 
ऋचो यजुषि सातानि क्रियन्ते नान्यथा यथा| 
तथा सामसश्द्भूता जातयो बेदसंमताः ॥ 
>< >< >< 

यह्‌ एक भिन्न प्रश्न है कि रत्नाकर मेँ शाङ्ग देव ने द वाते सुनी-सुनाई मी 
सम्मिलित करली हँ ? हम आज इसका निर्णय नहीं करने वाले हैँ । उक्त श्लोकों पर 
कल्लिनाथ इस प्रकार टीका करता दैः- 

“जन्यरागांशः प्रामरागादयो दशविधा अपि जातीनां साक्षात्‌ परंपरया 
वा जन्यरागा एव तेषामंशा अवयवाः । रागेकदेशा इत्यर्थः तज्जनकजातिषु 
साक्षात्‌ परंपरया स्वेषां जनकासु जातिषु रागमभेदविद्धिरश्यंत उद्भाव्यते इत्यर्थः । 
यथाऽऽह मतंगः, प्रामरागाणामेवालापनप्रकारा भाषा वाच्याः । भाषाशब्दोऽत्र 
म्रकारवाचो । एवं बि भाषांतर भाषाशब्दावपि तत्तदनतरोतपन्नाल्ञापए्रकारवाचका- 
वित्यवगंतव्यम्‌ ।' 


तुम्दे अभी इतना ही ध्यान में रखना दै कि भ्रामराग' जाति से उन्न माने 
जाते थे चीर वे ही फिर अन्य रागो के उत्पादक मान लिये जाते थे । अनेकशो का मत हैकि 
शाङ्ग देव के समय जाति-गायन का प्रचार नदीं रदा था । कभी-कभी कोद यह भी पूते 
कि शाङ्गदेव के बताये हए राग मागं संगीत ह या "देशी सङ्गीत" ? प्रश्नकतौ शायद्‌ 


११० मातखण्डे संगीत शास्त्र 


इसी कारण यह्‌ भी पूष ज्ञेता दै कि शाङ्गदेव ने अपने राग प्राम, मूष्ध॑ना, जाति की 
सहायता से वर्णित किए १ विद्वानों की यह्‌ धारणा दै कि शाङ्ग^देव के समयसारा 
देशी सङ्गीतः ही प्रचलित था, उनका यह्‌ ख्याल दुरुस्त भी है । प्रवंवाध्याव में उसने 
शगार व गान नामक जो भेद कदे रैः वेर्मँवुम्दं बता दी चुका हूं । इस पर कल्लिनाथ 
टीका करते हुए कदा दै :- 

“गषव मार्गः, गानं तु देशीत्यवगंतव्यम्‌ । अनादिपम्प्रदायमित्येनन 
मांघर्वस्य बेदबदषौसमेयत्वभिति चितं मवति । गानं तु बाग्गेयकारादिपरतत्रत्वा- 
तपौ स्मेयमेव । स्वरगतरागबिवेकयोर्जात्याद्ंतरभाषांत यदुक्तं तद्गांधर्वमित्य्थः ।'* 

श्टनुमत्‌मतः की यह्‌ बात प्रसिद्ध है कि देशी सङ्गीत में श्रुति, स्वरः प्रामादि के 
नियम टूट जाते ईद, जैसे -- 

येषां शरुतिस्वरग्रामजात्यादिनियमो न दि । 
नानादेशगतिच्छाया देशीरामास्तु ते मताः ॥ 


> > > 
इस पर कल्लिनाथ कहता दै- 


“'दशीत्वादेतेषामनियमो न दोषायेति । देशीत्वं च तत्तद शजनपनोरंजनैक- 
फलत्वेन कामचारप्रवतिंत्वम्‌ । नियमे तु सति तेषां गीतानां मातरमेव । 


इस अन्तिम वाक्य प्र एक बार मुक से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि यदि हम 
अपने आज के प्रचित गीतों मे से कोई एक “रत्नाकर” में बताये हुए प्रमाण से गाने लगे 
तो क्या वह “मागं सङ्गीत" हो जाबेगा !? 


प्रन--मारी राय में तो ठेसा नदीं हो सक्ता । यदि भागं सङ्गीत ब्रद्या आदिने 
सर्वं प्रथम ईश्वरोपासना के लिए ह वेदो से उन्न शिया हो तो वह शब्दव्रधान भी माना 
जावेगा । टीक दैन? 


उत्तर-तुम्दारे कथन में भी कु अथं दै । इसमे संदेद नदीं कि शाङ्गदेव के प्रथ का 
सङ्गीत देशी दी था । “जाति? गायन के विषय में वह्‌ विद्वान कहता दै :- 


“ब्रहप्रोक्तपदेः सम्यक्‌ प्रयुक्ताः शंकरस्तुतौ । 
अपि ब्रह्महणं पापाञ्जातयः प्रपुनंत्यमूः ॥ 
इसी बात पर व्यंकटमखी इस प्रकार कता रै :- 
^“रागास्तावदशविधा भरतादैरुदीरिवाः । 
ग्रामरागाश्चोपरागा राणा भाषाविमाषिङाः ॥ 
तथेवातरभाषाखूया रागांगाख्यास्ततः परम्‌ । 
भाषांगाणि क्रियांगाणि चोपांगानि पुनः कमात्‌ ॥ 


इसरा भाग १११ 


दशस्वेतेषु रागेषु ॒प्रामरागादयः पुनः । 
रागास्त्वंतरभाषाता मार्गरागा भवंति षट्‌ ॥ 
ततो गंधर्वलोकेन प्रयोज्यास्ते व्यवस्थिताः । 
तस्मद्रागांगमाषांगक्रियां गोपां गसं्खिकाः ॥ 


रागाश्चत्वार एवैते देशीरागाः प्रकीर्तिताः ॥ 
दक्तिण में सभी चोर इसी प्रकार की धारणा है, इसीलिए अर्वाचीन लेखक इस 
प्रकार कहता दैः- 


रत्नाकरः शास्रग्रन्येष्वायेष्वनुपमो मतः । 
तत्राप्यं गीङृतं नूनं प्राधान्यं देशि कस्य तत्‌ ॥ 
लच्यमार्गेऽधुना याबत्खसूपं परिदृश्यते । 
तत्सवं देशिकं भूयादित्याहूलंच्यवेदिनः ॥ 


इसे अव सभी स्वीकार करते द कि शाङ्ग देव के समय मागं सङ्गीत का प्रचार नहीं 
था । उसने (अधुना प्रसिद्ध शीर्षक से जिन रागो का वणन क्रिया है, यदि उन रागो के 
स्वरूप उरुके वर्णन के अनुसार कैसे थे, यदह एक वार हमारे विद्वान उचित प्रमाणो से 
सिद्ध करदः तो यह्‌ कहा जावेगा करि एक वड़ा ही महत्वपूणं काय॑ पूरा हु । उसमे मी यदि 
उस सङ्गीत का सम्बन्ध हमारे दिन्दुस्थानी सङ्गीत से मिलाना सम्भव दहो सकेतो सोनेमें 
सुगन्ध हो जावे, परन्तु यह काम वड़ा ही कठिन दै । 


प्रशन-ये राग दक्तिण के पर्थोमेंभोप्राप्र होते हौगि ९ 


उत्तर--हो,हों, इनमें से अनेक राग वदयां मी मिलते ह । परन्तु उस तरफ के प्र॑थकासे 
ने रत्नाकर के रागाध्याथ से अपना मत ठीक रूप से मिलाकर निश्वित नहीं किया, श्रतः 
इतिहासप्रिय जिज्ञासुर्रो को कु निराश होना पड़ता दै, नदी तो वे प्र॑थ भी उपयोगी दै । 


प्रश्न मध्यकालीन दहदौ व उदू फे प्रथो का न जाने कितना उपयोग होगा १ 


उत्तर- मैने शस प्रकार के दस-पां च भरर देखे दै, परन्तु उन्हे देखकर सुमे यह नदी 
सूम पदा क शत्नाकर' छोड देने वाले ॐे लिए उनका अधिक उपयोग हो सकेगा । वेप्रंय 
तुम श्ागे पदने वाले ही हो । प्राचीन प्रन्थो का चिवादम्रस्त भाग तो श्रुति-मूर्छना-प्राम 
च जातिदह्ीदैन ? इनका खुलासा इन देशी माषा के भ्र्न्यो मेँ क्या करिया गया है, यह्‌ 
देखना ही पर्याप्र है । शाङ्ग^्देव के राग किसने व कैसे छोड दिये है, यह मनन करके 
देख लेने से ही तुम यह्‌ मी देख सकोगे कि उस प्रन्थकार ने प्राचीन सङ्गीत कितना समम 
रखा था । यह्‌ कहने की आवश्यकता ही नदीं है कि द्वार के बाहर-बाहर,विना अन्दर प्रवेश 
करिये मरत, शाङ्ग देव का कोरा गुणगान करना उपयोग में आने योग्य नहीं हो सक्ता । 


प्रशन--त्रापका यह्‌ कथन ठीक ही जान पढ़ता है । हमें तो वास्तविक प्रकाश 
चाद्ये । परन्तु हम श्रापको अन्य चर्चां में डालना पसन्द नदीं करेगे । उन 


११२ भतलखण्डे सद्कोत श्षास्व्र 


देशी भाषा के प्र्न्यो के सम्बन्ध मेँ श्चापको जहां योम्य मालुम हयो एवं जितना उचित जान 
पड़े उतना आप हमें बता्येगे दी ? 

उत्तर--तो फिर ठीक दहै । हाँ तो, मै क्या कह रहा था ? 

प्रन--आपने कहा था कि "श्राम-रागः जाति से उखन्न होकर जन्यरागों का 

उत्पादक हो जाता दै । 

उत्तर-दां ठीक दै । अव जवक्रि “भैरव? को “भिन्न षद्‌ज समुद्भवः कदा 

गया है तब इन दनां का एक दी थाट माना जाकेणा । “मध्यम प्रास नामक प्रामराग 
का जन्यराग मध्यमादि" बताते हुए परिडित कल्लिनाथ ने किस प्रकार सखष्ट व्याख्या कौ 
दै, अरा उसे देखोः- 

“तत्र रागांगस्य मध्यमाद्जनकस्य मध्यभग्रामाभिधस्य प्रामलच्शथुक्त्वा 
तस्यालापकरणाचिभिकारच प्रस्ता्यं॑^तदुद्धवा मध्यमादिरमंग्रहंशा' इत्येतावदेव 
म्यमादेलचणधुक्तम्‌ । तस्य तावत एवापर्यापतत्वादनुक्तमन्यतो ग्राह्यमिति प्रड़ृति- 
विकृविन्यायेन स्वहेतुभूवान्भध्यमग्रामरागात्काकल्ीयुतमन्थासः सौवीरमूर्धनः 
प्रसन्नाद्यवरोदिम्यां युतः संधौ विनियोज्यः हास्यश्र॑गारकारको प्रोष्मेऽन्दः प्रथमे 
यामे धरवभ्रीत्येति सर्वमपि स्तिभविरिणामेन ग्राह्यम्‌ ।” 


यह सब सरलता से सममः में अने योग्य है न ? यह प्राचीन रीति प्रतिद्धदीदै। 
'अहोबलः ने अ्रपने रागो के स्वर बताते हुए कहा हैः- 


'“अताघारसधर्मा ये लचणत्वेन कीर्तिताः । 
तेरेव रागमेदाः स्युः इ, ।" 

आगे चलकर सं्तेप में इस प्रकार नियम वताया दैः-- 
‹विशेषलक्षणादेव जन्यस्य जनशाद्ध दोऽवग॑तव्यः । 
एवमन्येषु रागेष्वपि द्रष्टव्यम्‌ ।'* 

भ्श्न--तो अव आप हमें '्नाकर मेँ वित "भिन्न पड्‌जः व “मैएव' के ल्तण 

सुना दीन्यि ! 

उत्तर-वे इस प्रकार दै- 
“वृडजोदीच्यवती जातो भिन्नषडजो रिषोज्मितः । 
धांशग्रहो मध्यमांत उत्तरायतया युतः ॥ 
संचारिवशंरुचिरः प्रसन्नान्तविभूषितः । 
काकन्यंतरपंयुक्तरचतुराननदेवतः ॥ 
हेमन्ते प्रथमे यामे बीभत्सं सभयानके । 
साव॑भौमोत्सवे गेयो मैरवस्तत्सयरदधवः ॥ 
धांशो मान्तो रिपत्यक्तः प्राथैनायां समस्वरः ॥ 


इसरा भाग १९३ 


इस लक्तण में षड्जोदीच्यवती जाति कदी गदं है, इसके लक्षण श्रमी तक नि 
तुम्दे नहीं बताये, वे इस प्रकार दँ :- 


“शशाः समनिषाः षड्जोदीच्यवायां प्ररीविताः । 
मिथश्च संगतास्तेस्युम॑ द्र पषारभूरिता ॥ 
पट्जषभौ भूरितारौ रिलोपालाडषं मतम्‌ । 
ओओोडवं रिपलोपेन धेवरतेऽशे न षाडवम्‌ ॥'” 


इसमें तुम्देः यही मुख्य बात देखने फी है करि जातिमेंसा, म, नीञ्नौरध स्वर 
“अशः हो सकते है, ओडुव रूप में रि, प व्यं होगा, षाडव रूप मेँ रिषम वर्ज्य होगा, 
मूर्धना धैवत को होगी, अदि । 


प्रशन-ये सब सममः में आगए । भिन्न षडज' में धैवत को अ'शस्वर कदा ही 
है । रि, प वज्यं बताना भी ठीक दी है; क्योकि यद राग च्रोड़व दै। परन्तु थाट कौनसा 
दै ९ ओहो ! वह उत्तरायता म॒छधना से सममः लेना पड़ेगा, है न? इस मघछना का 
आरम्भ पैवत से होता दै जैसे श्वा, नि, सा,रे, ग, म, प, धः यह्‌ तो हमारौ सममः 
मे ्रागया । 

उन्तर--इस रीति से स्वरांतर कैसे हो जा्येगे, बताश्नो तो ? 


प्रशन-वे इस प्रकार होगि, २, ४, ३, २, ४, ४, ३, परन्तु यह कैसे चल सकेगा 
गुरू जी ? घैवत पर हमने षड्ज मान लिया तो आरम्भ के शध, नि, सा, रे, स्वरसा, रे, 
ग, म, हो जार्येगे, परन्तु इसमें गांधार षड्ज से ब्रटवीं श्रति पर ` आायेगा चर व 
साधारण ग ( हिन्दुस्तानी पद्धति का कोमल ग) होगा। आगे नवीं श्रुति पर आया 
हुमा “म चल जायेगा, परन्तु पंचम बिगड़ जायेगा । क्योकि दो श्रुति का पंचम कैसे 
मरण किया जा सकेगा ? घेवत पन्द्रहवीं श्रुति पर च्रायेगा अर्थात्‌ वह कोमल धवत ठीक 
होगा, निषाद १६ वींश्वुति पर वेणा जो कैशिक नी'दहोगा । अन्तमें तार सां 
टीकदहीदै 

उत्तर--तो फिर इस मुघछ॑ना से तुम्हारे कौन-कौन स्वर बिगड़ जाते दै, देखें 
बताश्रो तो ? 

प्रशन--पंचम विलङ्कुल विगड़ा हुता श्राया दै च्रीर गांधार व॒निषाद्‌ स्वर कोमल 
श्रये, ये तीत्र होते तो “जैरवः थाट अच्छी तरह मिल जाता । 


उत्तर--च्रौर क्या कोड यह नदीं कद सकता कि रागलक्तण में “काकल्यंतर संयुक्त” 
ठीक ही कदा है? यह मोका जा सकता है कि पंचम भ्रष्ट आता दै इसीलिये उसे बिल- 
कुल व्यं फिया दै । रिषभ वर्ज्यं कर देने से वुम्दारा थाट सम्बन्धी दिता्ित क्या होगा १ 


प्ररन--इस तरीके से ये लक्तण कुड उयवस्थित अवश्य हो जा्येगे; किन्तु हम तो एक 
दूसरा ही तकं कर रदे 
उन्तर--वह कौनसा ? 


११४ भातखण्डे संगीत शास्त्र 


प्रशन--दम यह देख रहे थे किं दक्तिणी थाट की दृष्टि से क्या परिणाम होता ३ ? 
उत्तर--फिर क्या दिखाई दिया १ 


भ्रश्न--उनका थाट लेकर उसमें केवल शुद्ध “ग, नी, के स्थान पर काकली व अन्तर 
स्वर लगा देने का काम हो जातां है । प्राम, जाति, मृष्॑ना का सकट ही मिट जाता दै । 
^धांशो, मान्तो रिपत्यक्तःः लक्तण॒ स्वीकार करना पडेगा । आपने यह काही था 
दकि में जाति की उलमन बिलकुल नदीं दै । यद स्प रूप से कह सकते है कि हम एक 
न्यथं दी पेली बमा रदे है । शायद हमारे तकं बिलकुल गलत भी ठहरा दिए जायें । 
परन्तु टद््रिये, उधर के प्रन्थकार भैरव में रि, प वज्यं करने के लिए कते ट क्था ! 


उत्तर--यह्‌ बात नदीं है कि वहां एेसा कहने वले प्रन्थकार ही न हो । चच्छा, 
परन्तु दक्िण पद्धति कौ दृष्टि से फिर मूच्ध॑ना व जाति के लिए कौनसा माम॑ रहेगा ! 


प्रस्न-मूब्ना सममः जाने से प्रह, अ'श, न्यास, सममः सकेगे । जाति से वध्यं 
स्वर निकल आयेंगे । यद्व ठीक है कि जाति वैन मेँ अनेक अश बताये है, परंतु ष्की 
जाति से अनेक राग निकल सकते है । 


उत्तर परन्तु च्रभी भी ¶डजोदीच्यवती' जाति का वणन पूणं नहीं हृश्रा । यह 
भाग रह गया है । देखो :-- 


शराड्‌ जीवद्गीतितालादि गाधारादिश्च मूर्धना । 
द्वितीयग्र्णे गाने" भुवायां बिनिपोजनम्‌ ॥' 


मरशन--स्या जाति की मूष्छ॑ना स्वतन्त्र रूप से बताई गई है १ तो फिर "विरोषलक्तणः 
मानकर दी गहं रागव्याख्या की मूषेना हयी प्रण करनी होगी, टीक हैन? 


उत्तर-तुम्दारी इस विचारधारा पर अमी मत प्रकट करना मै पसंद नहीं करू गा । 
दक्िण-प्रवास के समय इसी प्रकार के तकं एक वार जै सुन चका हं । हम शाङ्गदेव के 
रागो से मुक्त होने का काय आज अपने सिर नहीं ले रदे दैः ' अतः इस वात का निय 
करने के लिये रना श्वर्यक नदीं है । परतु मैँ यह के देता हं कि यह्‌ भाग जितना 
सरल तुम्दे मालूम पड़ता दै, उतना नदीं है । शाङ्गष्देव के लक्णं। कौ यथावत्‌ व संतोषप्रद्‌ 
स्पष्ट व्याख्या करना, सवत्र कठिन ही सममा जाता दै । अव तुममें नवीन व विचारपूं 
तक करने कौ स्फूर्ति पैदा हो गई दै, यद्‌ देखकर मुके संतोष होता दै । अनेक भूल करने 
के वाद मनुष्य सयाना दोता दै, यह उक्ति प्रसिद्ध हयो है। धौरे-थीरे तुम्डारे तके यथार्थं 
हने लगेगे। जो वात तुम्हे सिद्ध करनी दै, उसे उत्तम थास व ्र्यत्त उदादरर्णो के 
साय लोगो के सामने रखने कौ आदत बनालो । यह्‌ वात रेस होगी या वैसी होगी या 
इन दोनो प्रकार की न होकर किसी अन्य प्ररार की होगी, इस प्रकार की व्याख्या आज 
के समाज को अधिक उपयोगी ज्ञात नहीं ह्योत, वड प्रायः विवाद्‌ बदायेगी एवं वह किसी 
को मी इष्ट नदीं होगी 1 


दसरा भाग ॥ ` ११५ 


परश्न-आरपका यह कथन उचित है । रत्नाकर का भाषांतर किसी प्राचीन पर्डित 
दवारा किया जाता तो देसी गहन बातों पर प्रकाश पड़ता । यद बात मने इसलिए कदी किं 
प्रायः अनेक प्रन्थो के भाषांतर होते श्राये दै! 

उत्तर-एेसे एक-दो भाषांतर हिन्दी मे हुए द । इनमें से परिडित विश्वनाथ वारा 
किया हुच्रा भाषांतर मेने एक बार तंजौर के प्रसिद्ध सं्रदालय में देखा था । 

प्रन--क्या उस भाषांतर से हमें कोई सहायता नहीं मिल सकेगी १ 


उत्तरँ सममता हू #ि तुम्हारे जैसे सुशिरित विद्याधियों को उससे कख मवद्‌ 
नहीं भिल सकती । बिना प्रथ का तात्य ° समे भाषांतर कैसे किया होगा, य श्ाश्चयं 
ब्द अवश्य होता होगा । परन्तु इस प्रकार के भाषांतर तुम अराज भी अनेक दिखाई 
पड़ेगे । अधिक दूर क्यों १ पं० विश्वनाथ के श्रलुवाद्‌ कौ नकल मैने पराप् करली दै, उसमें 
तुम्हारे इस भैरव का स्पष्टीकरण किस प्रकार किया गया है, वह प्रत्यक ही देखो - 


““मिन्नषड़ज जो राग ताते भलिमांति दै, सद्व कहिये उत्यत्ति जाकी 
रेसो मैरवराग भिन्नषडज को अङ्ग है । ताको लचण के दै, चैवत दै अंशस्वर 
जामे, मध्यम स्वर है अन्त किये न्याप जामे, ऋषम पंचम स्वर तिनकरके 
रहित है । सम स्वर है जामे, सम पद को लक्ण पूव॑द्चित है, ओर आगे 
्मन्धाध्याय मे करेगे, एेमो भैरव प्रार्थना समय मे गाहे योग्य है ।'' 

अव इस भाषांतर से तुम्द किस वात काबोधदह्ुत्रा? बाकी भाषांतर 
टीकदहीदै। । 
अशन--टीक है गुरूजी ! रेसे भाषांतरो का प्रतयक्ञ उपभोग संसृत जानने वालों 
के लिएतो नहीं द्यो सकेगा। प॑० विश्वनाथ ने संस्कृत शब्दों की जगह ददी शब्द रख 
दिये दै, यही कदा जा सकता दै ? 

उत्तर हर एक व्यक्ति को इसी प्रकार का अनुभव उसका भाषांतर देखकर होगा, 
परन्तु ह्मे अभी उसे भाषांतर से क्या काम दै १ उसने कैसा आडम्बर कर रखा है, 
देखा न ? अव जिसे संस्कत न आती हो, वह्‌ इस भाषांतर से इतना ही जान सकेगा कि 
(रत्नाकरः में किन-किन विपर्यो की च्चा दै १ 

भिन्न षड्जः की व्याख्या में “समस्वरः कदा गया है, इस शब्द्‌ का क्या 
अथं होगा ? 

उन्तर- इल शब्द्‌ का खष्टीकरण यदि मँ कल्लिनाथ के शद मे ही कर तो 
अच्छा होगा । श्रीरागः कौ व्याख्या शाङ्ग देव ने इस प्रकार को दे, देखोः- 


षड्जे षाड्जीसद्द्भूतं श्रीरागं स्वन्यपंचमम्‌ । 
सन्याषांशग्रहं मन्द्र्मांधारं तारमध्यमम्‌ ॥ 
समशेषस्वरं बीरे शास्वि भ्रीकरणग्रणीः ॥ 


११६ जातखण्डे संगीत शास्त्र 


इस श्लोक मे "सम शोषस्वरं" कष्टा गया दै, इसका कल्लिनाथ इस प्रकार स्पष्टीकरण 
करता दै--“समाः शेषाः स्वरा यस्मिन्‌ सः तथोक्तः ।” 


“त्र स्वल्पपंचममिति पंचमस्याल्पत्वविधानात्तदितरेषां स्वराणां बहुत्वेन 
साम्यं बिधीयते । यत्रैकस्यान्पत्वं विधायेतरेषां समत्वविधानं तत्र तदपेच्चया 
महत्वं साम्यमेव । यत्र बहूत्वविधानादितरेषां समत्वविधानं त॒त्रान्पत्वं 
साम्यमेव ।'” 


चाहे इस व्याख्या का उपयोग हमारे वतंमान सङ्गीत में न हयो सके, परन्तु इस टीका 
से वुम्दे यद दिखाई देगा कि संस्कृत प्रंथकार 'समस्वरः से क्या अथं प्रदण॒ करते थे । 
इस श्रीराग कौ व्याख्या मे शल्यपच्वमम्‌ कदा गया दै । इसलिए कोई-कोईं आज के 
ओराग भें से पंचम स्वर कम करने को तैयार हो जाते है । परन्तु यह तुम सदन में समम 
सकते हो कि प्राचीन भ्रीराग का थाट बिलकुल भिन्नरहा दहै, अतः इस प्रकार करना 
टीक नहीं हो सकता । आगे चलकर मेँ तुम्दें यह्‌ बताने वाला हूं कि मारे भीराग का 
थाटग्पूर्वीमाना गया है चनौर उसमें पंचम वड़ा रक्तिदायक स्वर होता है । अरस्तु, मेनि तुम्दे 
यह्‌ बता दिया रै कि भैरव में वादी स्वर धैवत मानने का प्रचार है। यदह कदा जाना भी 
उचित ही दै कि भैरव का सम्पूण आनन्द धैवत व रिपभ स्वरो पर दी निभैर है। ये स्वर 
एक विशिष्ट प्रकार का आन्दोलन प्राप्न करते दँ तश्रा उस आंदोलन से भैरव उत्तम रीति 
से व्यक्तो जाता दै। यह ्ांदोलन अव श्रोतारो के लिये निकट परिचय की वस्तु 
हो गया है । श्व,प, मगरे, साः ये स्वर बड़ी मधुर आवाज में राग के गांभी्यं को संभालते 
हए किसी ने गाये कि ओताश्रों के नेत्रो के सम्मुख तत्काल मैरव खड़ा हो जायगा । 
ये स्वर विलम्बित ख्पसे गाकरअगेपसाध, सा,रेरे, सा,मगरेसाः इस प्रकार 
गाये कि सुनने वालो के हृदय पर मैरव का चित्र अ'कित हो जावेगा । भैरव प्रचार में 
तुम्दे' भिन्न-मिन्न भार से गाया हुता दृष्टिगोचर होगा, परन्तु सिम व धैवत स्वर . 
के वे विशेपतापूणं आंदोलन सभी प्रकासे मे मान्य हए दहै इसलिए इस स्वरभाग 
को भैरव का प्रसिद्ध अङ्ग माना जातादै। एकवार ए गायक्रनेभमगरे, साः केवल 
इन्दं चार स्वरो से इस प्रकार अवरोह किया कि राग के सम्बन्धमें किसी कोशंकादही 
उत्पन्न नदीं हुड । यह्‌ तथ्य तुम्हे" प्रयक्ञ सीखकर प्रण करना अच्छाहोगा। भैरव का 
एक बिलकुल साधारण उठाव शला मग, मप, धु, प प्रसिद्ध दै, परन्तु मने जो स्वरूप 
बताया दे, वह अधिक कौशलपूं दै । अवरोह में मध्यम खव अच्छा रखक्रर वहां से 
विलम्वित मीड़ से नीचे रिपभ पर आना चाहिये। मीडलेते हु तीन्र गाधार काफी 
दिखाई देता हा रखना होगा । यद्‌ वात ठक है कि जलद्‌ तान लेनेपर मींडकी 
जगह नदीं रहती, परन्तु मेँ अभी यदी समभा रदा हूं कि भैरव राग की सचना आरम्भ 
में कैसी करनी चाहिये । मेरे इस शाब्दिक वर्णन से चकराने की आवश्यकता नहीं, यद्‌ 
काम म्रत्यत्त करना अत्यन्त सरल है । प्रव्यत्त की जाने वाली वात का शाब्दिक वर्णन 
प्रथम दृष्टि मे जरा कठिन ही जान पडता है, परन्तु थोड़े से प्रत्यत्त श्ननुभव से वद सरल 
मालूम होने लगता दै । मेरे साथ दस-वीत्त वार (मगरे, साः स्वर बोलो तो इससे मेर 
कने का सम्पूणं तासयं तुम्हारे ध्यान मे आ जावेणा । हम पिले मभ्यम प्र॒ ठरते द, 
फिर वहांसे गोँधारषरभमग, मगः एसे सुत् आन्दोलनलितेदहुए रिषभ पर 
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यागनाचक माने हए आन्दोलन लेते दँ । हमारे गायक -वादक कभी-कमी यह मी कते 
पाये गये ह कि मैरव के रिषभ व पवत स्वर अति कोमल दै 

प्रश्न--क्या हमारे विद्वान इनं रोना स्वयो के आन्दोलन करमशः २५२ व देऽ 
मानते हे ! 

उन्तर-रेसा हयौ मानना होगा । भोनोकोड, पर यदि हम भिन्न-भिन्न गायको से 
सैरवकेरेध लगाने को करं तो यह नहीं कहा जा सकता कि सभी केस्वरणएकदही 
जगं श्रायेगे । अति कोमलरे, ध अर्थात्‌साव पकी अगली श्रुति है इनका उपयोग 
संस्कृत ्रन्थकारो ने अपने रागो मे करिया हो, यद तुम्हे नदीं दिखाई देगा । मरत, शाङ्ग देव 
की वात श्रव हम दछोडदें। कोई यह भी कह देगा कि अति कोमल ्रादि स्वरो का 
्रन्थकार द्वारा स्वीकार न क्रिया जाना उनका दु्माम्य ही है, परन्तु दमे तो वास्तविक 
स्थिति देखनी पर्याप्त है । शायद प्राचीन समय में सूदेम-स्वर कायम करने के उचित 
साधन नहीं ये या उस समय के पद्धति-प्रिय पेडितां को विवाद्प्रस्त सुदम स्वो के आधार 
से सवना करन पसन्द नहीं होगा, अथवा उनका रेखा मत रहा होगा कि सेगीत पद्धति 
सदैव सरल व सममने योम्य होनी चादि । प्र्यत्त गायको द्वारा भिन्न प्रकार से सुदम स्वे 
का प्रयोग करते रहने पर मौ पन्थो मे यई उल्ञमन नदीं हयोनी चादर । यह हम नदीं करदे 
कि हमारे गायको को देसे स्वरो का प्रयोग करना नहँ त्राता, सि इतना ही दै कि उनके 
ये प्रयोग ग्रन्थों पर नहीं लादे जा सकते । श्रलंकारिक स्वरो के प्रयोग करने कौ समौ को 
दधी है । समाज का मनोरंजन कि प्रकार से अच्छी तरह हो सकेगा, इतना ध्यान मेँ 
रखना पर्याप्र है । नवीन योजना फो नवीनः कद देने मात्र से द्वी विवाद्‌ उत्पन्न 
मदी हो जाता । 


्रशन-परन्त प्राचीन काल में वीणा जैसा वाद्य था, जिस पर सदम स्वर दिखाए 
जा सकते दै । "वीणा" पर इच्छित मींड निकाली जा सकती थी । 


उत्तरतो मो ग्रन्थकार ेसी खट-पट में नहीं पडे, यह बात भौ ष्यान देने योग्य हे । 
मींड सदैव नियमित स्थान से आनी चादिये, श्रोतारं को सूम स्वर-ज्ञान हना 
चाहिये, शति का स्थान शा्सम्मत व त्रधारयुक्त दोना चादिए, श्रादि _ कठिना्या 
उन्हे बहुत कम ज्ञात हृद होगी । एकर सप्तक मे वाईस परदे बाधने पर बनने मेँ कटठिनादं 
उपस्थित होगी अथवा इस प्रकार के स्वे का उपयीग करने कौ प्रथा ही नहीं होगी । वादस 
परदे बाधने के लिए उनके पास कोई अच्छा माप भी होगा, यह मौ नहीं दिखाई देता ! 
मँ सममता ह करि इस विषय पर अव हमें तकरं करने कौ आवश्यकता ही क्या है १ उस 
समय सारी बाते गुरु मुख से सुनकर शिष्य सीखते थे, अतः स्वरो के उचित स्थान 
श्रपने श्राप उपयोग में शाते रहते क्ेगे, यह वात रों मो क सकता दै । आरन हमारा 
समय दुखरा है तथा हमारे पास मिन्न-मिन्न प्रकार के साधन मी द एवं हमारी विचार- 
धारा व सिद्धान्त भौ भिन्न हो गये है, अतः यह विषय बारीकी से सममा जा सक्ता दै । 
अति-कोमल श्रादि स्वरो को श्रलंकार मानने के लिए मै पिले दी क चुकराहं। 
इनका मी हम निराद्र नहीं करेभे । हम पने गायन में किन-करिन अलंकारं का उपयोग 
करते ह यह आगे-पीे श्म देखते ही चलना है । इतना दी दै कि इन श्रलंकारकि स्वे 
के अपार फर हम नईं पद्धति स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करेगे । रागो की परस्पर 
मिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए हमारे पास व्यीवञ्यं स्वर नियम चादि उत्तम~उत्तम 


[ 
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लक्तण है यी । अस्तु ध्व, पम गरे, सा? केवल इतने स्वर तुमने कटे, तथा इनमें कोमल 
रि, ध का उपयोग किया कि तुम्हारा राग भैरव हयी होगा । समे वह्‌ गंभीरता व रि, ध 
स्वरो के आन्दोलन बरावर सध गये तो काम बन गया । अव यदि कोद यह के कि इन 
आन्दोलनों मे इच्छित सुच्म-स्वर अपने श्राप च्राजाते ह तो हम करेगे किं ईश्वर की 
लीला दै । सारांश यह दै कि हम अपने वारह स्वे पर ही अपनी पद्धति स्थापित करते है, 
यदी युक्तिसङ्गत है । इस समय किसी-क्रिसी राग के अति कोमल आदि स्वर धोषित 
कर दिये ह तथा सुना जाता दै कि ङ्ख रागो पर श्रौर भी प्रयोग चल रहे दँ । यह्‌ कल्पना 
विलङ्कल नवीन नदीं दै । देशौ भाषा के प्रन्धा मे एेसे विधान हमे हर जगद दिखाई देते है| 
. हमे तो वैरयपू्वंक प्रत्येक प्रकाशित होने वाली वात पर आगे विचार करते जाना है। 


प्रश्न-जवकि प्रन्थाधार का अभाव है, तव रागो के श्रति कोमल, तीव्रतर श्रादि 
स्वरो का वर्गीकरण हमारे विद्धान देशप्रसिद्ध, अच्छे खानदानी कलांवतों की स्ायता से 
ही करते होगे ? 


उत्तर--यह वात र्मे नदीं कह सकरःगा । यह अवश्य सत्य है छि देसे प्रयलनो 
मँ बड़े-बड़े गायक, वादको की सहायता व सहानुभूति प्राप्न कयि बिना समाज दारा 
श्याद्रणीय होने योग्य व्यवस्था करना सरल नहीं है । प्रायः एेसे गायक-वाद्क लोग ठेसी 
उलमनों को देखकर उलट घवरा जाते द, ठेला सुमे भी अनुभव हुराहै । एक प्राचीन 
गायक ने मुमे बताया “पंडित जी ! हमें तो रागां ॐे वर्नावर्जय॑ स्वर जानने कौ ही 
सुसीवत दै, फिर ये (्तरतीवरः ओर “तरतकोमलः हम क्या सममः सकते द १ यह्‌ पका 
खेड़ा आप ही देलो चोर समभो ! हमारे बुजुगं लोग तो बिल्ल सीये-सादे थे ।? 
अस्तु, गायका कौ यह्‌ उदासीनता, आगे उन्हीं को कष्टप्रद्‌ सिद्ध होगी । यदि ये प्रसिद्ध 
घरानेदार-गायक, हमारे विद्वानों को सदायता करने के लिए भ्रसतुत नहीं होगे तो शायद्‌ 
हमारे विद्धान इनसे सामान्य कोटि के गुणी लोगों ( जो कि मद्द्‌ करने को खुशी से तैयार 
होगे ) कौ सहायता व योग लेकर ही अपना कार्यं निपटा दग । अरे माई ! श्रुति निश्चित 
कर देने के वाद्‌ उनका उपयोग तो बताना पड़ेगा । यह्‌ समी जानते हैँ कि अव बड़े-बड़े 
शल लोगो कौ खुशामद्‌ करने व उन ट्र इते फिरने का समय जाता रहा । 


प्रशन--आआपकरा यह्‌ कथन कुलं विचित्र ही दिखाई पड़ता दै । इस प्रकार से क्या 
यद्‌ सम्भव नहीं है कि सामान्य कोटि के गायक-वादक बड़े-बड़े धरानेदार गायको क 
परीत्तक वन बै १ ओर क्षिर यदि किसी ने हमारे आजकल के श्रति-उ्यवस्थापर्को से यद 
पूछा कि महानुभावो ! आपके कथन का त्रधार कौनसा दै, तव १ 


उत्तर--उत्तर सरल दै । उन यह उत्तर दिया जा सकेगा करि त्राधार, हमारी 
विद्रा, नादृशाख्र के प्रसिद्ध प्रथ, हमारी परिष्कृत कल्पना, हमारे उदार हृदय के गायक- 
वादक, इनके अतिरिक्त, यदि चादयो तो भारा थोड़ा बहूव संगीत का अनुभव सममलो, 
परन्तु मेँ तो अनुमान से केवल अपने तकं बता रहा हं । यह जँ सपष्टतापूवैक स्वीकार कर्गा 
कि उनके सारे आधारो कौ भरत्यत्त जानकारी मुभे नदीं है। अस्तु, अन हम अपने विषय कौ 
तरर नटे । भैरव राग गाते हृद अच्छे मंज हुए गायक दयोटे-मोटे अलंकारो का उपयोग 
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छ्ारम्भ में कमी नदीं करते । क्योकि फेसा करने से राग के गांभीयं मेँ कमी होने का 
भय रहता दै । य्‌ एकर उत्तर राग रहै, अतः इसकी सम्पूणं विचित्रता अवसेद्ी-वर्णो 
की तान्मे होना स्वाभाविकदै। ^रेरेसा,घृ,निसा,रेरेसा,मगरे, साःपमगरे, 
साःधुप,मगरुगपमगरे, सा? यह्‌ स्वरसमुदाय जोरदार परन्तु मधुर आवाज से 
उत्तम भिजे हए तम्बूरे के साथ यदि तुम गाच्रोगे तो मैँ सममत दँ #ि वुम्दारे गायन का 
परिणाम बहुत चमत्कारपूणं होगा । प्रातःकाल का समय भौ इसके अनुकूल होता है । 
धैवत पर देर तक ठद्रकर पंचम पर कायम दोना बहुत सुन्दर दिखाई देगा । इसमें फिर 
मध्यम स्पष्ट दिखाकर अवरोह के स्वर मीड़ से ^मगरेसा गये गये कि भतार्रं के 
हृदय पर॒ इसका प्रथक्‌ प्रभाव अवश्य होगा । एक चार यह भरभाव जमा किं फिर तुम्हारी 
जलद तानें ्रोताश्रों को असंगत ज्ञात नहीं होगी । इस प्रथम प्रमाव के लिये रचना अच्छी 
तरह तैयार कर लेनी चाहिये । कुल व्यक्ति विद्यार्थियों को यद्‌ राग सिखाने के पूवं रि, 
ध स्वरो के आन्दोलन विशेष रूप से सिखाते है, उसका भी यही कारण दै । कोई-कोईं 
गायक यह राग धैवत से त्रारम्भ करते है, परन्तु इससे यह्‌ न सममः लेना चाद्ये कि यह 
एक अटल नियम दहै । 


प्रन नदीं, नदीं, हम एेसा कयो समभेगे १ देशी सङ्गीत में “येषां भ्रुतिस्वर 
प्रामजारयादिनियमो न हि” आदि हनुमान मत आप पददिले ही बता चुके ह । इस सङ्गीत 
में “कामचारप्रवर्तित्वम्‌" दिखाई देना सदैव संभव है ! 


उत्तर--टीक दै ! कोईकोदै गायक च्षनेधुपद्‌ ^रेरेसाःध्रसाःगमग 
रे सा” इस प्रकार मी शुरू करते दै । भैरव में गायक प्रायः मन्द्र पैवत तक जाते ही 
ह । वास्तव में देखा करने से यह्‌ राग अधिक चमक जाता दै । मन्द्र स्थान का उपयोग 
तुम भी अवश्य करते जाना । प्सारे सा, पृः धृःप्‌, म्‌ पु,भृ, रे रेसा, मगरेसा 
यह्‌ स्वरप्रयोग सचमुच ही विलम्बित लय में आनन्द देगा । इन स्थानो के स्वर तुन्दे 
अच्छी तरद्‌ च्नभ्यास कर साध लेने ण्ड़ेगे। यह सुनकर वुम्दे श्राश्चयं होगा कि इस 
राग में मन्द्र स्थान के महत्व का अनुभव हमारे शिक्षित गाय्कोको भीदै। यथपि हम 
इस कथन को स्वीकार नहीं करते कि भैरव के अतिरिक्त श्रन्य प्रभातकालोन रागो में 
मन्द्र स्थान के स्वर गाने से रंजकता नष्ट हयो जावरेणी, या शाखीय दृष्टि से बड़ी गलती हो 
जावेगी, परम्तु मेरे गुरु का मत यदह था कि भैरव में इस स्थान के स्वर नदीं लगाये तो 
ङु रूखापन रह जायेगा । प्र॑सिद्ध गायको के धुप में मन्द्र स्थान के स्वरो का उपयोग 
किया हु्ा हम सदैव देखते ही है । अवर मँ दूरं नियम की श्र तुम्दारा ध्यान खींचता 
हूं । हमारे गायक प्रातःकाल के र्गो में अनेकं समय आरोह करते हुए ऋषम स्वर छोड़ 
देते ह । यद्यपि सभी रागो में वे ठेसा नदीं करते, परन्तु कोमल ऋषभ वले र्गो में 
रेसे नियम का पालन कर॑ते हुए अनेक बार हमे दिखाई पड़ते द, यद्यपि उस राग क 
श्रो में यह स्वर व्यं नहीं होता । 


प्रन-वे लोग एेसा क्यो करते होगे ? 


- उन्तर- मेँ समभता हूं कि उन्दे शायद ठेखा करना ही पड़ेगा । सममे कि “नि 
सारेग म यह तान द्रुत लय में गाने के लिये तुमसे किसी ने कदा, तो इसे गाते हए वुम्दे 
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मी थोड़ी बहुत कठिनाई ्रवश्य होगी । एक के बाद्‌ एक, ठेसे दो अर्धान्तरो का उच्चारण 
करने मेँ जीम अटक जाया करती दै । इसी कारण आरोह मे कोमल रिषम के प्रयोग को 
गायक टालते रहते हे । यह ठीक है फि वादकं को वैसी कठिनाई नदीं होगी, परन्तु यह 
बात मी प्रसिद्ध दै फि वादक अपने राग नियम भ्रायः गायको द्वारा ही प्रहण॒ करते है । 
जो भी हो, हमारे पास इस मान्यता के लिये प्रमाण नहीं है कि हमारे संपूरणं वर्ज्या-वज्यं 
स्वरो के नियम उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से कायम किये गर द । यह स्वीकार करने 
पर मो. हम करेगे कि कुदं नियम कैसे भी हो सकते है । ये नियम कौन-कौन से दै, यदी 
ह्मे देखना है । यह ओने बताया ही रै कि गायक लोग मैरव का आरम्भ भिन्न-मिन्न 
प्रकार ह करते है । तो भी दो-तीन तरीके जो प्रायः दिखाई पड़ते द वे इस 
रकार द: 


ससाधधु, पमष, मग, मगरे, गमगरेोसा, सा, मग, मप, 
घ,प,म गरे, गमपम गरे, रेसा;सा,रेरेसा, धः,सा,रेरेःसाःगम 
गंरेसा।" 


ये तीन इकडे मेरे साथ-साथ तुम लोर्गो ने दस~बीस वार गाये कि इनकी 
बारीकियां तुम्हारे ध्यान में आजा्वेगी शौर एक बार न्दं ठीक से सममः लिया तो यह 
राग तुम्दं बहुत कख सध जायेगा । हमारे गायको की अनेक धुपद इसी प्रकार 
रू होती हृदं ठम्हें प्राप्त्हदोगी । न्सा,मग,मग, मप, धु, प” यह टुकड़ा अव 
अपने यषां समान्य दोगया है । इसमे “मग मगः, ये पुनरावृत्त स्वर अच्छी तरह ध्यान 
मे जमालो । पदिले “म, ग” कौ अपेत्ता दूसरे “म, ग की जोगी जरा द्रुत में 
उच्चारित होती है । 


प्रशन - यह ध्यान में आगया । हम सममे है कि पवत पर जो एक विरोष प्रकार 
का आघात क्रिया जाता है वह्‌ इस “म, ग” स्वरो की पुनरावृत्ति से अच्छी तरह किया 
जा सकता दै । ठीक दैन? परन्तु इस राग में पैवत व रिषभ पर जो आन्दोलन हम देते 
है, उसर्मे क्या ऊपर के स्वरो के कण लगाये जाते है १ 


उत्तर - शावास ! क्या वे तुम्हारे लदय में खागए ? हा, वे ही कण लगाये 
जाते हँ । यह्‌ उत्तर राग है श्रतः वे बहुत शोभनीय दो जति दँ । श्व, प" स्वर देर तक 
उच्चारित करने से प्रातः काल का संकेत तत्काल हौजाना चाहिये । च्रगे भम, ग, रे, सा? 
स्वर श्राय कि भैरव का अङ्ग तैयार हृच्रा । यदह जनक्र राग दै, श्रतः तुम्दं यह्‌ राग 
श्रच्छी तरह साध लेना चाद्ये । एक वार सध जाने पर तुम इस थाट के जिस रागर्मे 
चाहोगे वदां यह्‌ अङ्ग मिलाकर निकालना आजावेणा । प्रंथो में अनेक शआररोद-श्रवरोद 
विये दै, यद्‌ तुम जानते ही दो । । 


प्रन--्या यह समम लेना चाद्िए किं प्राचीन समयमे भी एक राग में दूसरे 
राग का माग युक्तिपूवंक मिला देने कीप्रथाथी!? 


उत्तर--तुम्दारे इस प्रश्न का उत्तर हां, ककर दी देना पडेगा, क्योकि रत्नाकर के 
प्रकीणैकाध्याय में जो अंश प्रकार बताये टै के इसी प्रकार दिखाई पडते है । 


दूसरा भाग १२१ 
प्रशन-वहां क्या का गया दहै १ अश यानी वादी स्वर? 
उत्तर--वहां इस प्रकार कदा है, देखो - 


‹.रागान्तरस्यावयवो रागेऽशः स च सप्तघा। 
कारणांशश्च कायां शः सजातीयस्य चांशङः ॥ 
सदशांशो विसदशो मष्यमस्यांशकोऽपरः । 
शअंशांशश्चेति यो रागे कर्ये'ऽशः कारणोद्धवः ॥ 
इसमें कदी हुदै सभी वारौक वातां पर हम विचार नदी करेगे । इस श्लोक पर 
परिडित कलिल्नाथ ने इस प्रकार दीका की हैः- 
“वहुलीकोलाहलादिका्यकारणादिरागे रागातरस्य कोलबहुन्यादिकारश- 
कार्यादिभूतान्यरागस्यावयवः स्वरसघुदायरूप एकदेशो रक्त्यथुपादीयमा्नोऽशः 
इति परिभाष्यते । न तु प्रसिद्धः स्वर विशेष उच्यते । ननु अन्यरागे काशोरंश- 
स्यच मेदः उच्यते | प्रकृतरागे सपवायव्त्या वर्तमानैव च्ायात्यंतसाद्‌- 
श्याद्रागांतराश्रया सती या प्रतीयते माऽन्यरागङाङकः । श्रंशस्तु प्रकृतरागे दयवि्य- 
माने एव शोभातिशयाय याचितकमंडनन्यायेन रागंतरादुषादाय संयोगत्रृत्याऽत्र 
संबध्यते इति मेदो द्रष्टव्यः । 
प्रन-- यह्‌ तो बड़ी मजेदार बात दिखाई पड़ती दै । इसर्मे काङ् व शशका 
मेद बड़ी खवी से वतायया गया है । “राग काङ्क सममभने के लिए श्रमी ह्मे अधिक 
अनुमव की आवश्यकता होगी । ठक है न ! 
उत्तर--टीक है ! मै कता था कि मैरव का अङ्गं अच्छी तरद रट डालो, क्योकि 
अन्य र्गो मे भी तु्दे वह्‌ दिखाई देगा । 
प्रन-यदि वह अङ्ग अन्य रार्गोमेंमी दिललाईंदे, तोभी उन रागो के न्य ` 
स्वतन्त्र लचणए ता हेगि न † 
उत्तर, हां, बे राग मैरव से बिलङ्ुल स्पष्ट ूप से मिन्न हो जाते है । यह्‌ मत 
मूलो कि भैरव को हमने आश्रयराग माना है । 
प्ररन--वव हमे इसका ्रारोद-अवरोह सरल ब सम्पूणं सममना चादिए न ? 
उत्तर--रेखा कने में मी कोर श्रापत्ति नदीं दै, परन्तु इस नियम में अपवाद भी 
हो सकता है । 
्रश्न-रेसा क्यो कहते है १ हमारे थाटवाचक राग मो सम्पूणं ही होते ई न १ 


उत्तर-तुम्दारे “मारवा थाट पर पेतराज कों मी कर देगा † प्रचार में हम जिसे 
मारवा राग कडते टै, वद षाडव रै श्रौर उसमे पंचम वज्यं दै । यहां तुम प्रश्न करोगे कि 
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फिरसे एेसे राग का नाम उक्त थाट को क्यो दिया गया ? उत्तर सरल है । थाटोकानाम 
उससे उत्यन्न होने वालि रागो के नाम पर रखने का पुराना रिवाज है । रसे नाम देने 
मेँ प्राचीन ग्रन्थकारो ने भी कुछ षाडव व श्रौड्व रागो का उपयोग क्रिया है। इसमे कों 
बडी भारी हानि नदीं होती । दिन्दुस्थानी सङ्गीत के मारवा थाट के अन्त्ग॑त कौनसा 
प्रसिद्ध राग सम्पू है, इस प्रन पर ही पहिले विवाद उन्न होगा । लद्यसङ्गीतकार ने 
मारवा थाट कहते हए दक्षिणी प्रथो में प्रसिद्ध॒ “गमनश्रम नाम बाधा न पड़ने कौ दृष्ट 
से बता दिया है । मारवा थाट हमारे यहां गायक वादको में प्रसिद्ध मी दै । जैत, पूया, 
बसंत, आदि नाम इस थाट को देना कु विवादग्रस्त भी था । 


प्रन-कोई बात नहीं । कोरे नाम से हमें क्या करना दै ? थाट केस्वर ज्ञात होना 
ही प्रधान बात है । आप मैरव का वणैन आगे बदहये ! 


उन्तर--टीक ३ । ्सारेरे, सा इतने दी स्तरर गाकर रुक जाने पर निकटवतीँं 
भौराग का अङ्ग आंखो के सम्मुख श्रा जावेगा, इस सम्बन्ध में मै रागे बताङगा । इस 
प्रकार हो जाना ठीक ही है । मैरव राग में यह पूर्वाङ्ग प्रधानता कैसे शोभा देगी १ यह 
बात नहीं कि ये स्वर महत्वपूग नदीं दै, परन्तु यह भैरव के मुख्य ङ्ग नदीं टो सकते । 
रिषम स्वर संवादी रै, अतः यह समुदाय केवल रंजकता निर्वाहक हो सकेगा । तरेष्ठ गायक 
शसा श्र, सा" इन तीन स्वरो मेसेद्ी मैरव का संकेत कर देगे | इसमे यदि भम,गरे, सा 
स्वर श्रौर लगा दिये तो फिर शंका ही नहीं रह सकती । इसे अच्छी तरद्‌ सुनकर हृष्य 
में यै ठा क्ञेना चाहिये । आगे “ग, मप, ध॒, प” तो सार्वजनिक तान दै । कोई-कोदं गायक 
भैरव मे मीड से कोमल नी स्वर मी प्रहरण करते दै । 


प्रन--वह कते ग्रहण करते १ सांजिधु, परेल अवरोह करते है! परन्तु 
क्या ये स्वर भैरवी या आसावरी थाट के नदींहो जायेगे ? 


उत्तर-तुमने टीक ही शंकाकीदहै। “सां, जिध प एेसे खुले स्वर गाते-गाते 
(्रासावरी' अवश्य उत्पन्न हो जावेगी, परन्तु यहां इस प्रकार कोमल निषाद नदीं॑लेते । 
वह तो बड़े कलात्मक रूप से लिया जाताहै। तार षड्ज पर सुन्दर विश्रांति कर फिर 
गायक कोमल धैवत पर आता दै ओौरधीरेसेश्वनिपरे्ीर्मींडयाधुनिधप, ठेसी 
मीढ लेता दै । इसमें संदेह नदीं कि यह्‌ काम बहुत दही त्रानन्द्दायक दो जाता दै । नैरव 
के अवरोह में प्रथम जो निषाद लिया जाता है, वह काना को कुड उतरा हा ज्ञात होता 
दै, यदह अनुभव मर्मज्ञ लोग बताते हँ व आगे चलकर तुम्दे भी दोगा। अवरम तुम्हारे 
अगे यह्‌ स्वरसमुदाय गाताहूं । इसे सुनो व देखो कि इसमें तुम्हे किंचित वैसा ही 
प्रकार दिखाशदेतादैयानदी-म,पप,ध,निसां, सां,ध,नीसां,रेरेसांजिषधःसांध 
चिप । यद न समभना कि भैरव का अवरोह विना मींडके होतादी नहीं । यदतो तीव्र नीः 
लेकर मी रिया जा सकता दै। परन्तु मेँ यदी दिखा रहा था कि गायक्र लोग कोमल नी 
दिखाकर राग मेँ कैसी रंजकता उन्न करते दै । 


अ्रन--यदि हम यदय ध्यान मेँ रखें कि यह स्वर विवादी के रूपमे ही प्रहरण किया 
जातादैतो? 
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उत्तर--यह्‌ मी चल जायेगा । कठ प्र॑थकातें ने मैरव में "कैशिकः नी भी बताई 
दै । उदाहरणं सोमनाथ का !राग विबोधः देखो । तो भी यदि उसकी शुद्ध धैवत 
सम्बन्धी भूल हमारी दृष्टि में आगई च्रौर उसका कैशिक नी हम काकली नीः को समक 
जावे तो कोई विशेष दोष नहीं होगा । भिन्न-मिन्न प्रन्थकार्सोँ का मत हम देखने वाले ही 
ह । मैरवमेध्मगमरेरेसा" यह माग राग छी गंभीरता को उत्तम रूप से सँभालता 
दै। यह भाग मँ कैसे गाता ह, इसे सावधानी से सममः लिया कि काम बन गया । इसमे 
मै मध्यम स्वर से मंदगति से मीड द्वारा अवरोह करते हुए रिषभ पर कैसा आन्दोलन 
लेता ह, यद देखते हो न ? विभिन्न रागो में एसे महत्वपूणं स्थल ध्यान में रखने योग्य 
दोतते द । गायक्र लोग एेसे कृपय को “उच्चार” कहते टै । यह कृत्य शब्दों भें कने या 
कागज पर लिखने मं सरल नहीं होता, यदह बात कुदं ठीक रै, परन्तु इसका वणेन जितना 
संभव हो, उतना करने में कोई हानि नदीं है । कुं दिन पिले महाराष्ट्र मेँ स्यातिप्राप्त 
एक प्रसिद्ध गायक मेरे पास अये थे । बोलते-बोलते वे कहने लगे-““पंडितजी आजकल 
तो जो उठता दै वह संगीत पर “गिरंथः लिख डालता है । यह देखकर सुमे आश्चयं होता 
३ । अपने रागो का क्या कागज पर लिखा जाना संमव है ¶ प्रत्येक राग में भिन्न-मिन्न 
सूबियां होती दै । यह्‌ कोई ““्ं्रेजी खड़े स्वरो का गाना तो दै नहीं १ अपने यहां कख स्वर 
“सीघे व ऊु्धं 'भलतेः ( आन्दोलित ) सदैव लगते दँ । इन ॐ लिए मनुभ्य कितने चिन्ह 
बनायेगा व उन्दँं पदृकर कौन-कौन व्यक्ति गायक वन सकेगा ? मैने तो इस तरद से तैयार 
हने वाले लोग अभी तक नदीं देखे ।” उनके इस कथन का कोई अर्थं नही, यह हम नहीं 
कदंगे, परन्तु यह कहना भी ठीक नदीं है # लेखन पद्धति विलङ्कल निरुपयोगी दहै । फिर 
उन गायक से मेरी बहुत बातें हुदै । अन्त में उन्होने इतना स्वीकार किया कि-रार्गो के 
स्वर वादी-विवादी मुख्य लक्तणए, आरोद-अवरोह के नियम, मुख्य अङ्ग, राग पि चानने 
की सूबियां आदि वाते लिखी जा सकती दँ च्रोर बे उपयोगी भी ईहगी । अस्तु, अव हम 
आगे बह । मैरव की ये मीडे, इक्त थाट के च्रन्यक्रिसी भी राग में तुमने लगाई" कि 
तताल वहां भैरव का भाग उन्न दो जावेगा । रेसे महत्वपूणे व ध्यान मेँ रखने योम्ब 
भाग, गुरू के निकट अच्छी तरह सीखने पडते है । तोता रटन्त जैसा गाना कमी मीठा 
हयी नहीं लगता यदह वात तो नदीं है, परन्तु इसमें सन्देह नदीं कि रार्गो के नियम जानकर 
व उनका उपयोग करते हए रागरचना करना अधिक योम्यता कौ वतु है । संगीत कौ 
उन्नति उच्च स्वर के स्वरज्ञान व रागज्ञान हुए चिना नदीं हो सकती । भैर के अवरोह 
में निषाद स्वर थोड़ी गीणता प्राप्त करता दै क्योंकि वड धैवत के तेज से अपने आप 
आच्छादित हो जाता है। भैरव को प्रचार में कोडै-कोई आदि राग मी कहते ईद, परन्तु 
इस कथन में कोई विरोष अर्थं इस समय नदी दिखाई पडता । मै, रागो का सम्बन्ध 
देवताच्रों से जोड़ना अथवा पौराणिक कथारे सुनना पसन्द्‌ नहीं करता । 


प्रन-हमे मी एेसा दी अच्छा लगता दै । इस समय तो जो वात भ्रत्यस्त उपयोगी 
होगी, उसका विवे चन करना समी को पसन्द आयेगा । आदि राग अर्थात्‌ प्रथम उन्न 
होने वाला राग, यह सिद्ध करना कठिन हो जाबेगा । ठीक दै न ? 


उन्तर- हां ठीक रै । केवल इतना क देने से कैसे काम चलेगा कि महादेव जी 
के मुख से जो प्रथम राग उलन्न हृश्रा वई मैरव है । परन्तु ठेसा भौ चलता दी दै। 
भैरव के मार्मिक स्वरसमुदाय जो मेनि वु्दे बताये द, वे तुमने ध्यान में जमा ही लिये 
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हेग । अव यह्‌ भाग चौर देखो-^प, प ध, निसा, सांरेसांगसांध,निसां,ररंसा, 
घ;ःजिधप,ममपपःरंसांनिधपफमगरेपमगरे सा" इस स्वरसमुदाय के उचित 
स्थलों पर ठरते हृए मेरे साथ-साथ गाञ्रो । अव यह्‌ कहा जा सकेगा फ मैरव का सव 
स्वरूप तुम्दारी समफमें आ चुकादै। इसरागके लिए प्रातःकाल का समय बहूुतही 
योम्य दै, यह तथ्य स्वतः ही तुम्दारी सममः में आजावेगा । उस पवित्र समय में इस राग 
का परिणाम श्रोतारं पर कुल अवनीय होता है। इस गंभीर राग को गाने के लिए 
आवाज अवश्य ही बड़ी मधुर व कसी हुई दोनी चाहिये तथा गायक को विलम्बित लय में 
गाने की आदत होनी चाहिये । 


भ्रन-फेसगे आदत खास तौर पर बनानी पडती दै ! 


उत्तर-ा, विलम्बित लय में गाना सरल नदीं होता । ङु रार्गो की प्रकृति दतलय 
में गाने के अनुकूल होती दैः उनमें द्रुतलय अधिक शोभा देगी । परन्तु गांभी्य परिप्लुत 
रंगों को यदि भाग-दौडमें गाया जवे यो इच्डित प्रभाव नदीँह्ो पाता । यह वात 
हमारे अरशि्ित गायक भी बहुत छुं सममते टै । मुभे याद्‌ है करि मँ एक बार एक जलसे 
मे गया था । गायक मुसलमान जाति के व्यक्ति थे । इसमें सन्देह नदीं कि गायक का गला 
बहुत तैयार था । प्रायः मेरा अनुभव यह दै कि तैयार गले के गायक को तानवाजी में 
ल्ग जाने का प्रबल मोह होता है । इन खाँ सादब को तो अनी स्थाईभीदो चार बार 
कहने का चैयं नदीं रदा । इन्दोने एक गंभीर राग का श्यालः शुरू पिया । सौभाग्य से 
ओता में एक हिन्दुस्तान प्रसिद्ध॒ बीनकार भी ये। स्याल वहत प्रा चीन व प्रसिद्ध था, 
परन्तु अनावश्यक तानवाजी से उसकी एेसी दशा दो गई तथा इतना रूपांतर्‌ होगया कि 
गाने का प्रमाव जैसा चादिये वैसा न हो पाया । गायकं को यह देकर रोष उठन्न हुमा 
क्रि वे बीनकार मेरो तैयारी की प्रतं नदीं कर रहे दहै । उक्ते बार-बार वौनकार से कहना 
शुरू किया । 

“खां साहब, ये आपके देखने की बाते हँ । आप नामी लोग कहलाते 

हो, मगर इसके तरफ भी जरा देखो । ये बाते प्ुश्किल दै । दैसे-कैसे पच 


ने 


ओर बल रहे ई, सोमी गौर कर$ देखना चाहिये । ये कामरेसेवरैसेसे दो 
नदीं सृता । इसके मममने वाले भी अव बहून कम दंगे ।"' 

यह सुनकर बीनकार को भी क्रोध आगया, उसने कदाः-- 

“माई, ये अस्तां तुमको किन्ने बलाई १ अपनी तालीम तो गाश्नो । 
आपका घराना तो जरा मँदेखू। राग के वक्त को देखो, उसके दिमाग 
को देखो, ओर तुम क्याकर रहे होवो मौ देखो | तुम अपना मू चारो 
श्ओर फिराओ्ओ मगर अपने चीज को तो सीधा रखो । तान के जगे तान रक्खो । 
ये स्याल किम क्षयका है, सो भी तो सोचो ॥ 


उखका यह्‌ कथन अनेक श्रोतारो को बहुत मार्मिक ज्ञात ह्र । अस्तु, इम 
गे चरे । 
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संस्कृत ्रन्थकार भैरव राग का वर्णन सदैव महादेव के वर्णन जैसा करते ह । 
इसका कारण कोड यह बताते है कि यह राग महादेव जी को बहुत पसन्द दै अनर यद 
प्रथम उतपन्न किया हु्ा दै । दूसरे यह मी कदते दै कि “महादेव! नाम सु्कादै व मैव 
सूर्योदय के समय गाया जाने वाला राग होने से यह्‌ वणेन साम्य होगया होगा । रागो के 
चित्रो का गुण गान करने वलति लोग भी अनेक वार द्भ मिल जाते है । यह्‌ नहं शिबे 
सभी बड़े-बड़े विद्वान होते द । कोरी देवकथार््ओ पर चच करने वालो पर कमी विश्वास 
नही करना चाहिये । कुह अधंशिक्तित विदधान भी इस प्रकार के भिल जार्येगे । सुमे याद्‌ 
दै किएक बार हमारे गायन समाजः में एक विद्वान व्याख्यान देने आये थे । उन्दोनि कदा 
कि बसंत राग से स्वर लगाकर नै केशरिया रंग उघनन कर देता हूं । उस बेचारे को यह 
भी ज्ञात नदींथा कि बसंत राग किन स्वे में गाया जाता है। परन्तु यह सुना गया था 
फ उसने रसायन शाख अवेश्य देखा था । 


प्रशन-केशरिया रंग ही क्यों उत्पन्न करिया जाने वाला था ? यह भी कैसे ? 


उत्तर-एेसे यह वात एकदम समम में नदीं आवेगी । प्रन्थो में प्रवयेक स्वरों के 
रंग बताये गये हैन १ ये रंग लेकर फिर राग के स्वर वणेन की रीति-नीति के अ्रनुलार 
मिश्रण करना पड़ेगा । केशरिया रंग उत्पन्न करने का कारण इतना ही दै कि वसंत छतु 
मेँ केशर, कस्तूरी, अवीर, गुलाल आदि वस्तुरे' अपने देश में बहुत चलती दै । यहां बताना 
यह है कि फेशरिया रंग का मिश्रण हृ्ा किं बसंत राग के स्वर निश्चित हुए । 


प्रशन-मईं वाह ! कल्पना अवश्य ही विचित्र है । उस बेचारे को इस वातका 

पता नहीं होगा कि अव हम निरे स्वरों से संतु न होकर वाईस श्ुतियों के पीठे पड़े 

हुए है । अव प्रन्थो कौ बास श्रुतियों के रंग भी ठदराने पड़ेगे । परन्तु पहले यद विवाद 

सो मिटाना चाहिये कि प्रन के स्वर कौन से है १ नहीं तो श्रपने रागो के इन रगरेजों 

कौ मेदनत व्यथं हौ चली जावेगी । षडज का रंग कमल जैसा कदा गया दै । परन्तु कमल 

भिन्न-भिन्न रंगा के कदे गये दै । जान पड़ता दै कि यह रंग-शासख्च शि्षार्थियां के लिए 
नादशाख्र की अपेत्ता कठिन सानित होगा । 


उतत्तर--तुम्दारा यह कथन अनुचित नदीं है । यह विष्य सरल तो दरगिज नदीं 
कहा जा सकता । हम यह कभी नहीं करेगे ङि स्वतो के रंग बताने में प्राचीन पंडितो ने 
अपना पागलपन व्यक्त क्रिया है । हम तो यही कटेंगे कि उन प्रन्थोक्त रंगों का यथायोग्य 
स्पष्टीकरण अमी तक क्रिसी ने नहीं किया । यद भी कद्‌ जा सकता है कि हमारे मध्य- 
कालीन प्रन्थकासें को भी इस विषय में कुड नदीं जान पडा था । उन्दनि अपनी सदैव 
की प्रथाके ्रनुतारजो कुं मी हया लगा उसे संग्रहीत करके रख दिया था । पंडित 
अहोबल कौ समम में नारदी शिक्ता का सङ्गीत विलकुल नदीं चाया होगा, परन्तु वहां के 
स्वर के वणं (रंग) तो उसे नकल करके रखने ही चाहिये ! अस्तु, हमारे उन परिडितो 
ने इस प्रकार प्राचीन दुर्बोथ बातों का संग्रह नदींक्रियादहोता तोदमे प्राचीन कालको 
मान्यता््रां की आज कैसे कल्यना हो सकती थी ? यह्‌ हम जानते ही द कि इस समय 
पाश्चात्य विद्धान नाद व रग के सम्बन्ध में प्रयोग कर रहे है । पाश्चात्य कल्पना हमारे 
यहां बहुत शीघता से स्वीकार करली जाती दै । परसो एरु विदधान ने अपना इस प्रकार 
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का मत व्यक्त किया था छि कोमत्त ग, नी, लगाने वाले राग प्रायः दुःख-प्रदशेक होते द । 
मैने उनसे उनका आधार नदी पूवा । कौन जाने उनङौ कल्पना यूरोप के गुम ८०0९ 
से सम्बन्धित दो । यँ यह स्वीकार करगा कि रङ्गा के सम्बन्व में मुभे कहने का ङ भी 
अधिकार नदीं है । 


प्रन-कोई बात नदीं ! यदि यद्‌ जानकारी आज हमें नदी भी मिले तो भी आज 
मारा कायं रुकने वाला नहीं दै । जो बातें आप हमें इस समय बताते जा रहे है, इतने 
से दी हमारा काम फिलदाल चलता रहेगा, अव अगे चलिये ? 


उत्तर--ऋ्रच्छा यही करता हं । भैरव राग प्रसिद्ध होने से यह अधिकांश गायको 
को अपने-त्रपने तरीकों से आआतादहै। इसरागका स्वरूप क देसा स्वतन्त्र दै कि 
गायको व श्रोतार के ध्यान में तत्छाल जम जाता दै। बड़े-बड़े जरसो में प्रातःकाल के 
समय मैरव या रामकली में से कोई एक राग गायक गाते । भैरव का जो बिलकुल 
साधारण रूप दमे दिखाई पड़ता दै, वह्‌ इस प्रकार दै :-- 


ससा,मग, मपधुःधुप, मगरेगमपमग, रेसा; सारेसाप्रःसा, 
गमगरेपमगरेसा। 


वाहे यह रूप साधारण हो, परन्तु अशुद्ध नदीं दै । इसे मौ तुम्दे अवश्य ध्यान में 
रखना दै। भरव में गांधार व निषाद्‌ स्वर रिषम व धवत की समीपता से आच्छादित 
दयो जाते दै। गांधार की अपेक्ता निषाद अधिक गौणता प्राप्रकरता दै। येद्ी दोनो 
स्नर सांयकाल के समय कितने अधिक रजक हो जाते है| प्रभातके रागोमें “निरेग, 
रेग,निरेग म॑ प" रसे स्वरसमुदाय प्रायः गायक टालते रहते दै, क्योकि ये सांयकराल 
का संकेत करते दँ । यद सम्पूणं च्चा पद्धति की दृष्टि से महत्वपूणं दै । “ध॒ फ इस 
प्रकार लम्बाई लेकर स्वरो का उच्चारण करते ही प्रातःकाल के कुड नियमित रागो का 
चित्र आंखो के आगे खड़ा हो जाता रै, परन्तु सांयकाल के राग स्वरूप इत प्रकार मन में 
नदी आ पाति, यह ममं अव तुम स्वयं सममने लगेद्यो । भैरवमें मन्द्र॒ सप्तक में बहत 
अधिक नीचे नहीं उतश जाता । हर एक गायक प्साध्रपृःम्‌ पृधृःसा, रेरे सा? 
इतने दी नीचे जाते हैँ तथा राग की अच्छी छ्वाप जमा देते द। करं प्रातःकालीन रागो 
में “अवरोही वणं वैचिच्य' होने से कुदं स्वरे मेँ उपर के स्वरो के कृण अपने राप लग 
जाया करते है, यह तथ्य तुम्हारे लद्य में आही चुका दै । यह्‌ क्णो का माग बहुत सत्स है 
श्नोर स्वरलपिफारो को बहुत उलमन में डाल देता है । इसे ठीक से सममने में तुद अभी 
खं समय लगेगा । 


प्रशन-मैरव का अन्तरा प्रायः कैसे शुरू होता रै १ 
उत्तर-अधिकतर वह इस प्रकार उठाया जाता है :- 


"ब्‌, पधु, निसा, अयवाम पप, धु, निसां, सां, धनि सां, रँरंसांधु, प 
यह्‌ कडा ध्यान में रखना पर्याप्च होगा । धैवत पर होने वले श्रादोलनर्मे श्वष,धुप, 
ध॒ पु, स्वर बहुत मनोहर रूप से कंपित होते दै, दइ प्रकार रिषम के आदोलनमे रे सा, 
रेसा,रे सा ये स्वर श्रावश्यक रूप से हिलते ह । ये दोनों आंदोलन साधलेना एक प्रकार 
से मैरव राग साध लेना ही सममन चाहिये, इसलिये कदा जाता दै- 
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मैरबस्य रिधौ यस्माद्विरेषेणातिरक्तिदौ । 
परसाधूलुवंति तावेव प्रथमं म्मवेदिनः ॥ 


“ध, प? स्वेर आंदोलन रदित उच्चारित करने पर हृदय पर तत्ताल विभास राग 
की छ्लाया उन्न हये जाबेगी । यह राग आगे आयेणा ह । मध्यम परसरे मँ रिषम पर 
मींड लेता हूं तव इसमे गांधार स्वर किस प्रकार “मसल ( भिश्चित ) दिया जाता है । यहाँ 
मैं तम्दे भैरव के रागवाचक अङ्ग स्पष्ट दिखा रदा हू । यह्‌ राग सम्पू है, अतः इसके 
सारे स्वर अलग-अलग लगाना अशुद्ध नदीं होता । तार सप्तक में तुम्दें अधिक ऊँचा 
जाने की आवश्यकता नदीं । वहां पर रिषभ अवश्य ही लेना पड़ता रै । पध, निसा, 
सा, र, सां ध्‌" ये स्वर एक वार श्रोता को सुनाई दिये कि किर उन्हे वे कभी नदीं 
भूल सकेंगे । इस राग में गायक अधिक तानवाजी नहीं करते । यह्‌ सत्य है क्रि जब तक 
ओता पर इस राग का प्रभाव अच्छी तरह न द्धा जावे, इमे ताने नहीं ली जातीं । इस 
राग मेंदुमसी नैसे चुद्र गीत अच्छ घरानेदार गायक नदीं गाते । यदि किसी ने कभी 
उनसे इस प्रकार गाने कौ फरमादश की तो, कभी-कभी तो वे लेग कोधित भी हो जाते 
है । परन्तु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वे भे आजकल बहुत समान्य स्तर पर श्रागणए 

। परस श्रोवार्रों मे वात चल रही थी, उसमें मेरे मित्र एक प्रसिद्ध व बद्ध गायक ने 
कहा “परिडित जी ! अव वे कद्रदान सुनने वाल्ते भी कां दै ? कद्रदान हमारे गुलाम 
र बेकदर के हम गुलाम” श्राजकल गायक अपने संग्रह में ्रंख, नाक के डाक्टर के 
समान सव छलं रख दछयोढते दै । अस्तु ! अव यद देखें कर हमारे प्रन्थकासे ने मैरव का 
कणन किंस-किस प्रकार किया दै । 


भ्ररन-जी हा, यह सुनाइए १ 

उत्तर-परि्डित रामामात्य ने श्रपने “<स्वरमेल कलानिधि" मेँ यह राग बताया को 
नहीं । “भिन्न षड्ज? राग उसने अपने भिलावल थाट के स्वरयो मेँ बताया है । एेखा 
डी रामामात्य के अनुयायी सङ्खीतलक्षणकार ने मी कडा है । श्रव परिडत सोमनाथ क्या 
कक्ता दै, वह सुनो- 

राग विबोधेः- 


मैरवमेतते शुद्धाः सरिमपधा अंतरश्च दैशिकनिः । 
मैरवपौरविकाद्या रागा मेलादतस्तु स्युः ॥ 
घाशग्रहसन्यासः संपूर्णो भैरवः प्रातः ॥ 


यहां तुम्दें सवंप्रथम एक वात यद्‌ दिखाई देगी कफि इस प्र॑थकार के समय त्र्थौत्‌ 
शाके १५३१ के लगभग भैरव राग संपूण माना जाने लगा था । सोमनाथ ने भी इस राग 
में पैवत को च्न्श व प्रहस्वर माना दै । यहां निषाद्‌ की उलभन शायद्‌ पड़ेगी, परन्तु 
इसके सम्बन्ध मेँ मँ पहिले भी कुदं कह चुका हूं । यह्‌ च्रफसोस की बात रै करि सोमनाथ 
ने शुद्ध धैवत वीणा के चौथे परदे पर स्थापित कर, स्वयं को तथा पाठको को उय्थं कौ घांघली 
मे पटक दिया दै । 'मालव गौडः एक श्रति प्रसिद्ध ब लोक-प्रिय थाट रहा रै । इसर्मे 
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तीत्र ध शामिल करने से इसके विषय में किसी को मी सम्मान का अनुभव न होगा । 
उसके तीव्र धैवत की दृष्टि से कैशिक नी, तीव्र नी ही हो सकेगी । यहां एक बात अवश्य 
स्पष्ट रूप से स्वीकार करनी पद़ेगी कि सोमनाथ ने भैरव मेल मालवगोड से भिन्न माना 
है तथा दक्तिण के कुछ प्रन्थकार मैरव में तीत परैवत भो बताते है, परन्तु गलती तो गलती 
ह्यीदै। शुद्धध को तीव्र ध मानने का विधान दही गलत दै। खास मालवगौड थाट के 
लिये तो सोमनाथ का धैवत वदी बताया जावेगा । हमार पर्डित उसकी भूल को आगे 
नहीं चलाते द, यह्‌ बात मुम भी पसन्द्‌ दै । 


सद्रागचन्द्रोदयेः- 
शद्धो सरी मध्यमपंचमो च विशुद्धषो मो लघुशब्दपू्वैः । 
निः कशिकी चाऽपि यदा मेतु दिजेजरागस्य हि मेलः स्यात्‌ ॥ 
धांशग्रहन्यासयुतश्च पूः प्रातः प्रयुज्येत स॒मैरवाख्यः ॥ 


देख रहे हो न कि ये लक्तण सोमनाथ के लक्तणों से कितने भिलते-जुलंते ई ? 
यह्‌ प्रन्थकार मैरव में कैशिक निषाद ग्रहण करने को स्पष्ट रूप से कहता है । सोमनाथ ने 
भी रेसा ही कदा था । “श्हिजेज? के विषय मेँ अगि चलकर वताऱगा। 


प्ररन--क्या इस पुण्डरीक का काल निर्णय होगया दै ? 


उत्तर--अभी तक नदीं हुता । परन्तु यह पंडित अपने प्रन्थ के आरम्भ मेँ कडता 
है कि र्मे “करकी खानदान के बुरदानखान नामक राजा के पास रहता ह । ब्रिद्धान कते 
हं कि यह्‌ घराना खानदेश में प्रसिद्ध हु्रा था । बुरहानखान की राजधानी पुण्डरीक ने 
श्मानन्दवल्ली बताई है, परन्तु मँ श्रमी तक यह नदीं समम पाया कि वद्‌ हमारा कौनसा 
शार हो सकता दै । वद राजधानी “क्तिणदिङ्‌ मुखस्य तिलके” इस प्रकार बताई गदं दै । 
यह खोज आगे तुम खुद करना । इस पुण्डरीक ने दूसरे तीन भ्रन्थ शौर लिखे दँ । उनम 
रागमाला” बहुत सुन्दर रचना है । रागमाला में पुरुडरीक ने इस प्रकार कदा दैः- 


शद्धमेरबहिन्दोल्लदेशिारास्ततः परम्‌ । 
श्रीरागः शुद्धनाटञ्च नडूनारायणच्च रट्‌ ॥ 


प्रल--यह क्या ? यदा तो मुख्य छः राग आदि की प्रपंचपूौ त्यवस्था दिखाई 
देती दै । चन्द्रोदय में तो ठेसा स्वरूप नदीं मिलता । वह मी तो इसी पंडित का प्रय दैन! 

उत्तर-- हां यह अवश्य आश्चर्य की बात दै कि एक हौ प्रन्थक्रार ने इसप्रकार 
दो रूप क्यों प्रस्तुत किये ? हम सदैव सुनते दँ कि राग व रागिनी कौ रचना उत्तर भारत 
की देन दै । यद भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता किं इख प्रकार कौ रचना करना 
बूत विदधता का काथ है ! भरत्येक व्यक्ति यह कद्‌ सकेगा किं भिन्न-भिन्न मतो के प्रमाण 
से भिन्न-भिन्न वर्गीकरण करिये गये हेग, परन्तु रेखे वर्गीकरण संगीत कौ बहत ॐ ची 
सीदि रही होगी । हमारे देश में आज जो शांति है यदि एेसी शांति बाद्शादी शासन काल 
मे रही होती, तो मारवीय संगीत कौ फेसी शोचनीय स्थिति न होती ।' यदि ईश्वर की 
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छपा से इस श्रकार कौ शाति दीर्घ॑कालीन बनी रदे तो शायद्‌ हमारे विद्यन मी शआ्राज के 
सम्पूणं दिन्दुस्यानी सङ्गीत को यथा सम्बन्ध नियमवद्ध रीति से ^“राग~रागिनी-पुत्र- 
पौत्रादि” के तरीके से मी लिख छोड़े'गे ; केवल समाज कौ सहानुभूति प्राप्त दोनी चादिये। 
अस्तु ! चाहो तो कष सकते हदो कि 'रागमालाः प्र॑य यह सिद्ध करता है कि पुण्डरीक उत्तर 
की अर च्राया था। यह मै कद्‌ चुका हूं कि रागो की कुटुम्ब व्यवस्था उत्तर की श्रोर रही 
है । पंडित पुरडरीक ने शुद्ध भैरव राग अपने छः पुरुष रागो मेँ प्रथम मानां है । मजा यष 
दै कि शुद्ध भैरव का रूप चन्द्रोदय के भैरव के रूप से भिन्न है । 

पररन--यह भला कैसे दो सकेगा ? एकदी प्र॑थकरार रेषा असङ्गत मत कैसे दे 
सकता दै ? शायद्‌ “शुद्ध' उपपद्‌ लगने से तो यह भेद उन्न नदीं होगया १ 

उत्तर--तुम्हारा तकं बिल्कुल दुरुस्त दै । इस शब्द्‌ के प्रयोग-भेद्‌ ह्मे अनेक 
स्थला पर दिला पड़ते है । जैसे शुद्धमल्दार, शुद्धकस्याण, शुद्धसारङ्ग, शद्ध- 
धनाश्री इत्यादि । 

परश्न-श्ुद्धमैरव का स्वरूप, पुरुडरीक ने रागमाला में किस प्रकार बताया है ! 


उत्तर--वह्‌ इस प्रकार दैः- 


सद्योजावोद्ध बोऽयं प्रथमंगतिगनिः सत्रिकोऽरिः कपर्दी । 
रक्तः श्यामल्धिश्यूली सितवरब्रसनो भरस्मदेदसिनेत्रः ॥ 
कर्टे शर गं दधानः भ्रवणयुगलतो श्रद्रिके च॑द्रजूटो । 
दैमंतेऽपि प्रभते व्रिलकतति इषपो मेरवः शृद्धपूवैः ॥ 


प्र्न-यह्‌ तो महादेव जी का वणेन आ । परन्तु इससे हमारे जैसा को क्या 
बोध होगा? 

उत्तर--ठदरो ! पुरुडरीक इतर प्रंथकारो जैसा पागल नदीं था । उसने श्रपने 
वणेन में महादेव का चित्र श्रवश्य मिला दिया दै, परन्तु ेसा करने के साय-साय उसने 
स्वस का इशारा भी कर दिया है । मालूम होता है इस तथ्य पर श्रमी तुम्दारा ध्यान नहीं 
पर्टचा । 

प्रन- नदी, वह कैसा किया दै ? क्या श्लोक में श्लेष रयोग है ? 


उन्तर--कोईं बड़ा भारी श्लेष-वेष तो नदीं दै, परन्तु स्वरबोधकं विशोषण अवश्य 
उसने खींचतान कर वणंन में सम्मिलित कयि द । एेसा करने में कोरे बढ़ी हानि भी नदीं 
दै। सङ्खोत के प्रथ सदैव अर्थप्रथान दने से पाठर्को को इनमें उच्चस्तर का बिलकुल निर्दोष 
कान्य अपेक्षित मी नदीं होता । उनके लिए तो इतना द्यी पर्याघ्र दै कि यथायोम्य जानकारी 
संचषिप्र तु म्यवस्थित मिल सके। यद तुम जानते दो कि इस प्रकार की जानकारी 
संसृत श्लोको को मदद से अच्छी तरद दी जा सकती ह । 

प्रश्न यद तो ध्यान मँ आरा गया। परन्तु श्लोक का महत्वपूरण भाग हमे अच्छी 
तर सममा दीजिये । दम अपने स्वतः के तकं एक च्रोर रख देते दै । दर्म ठीक से समस 
दिया जाबेगा वो बार-बार शंकारे' उत्पन्न न होगी । 


, १३० भातसण्डे संगीत शास्त्र 


उत्तर-टीक टै, देखो “श्रथमगतिगनिः, समिको, अरिः दैमन्ते, प्रभाते, इन 
विशेषणो मेँ तुम्हारी इच्छित, च्रधिकांश जानकारी मिल जावेगी ! 


ग्रन--दइसर्मे से अंतिम चार विशेषण तो स्पष्ट ही है, परन्तु पिले का स्पष्टीकरण 
अच्छी तरह होना आवश्यक है । पिदधल्ली वार भी आपने इस प्रकार के विशेषणो के संबंध 
में कुचं कका था, परन्तु हमारे मन में इस सम्बन्ध में बड़ी शंका रह्‌ गई । ` इस सम्बन्ध में 
यदि अब स्पष्ट व्याख्या करदे तो श्रच्छा होगा । 

उत्तर--यह मेँ करने ही वाला हँ । प्रथम हम उन दो-तीन श्लोकों को देख जावे, 
जिनमे पुरुडरीक ने श्रपने शुद्ध व विकृत स्वर बताये दै - 


हेतवो नादभेदस्य ति्यकूसच्छिद्रनादिकाः । 
विशतिः प्रतिस्थानं सोपानाकारवत््रमात्‌ ॥ 
वायुपूरणतस्वारस्तचारस्वृत्तरोतच्तरम्‌ । 
प्रमवे्युचोचतराः श्तयः शआव्यमात्रतः ॥ 
रागादिव्यवहाराय तापु सप्तस्वराः स्थिताः । 
षड़जश्च रिषभश्चव गांधारो मध्यमस्तथा ॥ 
पंचमो चैवतश्वाऽ्॒निषादश्चेत्यनुक्रमात्‌ । 
तेषां संज्ञाः सरिगमपधनीत्यपरा मताः ॥ 
बेदाचललांकश्रतिषु त्रयोदश्यां भ्रतौ ततः । 
सप्तादश्यां च रिश्यांच दवारविश्यां च श्तौ क्रमात्‌ ॥ 
इतना भाग तो तुम्हारा पहिचाना हृश्रा ही दै। अव पुण्डरीक के विकृत स्वर 
भी हम देख्ले-- 
षड्जादीनां स्थितिः प्रोक्ता प्रथमा भरतादिभिः 
अस्ताः पवपूर्वातः संचरत्युत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
्रिख्िगेतीस्ते प्रत्येकं यांति गश्च चतुगेतीः । 
यद्दरागोपयोगः स्याचचदिच्छागति्भवेत्‌ ॥ 
गन्योग॑ती द्वितीये चावरकाल्तिनौ स्थतौ । 
पंचम्यष्टादशी षष्डी तथा चौकोनर्विंशतिः ॥ 
चतसः श्रतयश्चैता रागधेरप्रयोजकाः ॥ 
शेषा अष्टाद्ैव स्युः भरुतयः स्वरबोषक्ाः ॥ 
प्रन--यह भाग कोरे संस्कृत भाषा ज्ञान से अच्छी तरह समम में अनि योग्य नदीं 
दिखाई पड़ता । अव हमें इसका भावाथ सममा दे तो बहुत अच्छा होगा । थोडे बहत 


तकँ तो दम आपकी पदिते दो हुईं जानाते से कर सकते दै, परन्तु यथोचित समाधान 
नहीं हो सकेगा । १ 
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उत्तर-कदटता हं सुनो । पुण्डरीक ने अपने शुद्ध स्वर “द्‌, अचल, अकः 
त्रयोदशी, सप्तदशी, विंशी व द्वाविंशी” इन श्रुतयो पर स्थापित श्य ह। यह तो 
स्पष्टहीहैन१ ` | 


प्रन--जी ह यह तो क्षम्पुखं प्राचीन व्यवस्था हौ है । इसमें हमें आश्चयं करने 
योग्य कुखु भी नहीं दिखा देता । 


उन्तर--ढीक ! अव आगे पुण्डरीक कहता है कि इस प्राचीन व्यवस्था के अनुसार 
जव अपने-अपने नियत स्थानों पर स्वर होते ह तव वे श्रथम' या भूल" अवस्था मेँ होते 
दै, यह समना चाद्ये । वां से उनके हट जाने पर॒ उनमें विङृति उत्पन्न होती है । 
उसका यद्‌ कथन मी योम्य दिखाई पड़ता दै । अव कौन से स्वर विकृत दो सकते दै, य 
उसमें “चअसपाः पद्‌ मे बताया दहै । “असपाः" अर्थात्‌ स त्रौरप को दछोड़कर पांच स्वर 
यानीरि,गम्‌, ध, नी, वित हयो सकते दै । हम भी आजकल स व प को अचल मानते 
ह । टीकदै न? 


प्रन--यह तो ठीक दै, आगे ? 


उत्तर--आगेरि, ग, म, ध, नी कौ विकृति कौ एक महत्वपूणं शतं बता दै । 
“संचरंतयत्तरोत्तरम्‌” । मै सममता हूं कि यह्‌ भाग भी तुम्हारे लिये बिलङ्कल नवीन 
नहीं है । मै इस विषय पर भी पहले कुच बोल चुका दँ । परन्तु जिस उरोश्य से हम 
ध्रागमालाः कौ परिभाषा व व्यवस्था देख रहे है, उसे देखते हए णि से इस भाग को 
दुहाना हानिपरद नदीं है । उपर बताई हई इस शतं मेँ यद निश्चित किया गया दै कि स्वर 
अपने प्रथम व नियत स्थान से चिक्ृत हाने पर नीचे नहीं उतरता वहं केवल उपर ही 
चदेगा । तुम्दं इस बात से चकराना नदीं चाये! पुरुडरीक को तो तुम दरणि का ही 
पंडित मानते हयो न ? उसके शुद्ध रि, ध वीक हय होते है । पारिजात व दक्तिण मर्न्यो 
का यह्‌ अन्तर तुम्हारे ध्यान में पदिले दी आ चुका दै। दक्तिण॒ मे स्वो की शुद्ध अवस्था 
सबसे निम्न ध्वनि मानते द । वे स्वरो को विकृत करने का अरं चदाना मानते है । यद्‌ 
महस्वपूरं सिद्धान्त कमी मत भूलना । इसी सिद्धान्त के सकारे हम यहं निश्चित कर सकते 
दै #ि अमुक पद्धति उत्तर कौ है या दक्तिण कौ । 


प्रन--यदह सव हमे भ्यान दै । इस विचारधारा से हमने रत्नाकर की पद्धति कदां 
की ई, यह्‌ तथ्य निश्चित करने का प्रयल छिया था । शाङ्ग देव पंडित कौ परिभाषा मेँ 
कोमलः शब्द्‌ नदी पाया जावा तथा उसकी व्यवस्था में भौ स्वरो को ऊपर चदृाकर वित 
करने कौ योजना है । यह सब हमने अच्छी तरद्‌ देखा था । इतना दी क्यों हमे तो 
आपका यह्‌ कथन मी स्मरण दै कि शाङ्गदेव को दरि के म्रन्थकार श्रपने जैसा ही एक 
दक्तिणी पंडित मानते द । कष्मने आपके कथन से यह मौ निश्चित कर लिया है कि यदि 
कोर रनाकर कौ पद्धति को दद्धिण की ठदराने का विधान निश्चित करे तो हमे एक दम 
उसका मजाक नहीं उडाना दै । रस्तु, आप जो रागमाला कौ मापा का स्पष्टीकरण कर 
कर रदे थे, उसे हयी रागे चलने दीजिये ? | 


उन्तर--टीक दै । स्वरो की प्राथमिक स्थिति तो तुम देख दही चुके हो । पंडित 
पुरुडरीक कदता है कि भरत की कल्पना मी एेसी दौ थी । उसका यह्‌ कथन मी सत्य हे । 


१३२ भातखण्डे सङ्खीत शास्त्र 


रि, ग, म, घ, नी, स्वर वित होने पर तीन-तीन गति चद्‌ सकते ह । गति, शब्द तो 
कुम सममः ही जात्रोगे १ 


परशन--दभें अपनी कल्पनाग्रां पर विश्वास करना पसंद नहीं । आप तो स्पष्ट 
बता दीजिये !? 


उत्तर-रेसा ! अच्छा तो कदा हूं । शुद्ध गाधार स्वर षड्ज से च्मागे पांचवीं श्रुति 
पर होता दै, तव इसकी स्थिति प्रथम होगी । इसे एक-एक भातिः चदाकर विकृति 
दी जा सकेगौ । भिन्न-भिन्न रागो में भिन्न-भिन्न विकृतियो का उपयोग होता दै, यह्‌ 
कुम सहज में समभ सकते दो । शुद्ध गांधार एक श्रुति चदुने पर साधारण ग? दो श्रुति 
चदने पर अन्तर ग, तीन श्रुति चदुने पर श्ृदु मः या (लघु मः तथा चार श्रुति चदृने पर 
“अति तीत्रतम ग इस प्रकार के भिन्न-भिन्न नाम प्राप्त करता है । य सब तुम 
जानतेदीदहो। 


परश्न--इसी विचारधारा से निषाद्‌ की विकृतियां, कैशिक नी, काकली नी, व (लघु 
साः, “मृदु सा जोगी । यह्‌ तो दम ठीक-ठीक सम गये । परन्तु “गति” शब्द का अर्थ श्रुति 
कैसे १ यदि यह्‌ किसी ने पूषा तो ? 

उन्तर-ठेसा अथं करने का आधार स्वयं पुण्डरीक ने आगे चलकर प्रस्तुत किया 
है । वह्‌ कदता दैः--“गन्योगती द्वितीये चांतरकाकलिनौ स्मृतौ” । शुद्ध गांधार व शुद्ध नी 
दो श्रुति ऊपर चदे कि करमशः अन्तर ग व काकली नी दो जार्वेगे । 


प्रन-तो फिर ठीक दै । शतिः याने पुरडरीकं की श्रुति । अव फिर त्रागे चलिये ? 


उत्तरम शुद्ध भैरव की व्याख्या कर रहा था । यहु राग प्रथमगतिक गांधार व 
निषाद, ग्रहणक होने से, इसमें गांधार व निषाद्‌ कोमल होते है । दक्षिण के ये साधारण 
गव कैशिक नी गि । यहु स्वरूप देखकर हमे थोड़ा आश्चयं होगा, परन्तु शुद्ध भैरव व 
भैरव राग अलग-अलग हैँ तो आश्चयं क्यो होना चाहिये १ 

प्ररन-परन्तु “श्रथम गति गनि? इस विशोषण में श्रथम' शब्द आता रै, इससे 
कोई शुद्ध स्थिति तो नहीं समम लगे १ 

उन्तर-एेसा नहीं हो सकता । श्रथम गति" व श्रथम स्थिति में क्या कोई मेद्‌ 
नहीं है १ गति कहने पर स्वर का चलित होना ध्वनित होगा । गतिः स्थिति का अन्तर 
व्यक्तं करने वाला शब्द्‌ है । स्वर को हटाना याने ऊपर चदाना, प्रंथकार ने पटिले ्ी 
कट्‌ रखा है । निषाद कोमल दै, यह्‌ भी हमारे जिए आआश्चयंजनक नहीं है, क्यो कि चन्द्रोदय 
मेँ खास भैरव मे यदी स्वर बताया गया था । 

प्रन- आपका कथन उकित है | ह्मे मी यी ज्ञात होता है कि श्रथम गतिः का 
अर्थं शुद्ध अवस्था नदीं हो सकता, कर्योफि यद मान लेने पर शुद्ध भैरव का थाट दक्षिण 
का शुद्ध थार दीहो जाबेणा वथा उसमें दोनो प्रकार केरि, ध, श्राजार्वेगे | फेला खूप 
सचमुच समाधानकारक नहीं दो सकेगा । 
+ व हे । अच्छा, अव पनी व्याख्या के अनुसार शुद्ध भैरव के स्वर 
हए † 
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प्रन-बे इस प्रकार होगे } सा, कोमल रौ (वज्यं स्वर) कोमल ग, म, प, कोमल ध, 
च कोमल नी । इस थाट को दद्धिण में क्या कहा जावेगा † 
उ्तर-कोई भूपाल, कोद भिन्नषड्ज तथा कोई तोडी कगे । परन्तु च्रभी हम 
उनके नामों पर ध्यान नहीं देगे । 
प्रश्न--क्या पुर्डरीक ने रागमाला में केवल भैरव" एसा राग अलग से श्रौर 
ताया है? 
उत्तर--यह्‌ तुमने टीक पृषु लिया 1 इस प्रकार एक स्वरूप श्रौर बताया है । . 
इसमे भी श्शद्धः पद की च्रावश्यकता स्पष्ट दिखाई देगी । इस भैरव का भी वणन 
सुनाता ह, सुनोः- 
स्मांमः केंठभृज्गी भ्रवणयुमलतः शंखुदरे दधानः । 
पादत्राखे प्रवाले एणिपतिसुजटाबद्मौलिः प्रमत्तः ॥ 
उन्फालस्यानुथायी पडुतरवचनः किन्नरीवाद्यमानः । 
पूणां धायं तमष्यस्त्वनलबिधुगनिर्भैरवः पूर्वंयामे ॥ 
यह वर्णन समभने में अधिक कठिन नहीं है । इसकी अन्तिम पक्ति मेँ राग लक्षण 
सं्तेप भें परंतु स्पष्ट बताये ई । ` यां यह्‌ बताया है कि मैरव राग सम्पूणं है तथा उसमे 
ैवत स्वर प्रह अन्श व न्यास दै तथा वहू प्रथम प्रहर मे गाया जाता दै । “च्रनल-विघु 
गनि? इस पद्‌ का अर्थं इस प्रकार किया जावेः--(अनलः याने तीसरी सौद पर चदा 
हश्मा गांधार, व विधुः याने एक शतिः का निषाद्‌ । 
प्ररन-तो फिर इसे चन्द्रोदय में कहा हुश्ा रूप ही कषये न ? सोमनाथ का धैवत 
योम्य स्थान पर माना गया तो उसके लक्तण भी इन लको से मिल जार्वेगे, परन्तु 
उदरिये ! सोमनाथ “न्तर ग” कहता दै चो यह्‌ जगह “अनल ग से एक श्रुति नीची 
हो जावेगी ९ 
उत्तर-तुम्हारी शंका ठीक दै, परन्तु मेँ तुर यह बता चुका हूं कि श्रनिल गतिकः 
ग वं अन्तर ग परस्पर प्रतिनिधि माने गये दै । इस दृष्टि से देखने पर सोमनाथ व पुर्डरीक 
में कुछ हद तक समानता दो सकेगी । इतना ही र्यो, पुरुड रीक ने (रागमंजरी! नामक 
भ्न्य मे स्यष्ट कषा दैः-- 


काकल्यंतरयोः स्थाने ठतीयमतिको निगौ । 
प्रयोगे च प्रतिनिधी क्रियेते सांप्रदायिकेः ॥ 
स्वन्पप्रयोगः सर्वत्र काकली चातरस्वरः ॥” 
मारे अधिकांश मध्यकालीन प्रन्थकार एेसा ही मानते ई । रत्नाकर के श्वल्पप्रयोगः 
सवत्र इत्यादि वाक्यो का वे ठेसा द्यी अर्थं करते रै, फोई-कोरं विद्वान क्ते है कि 


शाङ्गदेव का आशय यह नदी था । परन्तु वह्‌ कौनसा आशय था, जव तक यह्‌ प्रसिद्ध 
नदी किया जाता तव तक उनङे मतमेद से वुम्हं वड़ा भारौ लाभ होना सम्भव नहीं दिखाई 
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देता । यह कहना गलत नदीं है किं शाङ्गदेव के साधारण प्रकरण का मर्म अमी तक 
समाधानकारकं रीति से कोई नहीं समश पाया है । इसभागपरहालमेदही कल तकं 
आरम्भ हए ई । 
प्रन--इसमें किंस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए ? 
उन्तर--शाङ्गदेव इस प्रकरण मे कता रैः- 
साधारणं मवेदुदेधा स्वरजातिविरोषणात्‌ । 
स्वरक्षाधारणं तत्र चतुधा परिकीर्तितम्‌ ॥ 
काकन्यन्तरषदडजश्च मध्यमेन विशेषणात्‌ ॥ 
इस श्लोक का वाच्याथं तो दिखाई देता दी है, भाषा भो, बिल्कुल सरल रै। 
साधारण जातिः का विचार तो अव हमें चाद्ये हयी नहीं ¦ साधारण स्वर चार प्रकार के 
बताकर यह्‌ पंडित कहता दै:-- 
“निषादो यदि षड्जस्य भ्रुतिमादयां समाभयेत्‌ । 
ऋषभस्त्वंतिमां प्रोक्तं प्रडजसाधारणं तदा । 
मध्यमस्याऽपि गपयोरेवं साधारणं मतम्‌ । 
| साधारणं मध्यमस्य मध्यमग्रामगं धुवम्‌ ॥ 
प्रशन--यद वणेन कैशिक निषाद व साधारण गांधार में लगाने योग्य दै । परन्तु 
साधारण का उपयोग कदां व कर प्रकार कितनी मात्रा मे करिया जावे, यह भौ शाङ्गषदेव 
को स्पष्ट कहना चाहिये था न ? इस श्लोक पर टीकाकारने मी कुद स्पष्ट व्याख्या की 
दोगीन ? 
उत्तर-- यह नहीं कहा जा सकता कि शाङ्गदेव ने यथायोग्य स्पष्टोकरण किया है । 
इसीलिये ्षमारे पंडित डरते-डरते भौ यह होगा या वह होगा कने के परे जा सकेगे, 
यह्‌ नदीं दिखाई पड़ता । कल्लिनाथ अपनी टीकर में इस प्रकार कहता रैः-- 


“स्वरसाधारणचतुष्टयस्यापि ग्रामद्वयं प्रसक्तौ विदृतत्वेऽपि स्वराणां 
पंचश्रतित्वमनिष्टमिति मत्वा मध्यमसराधारणं मध्यमग्राम एव नियमयति" 


इस टिप्पणी. को पदृकर पाठकों कौ कठिनाई दूर होगईं हो, अव यद नदीं दिखाई 

पढ़ता । यह कना ही ठीक है कि अमी तक इस भाग का सम्पूणं समभदरारी पूरं सष्ठीकरण 
नदीं हो पाया । जिस उदेश्य से रत्नाकर के राग आज हम नदीं दोडना चादते, उस 
देत क ल्य हमे इस साधारणः प्रकरण पर तकं करने की आवश्यकता नदी है । 
शाङ्ग देव इस प्रकार कता दै--“स्वल्पपरयोगः सरव॑त्र काकली चांतरस्वरः” साय ही वह्‌ 
स्वयं के अनेक रागो में इन स्वरो का प्रयोग भौ करता दै । परन्तु यथां रस्य इनका 
अमी तक कदी पर प्रगट नदी हो पाया । पिचलञे प्रंयकरारों ने इस वाक्य का कैसा श्रं 
म्ण किया, यह वुम्दं ज्ञात दी हे । शाङ्गदेव ने मृदु सा, मृदु म, च्युत सा, च्युतम 
आदि नामो का प्रयोग रागाध्यायर्मे स्ट रूप से नदीं किया, इसका कारण पारक को 
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खोक रूप से जानना चाहिये । र्मे सममता हं कि कुदं दिन रौर प्रतीक्ता करने से इस 
विषय पर हमारे विद्वानों से थोड़ी बहुत जानङारी श्रौर मिल सकेगी, वैवं रखो ! 


प्ररन--बहूत अच्छी वात दै, पेसा दही करेगे । अच्छा.तो अब आगे चलिए ! 


उत्तर-रागमाला में मैरव का वर्णन कैसा किया गया है, यह च्रभी तुम देख ही 
चुके हो । पुण्डरीक ने केवल रिषम व्यं करने को कहा है, उसे प॑चम स्वर द्योडना पसंद 
नदीं आया । प्रभातकाल में हिदोल के सिवाय अन्य रागो में पंचम वयं नही क्रिया जाता । 
प्रातःकाल के समय पंचम का महत्व कितना होता रै, यह तुम्दं अनुभवे से श्रधिक ज्ञात 
हो सकेगा । मँ तुम्हे यह सुभ्र चुका हूँ किं त्राते -जाते जव गायक इस स्वर प्र विश्रांति 
लेते दै तब कितना मजा राता है, यह देखने-सुनने की चीज दै । । 


सङ्गीतदरपषणे- ॥ | 
सैवतांशग्रहन्यासो रिषहीनत्वमागतः । 
भैरवः स॒ त॒ ` विज्ञेयो पैवतादिकमूचैनः ॥ 
विरतो पैवतो यत्र ओओोडवः परिकीर्तितः ॥ 


इस पंडित दामोदर के सम्बन्ध मे मै पिले ही बोल चुका हँ । इसने अपने स्वराध्याय 
की सारी सामग्री रत्नाकर से प्रहरण कौ है, यह वरात मी मँ तुम्हे बता चुका हं । यह तुम्हारे 
लद्य में चरा दही गया होगा फि इस व्याख्या में इसने रे प वज्यं करने का निरदैश किया दै । 
पैवत स्वर, अश, प्रह व न्यास बताया है ओर मूच्छना भी धैवत की बताई दै। यद 
पाठको को पूण संतोषजनक ज्ञात नहीं होती । 


प्र्न-- यहां गांधार, निषाद शुद्ध प्रहण करने पड़े, क्योकि इस विषय पर प्रंथकार 
कुछ नदीं कदता । परन्तु इसके शुद्ध ग, नी हिदुस्तानी सङ्गीत के कौन से स्वर गि, यह 
प्रन उपस्थित होगा । इतना दी नदी; यद भी सममना पडेगा कि धैवत विकृत को कौनसा 
नाद्‌ माना जावे ! 

उत्तर-तुम्दारा कथन ठीक है ! ये प्रन चास्तव में मह्वपूरणं है । मैने प्रवास करते 
कमय अनेक व्यक्तियों से पृष्ठा था कि द्पंण का शुद्ध थाट कौनसा दै, परन्तु संतोषजनक 
उत्तर कदी पर प्राप्र नदीं हया । दरि के पंडितो ने कदा क इसके स्वराध्याय की स्वर- 
रचना शक्रश: मारी रै, अतः शुद्ध थाट भी हमारा होगा । उत्तर के व्रद्रानो ने कहा कि. 
सारे राग हमारे है, अतः शुद्ध स्वर भी मारे होगे । क्या यह एक मनोरञ्जक स्थिति 
नदी है ? 


प्रशन -परन्तु उत्तर के स्वर कौन से, काफी थाट के या बिलावल थाट के ? 


 उत्तर-यहप्रशलनमीटीकद्यीहै । दपण का जो थाट निश्चित शोगा वदी 
शाङ्ग्देव का होना चाहिये, क्योकि दामोदर पंडित ने स्वराध्याय रत्नाकर का ह स्वीकार 
किया है । अनेक विद्धान भिन्न-भिन्न तकं लड़ाते रहते दै । भ्वालियर के एक 
पंडित ने सुमे बताया कि उसके गुरुने ऽसे. एक धुपद मैरव का बताया जो बिलकुल 
मालकोष जैसा था । शायद उसके गुरु ने रे, प वज्यं करने का विधान पद्कर देती एकाध 
रचना करली होगी । ध. 
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रहन शायद यद्‌ शुद्ध बरव ही होगा । परन्तु क्या रागमाला में शुद्ध मैरव का 
स्वरूप इस प्रकार नदीं बताया दै ? 

उन्तर-सत्य है ! तुमने सदी तकं करिया । पंडित दामोदर ने इस शुद्ध मैरवः 
नाम का उपयोग नहीं किया । उसने अपना प्रय सत्रदवीं शताब्दी में लिखा दै, फिर भी 
रागों मे प्राम-मृच्॑ना का भंम्ट हैद्ी। उसके राग उसी के स्वो से हृल कटने चाद्ये \ 
अव उसका चिङ्ृत धैवत कौनसा दै १ यद्‌ मी देख लो । स्वराध्याय मे वह कहता दै-- 
“तवतो मध्यममरामे विङ्ृतः स्यात्‌ चलुःशरुतिः” य वाक्य उसने रनाकर का ही ले लिया दै । 
यदि ैवत केवल मध्यम प्राम मँ विकृत होता दै तो क्या भैरव मध्यम-प्राम काराग 
होगा ¶ प्रत्येक यह प्रन कर सकेगा । रत्नाकर में यथ्यपिरि, प, स्वरो का क्यं होना 
बताया दै, परन्तु मूषा उत्तरायता बताई दै, जो षड्ज प्राम की दै। सारांश यह दैकि 
यह्‌ व्याख्या देखकर पाठक अवश्य उलमन मेँ पड़ जावेगा । देशी भाषा के प्र॑थकार तो 
रेते विष्यो पर प्रकाश डालते ही नदी । गँ सममता हं कि. ठेखी बातों पर्‌ लिखना 
संमव मी नहीं है । भैरव की त्याख्या हनुमत मत की है, एेसा मरन्थकार कता दै । परन्तु 
इससे क्या स्पष्टता हो सकेगी १ दक्षिण का शुद्ध थाट लेकर यदि राग-पचन्व करतो मी 
तुम्हारा इच्छित रूप प्रा नदीं होता चोर उत्तर कौ रोर का थाट भी अच्छा सा, नही 
द्ग पाता। सारांश में यह कहने में कोई आपत्ति नही कि अभी तक किसीने देण में 
बरिषत भैरव ॐ.लक्तणो की उत्तम खूप से स्पष्टता नदीं को । यजा टागोर' द्वारा भ्रकाशित 
दर्पण कौ भ्रति में मैरव पर इख प्रकार टीका प्रप्र होती दै । देखोः-- 

“भरिपदीनोऽय मांतगः। ग्रोडवः पंचभिः स्वरः गीतः । सम्पूर्णोऽयं राग 
इति सङ्गीतनारायणसोमेस्वरयोर्म॑तम्‌ । ऋषममात्रव्जितोऽयमिति सङ्गीत- 
निर्खयकारः, यद्क्त “भिन्नषड्जतधुरपन्नो भैरबोऽपि रितः! इति । 

परन- परन्तु निना यद्‌ सममे कि शुद्ध स्वर कौनसे हैः यद जानकारी किख 
उपयोग की दै ? 
उत्तर--तुम ठीक समम गये । यह तो यख्य दोव दै । अस्तु, दामोदर ने रागे 
भैरव का वर्णन इस प्रकार किया दै-- 
गंगाधरः शशिकलातिलकस्िनेत्रः । 
सबिभूषिततनुगंजकृत्तिवासाः ॥ 
भा्त्रिशूलकर एष चपुण्डधारो । 
शभ्राबरो जयति भैरब आदिरागः ॥ 
यहां मैरव को (रादि राग" का गया दै । सारांश मेँ म सममता हर कि यदि तुमने 
किसी से सैरव का स्वरूप दपण ॐ लकच्तणो से सिद्ध करने को कदा तो संतोषजनकर स्पष्टी- 
करणं मिलना कठिन होगा । मजा यद दै छ जहां देखो वहां दपण यानी एक प्रधान 
श्रायार प्यं ! रागमालाः मे मैस्व को शुद्ध भैरवः का पुत्र माना है । इत पिता-पुत्र के 
सम्बन्य मे ह्मे आलो चना करने की आवश्यकता नदीं दै, परन्तु यद्‌ दिखाई देता दै कि 
धीरे-धीरे पुण्डरीक आदि को यह बोध होने लगा होगा कि जन्य-जनक का सम्बन्ध छ्घ्र 
अधिक व्यबस्थित श्राधार रखता दै । 
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परशन--यह्‌ कैसे ? शुद्ध भैरव का थाट तो उसने दिदुस्थानी भैरवी जैसा माना रै । 
उसकां पुत्र तीनत्र गांधार कैसे ग्रहण कर लेगा ? 


उत्तर तुम्हारा प्रश्न ठीक दै, परन्तु सुनो, मै बताता हूं । शुद्ध मैरव की पांच 
मार्यारे* पुरुडरीक ने बताई दै । वे इस प्रकार द--ए-धनाश्री २-सैधवी ३-मारवी 
छ-मैरवी भ-श्रासावरी । आगे पांच पुत्र माने दै :-१-मैरव २-शुद्ध ललित ३-पंचम 
-परज ५-वङ्गाल । इस मवीन सचना की अर देखने से यह्‌ ज्ञात होने लगता रै कि 
हम अंधेरे से कु प्रकाश की च्रोर आ गये दै । इन पूर््रो के स्वर अधिकांश में मिलते 
हुए रै, यह तुम्हे आगे दिखाई पड़ेगा । भैरव की जो पांच रागनियां कदी गई है, इनमें 
आसावरी व मारवी, इन दोनों मे तीत्र गांधार प्रयुक्त हा दै व रि, ध कोमल माने द । 
तव यदि पुत्र रागो में तीत्र गांधार दिखाई दिया तो मान लिया जावेणा । तु इतने 
मात्रसे ह्म यह मानने को तैयार नहीं कि जव इस प्रकार का सम्बन्ध प्रत्यत है तत्र 
मन्थो मे वरत राग-रागनी-परिवार का विधान यथा योग्य है । इस विधान का ्मौचित्य 
अभी उत्तम रूप से सिद्ध होना बाकी है । आआगे-्रागे भ्रन्थकार किन-करिन वार्त की च्रोर 
ध्यान देने लगे थे, वे निरर्थक बातत तुम्द बतादी गई दै । 


प्रन--शायद्‌ प्राचीन राग-वर्मीकरण मी पुख्डरीक जैसी विचारधारा पर रवे 
गये होगे ? 


उत्तर--शायद्‌ होगे ! परन्तु उन्दँ संतोषजनक रीति से किसी को सिद्ध तो करना 
चाहिये न १ अवदर्पणकेमैरवकोदीलो । यह्‌ जनक राग दै, जव इसका स्वरूप 
हयौ निरिचित नदीं तव इसकी भार्या व पुत्रो के रूप कैसे व्यवस्थित हो सकेगे १ परन्तु यह्‌ 
विषय हम स्थगित दी रखें । शायद भविष्य में हमें चनौर किसी प्राचीन प्र॑थ का पतालग 
जावे तथा विवादग्रस्त बातो की स्पष्टता भी दो जावे । 


प्रन-- यवां पर एक प्रश्न शच्रौर मी उपस्थित होता है । पदिले श्ापने यह कडा 
ही है कि रत्नाकर" में मैरव राग भिन्नषद्‌ज से उत्पन्न माना गया दहै । हम सोचते हँ 
कि यदि रत्नाकर के उपरांत लिखे हए भरन्थो में भिन्नषड्ज का स्वर-स्वरूप लिखा हरा 
हो तो ङुखं साधार स्पष्टीकरण मिल सकता दै । क्या नदीं मिलेगा ! 


उन्तर-ठेसी बात नीं है कि शाङ्गदेव के परचात होने वाले समी प्रन्थकर्तरर्ो 
ने उस राग को बताया हो । श्चतुद॑रिडिप्रकाशिका' में भिन्नषड्ज के स्वर इस प्रकार 
कहे गये द । सा, कोमल री, कोमल ग, शुद्ध म, शुद्ध प, शुद्ध घ (कोमल ) व तोत्र 
नि। उसके नियत ७२ थाट में इस थाट का स्थान नवां है । इसमें निषाद ( तीत्र ) 
छोढकर शेष अपने भैरवी थाट के स्वर दी सममनलो । सङ्गीतसारागरत' मे भिन्नषद्ज 
को अपने मैरवी थाटके दी सभी स्वर दिये गये द नौर उसका थाट “भूपाल, कषा गया है । 
श्ुरडरीक' तो भिन्नपडज का वर्णेन ही नदीं करता । यह वुम्द ज्ञात ही है कि शाङ्ग देव 
ने श्न्तर ग” व “काङली नी ' बताये हँ । अव मावमद्र क्या कता दै, वई मी सुना 
देता हूं । यद मेँ प्रथम ही कद चुका हूं कि इसका शुद्धस्वर-थाट दकतिण काही था। 
यह परिडित भी हमारे जैसा एक संम्रहकन्त था । उने चअपने प्रथो में भिन्न-भिन्न प्रन 
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के मत सं्रदीत कर दिये दै! यह भी “रत्नाकर को समम चुका था, यह नदीं दिखाई 
पडता" परन्तु इसके जैसे दुसरे कई निकलेगे । भावभटर के तीन प्य कौन-कौन से दँ, यह्‌ 
तुम जानते ही दो । उसने अपने '“अनूपांङुशः मे कहा दैः- 


शद्धमैरव्हिदोलौ देशकारस्ततः परम्‌ । 
श्रीरागः शृद्धनाटओ्र नङ्नारायेतिषट्‌ ॥ १ ॥ 
हिदोलो दीपकस्चैव भैरवो मालकोशिकः । 
श्रीरागो मेषरागश्च षडेते पुरुषाः स्मृताः ॥ २॥ 
प्र्न--दइसमें यह प्रथम श्लोक तो इसने पुण्डरीक का दही लिख मारा है। 
टीकदैन!१ 
उन्तर--मुमे भी एेसा हौ दिखाई पडता दै; क्योकि उसने प्रथम जिन श्लोको में 
रागो कौ भार्या व पुत्र बताये है, वे भी पुर्डरीक के दी है । 
““धन्नासी भैरवी चेव सैँधवी भालसी तथा । आसावरी च पंचस्यु - 
भैरवस्य वरांगना; । 
आगे पुत्र इस प्रकार बताये हैः-- व 
“भैरवो ललितश्चैव परजः पंचमस्तथा । बङ्गालः पंच संप्रोक्ता; भैरवस्य 
सुता इमे |॥ # 
प्रश्न--तो फिर शंका ही नहीं रही ! यदह भाग विलङ्घुल ररागमालाः काही है | ठीक 
है, पर क्या इसके भैरव का स्वरूप भी रागमाला का दही है ! 
उत्तर-नहीं ! “भैरव का वर्णन करते हुए इसने दस प्रकार का दै 
“ततर प्रथमं भेरवरागालापः । स त्रिधा, ओडवषाडवसम्पूणमेदात्‌ ॥ 
ओओड्वा भाडवा पूणां भैरवे भांति मूर्धना; । अरथोदाहरणं वच्मि यथोक्त' 
वंसरि 
पृवसूरिमिः॥ 
ेसा कते हए भावभदर तत्ताल "पारिजातः में दिए हुए आलाप उद्‌ धृत कर देता ई । 
यह पूरा होने पर फिर स्वतः के तैयार फिर हए ्रालाप लिखता है । अन्त में सोमनाथ 


का बताया हरा स्वरस्वरूप लिखदेता है । 
अश्न-- इसकी पद्धति तो सम्पूणं दक्षिण की हयी होगी ? 
उत्तर--दा, उसकी गांधार-निषाद्‌ सम्बन्धी परिभाषा बताता हूं । सेनोः- 


यदा गांधारसंजञोऽसौ भुतिद्रयं समाभ्रयेद्‌ । 
तदृष्वंमथ्यमस्यैव तदा स्यातंतराभिषः ॥ 
यदा निषाद्संज्ञकः शरुतिद्धयं समाश्रयेत्‌ । 
तदु्वंसस्य काकली तदाऽसौ कथ्यते बुधैः ॥ 
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प्रन--बसबस ! यह्‌ परिभाषा दक्षिण को ही दै । भ्रन्थकार ने स्वरसमुदाय 
कौन से बताये टै ९ 


उन्तर- वे इस प्रकार द । सवं प्रथम डव च्र्थात्‌ रेप॒ व्यं कर इस तरह 
के स्वरसमुदाय दिये दैः-“शृनिसा, सा, सानिध, निसा, ध्रनिसा, गमग, सानिषधु, 
सानिनिधर, मुश्र, निसा, ग, मग, सानिधृनिसा, गमधनिसां, निसा, सांनिधःनिसागं मंगंसां, 
सांनिधु, निधु, धम, धनिसां, निम, गमग, सा । 


इस प्रकार के सैकड़ों स्वरसमुदाय तुम चना सकते हो । यह्‌ श्रौड्व स्वरूप 
हुश्रा । दूसरे स्वरूप मे पचम स्वर लेकर केवल ऋषभ को वञ्यं किया हे । तीसरे स्वरूप 
मे सम्पूणे स्वर किये दै । 


प्रन--इसकी विचारधारा हमारे ध्यान में आग । क्या भावभट्र ने अपने प्रन्थ 
रत्नाकर व अनूप विलाष मे भेरव के सम्बन्ध में छठ रोर जानकारीदी है? परन्तु 


उहरिए, भावमट्र की पद्धति यदि संसेपमें बताने योम्यदहोतो हमारी प्राथना दकि 
सम्पू पद्धति दी बता दीजिए । शुद्ध शआ्राधार पर चलना दी उचित दै । 


उत्तर--मै मो यह बताने वाला दही था। आगे भी मे भिन्न-भिन्न स्थल पर 
उसका मत देखने की अआआवश्यकता प्ड़ेगी, अतः उसकी पद्धति संक्तेप भें जान लेना 
अनुचित नदीं है । तो फिर सुनो ! “अनूपविलासः की श्रुति स्वर-ए्वना सभी अन्य प्रथो 
के श्ननुसार दै । जैसे अन्य प्र॑थकारो ने मंद्र, मध्य व तार नाद्‌ स्थान तथा प्रत्येक मेँ २२ 
नाद माने ह; उसी प्रकार भावभटर ने किया है । शुद्ध स्वर स्थान ४, ७; ६) १३, १७, २०, 
२२, श्रुति पर माने दै । आगे वह कता दै- 


“'प्रतिस्थानं स्वराः सप निवसंति यथाक्रभम्‌ । चतुः्रतिञ्धिघ्रतिश्च द्विश्तिश्च 
चतुःश्रुतिः । चतुःशुतिद्धिभुतिरच द्विभरुति् यथाक्रमम्‌ ॥ श्ादौ रुतौ चतुर्यौतु 
स्वरः षड्जोऽधितिष्ठति । सप्तम्यागृषभस्तद्वद्गांधारस्य स्थितिः पुनः ॥'" 


इस सन्वन्ध में तुम्दं रोर कुड स्पष्टीकरण चाष्िए क्या ¶ 
प्रन - यह सब हमारे ध्यान में आगया, कुछ नहीं चािए । 
उन्तर--अआगे यह ग्रन्थकार कहता हैः-- 


“अथलष्वत्तर मानेनानेन परिकीर्तितः ।” तथा इसकी व्याख्या इस प्रकार की दै-- 
"लघ्वक्तरोच्चारणमात्रो निमेषमात्रो वा कालः श्रुतिः” श्रुति की यह व्याख्या-हमारे लिए 
अधिक महत्वपृणे नहीं दै । फिर श्रुति केदो वगं बताए है, १-गात्रजा र-यंत्रजा । तीघ्रा 
कुमुदधती, मंदा, आदि-श्मादि गात्रन (शरीरोलन्न) शुतियां कही ह । यंत्रज श्रत्रियो के 
नाम १-निष्कला र~गृढा, ३-सकला ४-मथुरा श्रादि बताए दै । इन्दं श्रमी कद 
सुनाने कौ ्रावर्यकता नदीं है क्योकि इनका तुम्हारे लिये अधिक उपयोग दिखाई 
नरी पड़ता । अगे भ्रथकार कता दै कि इन वाईस नारदो मेँ से कु नाद प्रत्येक वार 
पसन्द्‌ कर उन्हे स्वर मानकर गीत गाये जाते ह । यह सममः लेने योग्य बात है । इसने 


न्क 
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स्वरयो कौ व्याख्या रत्नाकर से उदू धृत की ह तथा इस पर की हृद कल्लिनाशथ्र की टीका का 
स्वर भ्रुति-भेद्‌-द्शीक शब्द्‌ पांडिस्य भी प्रदण कर लिया दै । इसी प्रकार “श्र॑गारहार प्रंय 
का एक उदाहरण इस प्रकार लेकर रख दिया हैः- 

भ्रतिभ्यः स्युः स्वरा जाताः स्वरेभ्यो ग्रामसंमवः। 

ग्रामाभ्यां जातयो जाता रागा जातिसथुद्धवाः ॥ 

यत्किचिद्वाङ्‌ मयं लोके शब्दो वा छेत्रिमं मवेत्‌ । 

स्वः सप्तस्वरा विष्णनैव जगत्रयम्‌ ॥ 


परन--दइस प्रकार की बातें गम्भीर तो अवश्य दै, परन्तु न मालूम ये प्रयक्त मेँ 
उपयोगी कितनी गी ? ब्रन्थकार के एेसी वाते एकत्र करने कौ प्रबल लालसा रदी होगी ? 


उत्तर--यद तो ठीक ही है, परंतु कदी-कदीं तो इसकी अपेता चर भी विल 
चार्ते संग्रहीत करदी गई है । परन्तु हम इसको क्यो दोष देँ ? हमारे देशी प्रन्थकार भी 
इस मामले में पीले नदीं है, उनके इतिदास को दी देखोः- 
षृणणां स्वराणां जनकः ष्डुमिर्वा जन्यते स्वरः । 
षड्भ्यो वा जायर्तेऽगेम्यः षृड॒ज इत्यभिधीयते ॥ 
यस्मिन्‌ षड्‌जादयो जातास्तस्मात्षड्ज इतीरितः । 
कंटोरस्तालुरसनानाक्राशीर्षाभिषेषु च ॥ 
षटसु स्थानेषु जातत्वाखडजः स्यात्प्रथमस्वरः । 
कंटात्संजायते षड्जो रिषमो हृदयोद्भवः ॥ 
गांधारः स्यात्तु नासिक्यो मध्यमो नाभिसंमवः । 
उरसः शिरसः कंडात्‌ संजातः पंचमः स्वरः ॥ 
ललाटे धैवतं विद्यान्निषादः सवसंधिजः ॥ 
सप्तस्वराणापरुत्पत्तिः शरीरे परिकीतिंता । 
नादात्मकानामेतेषरौ स्ूपव्र्णादि वश्य॑ते । 
षृशगुखः स्थाच्चतु्हस्तः पाणिभ्यामुत्पले दधत्‌ ॥ 
वीणाशोभिकरद्दं स्फुरत्ताभ्रपप्रमः । 
कुलं सुपवजं जंबुदधीपं जञा च दैवतम्‌ ॥ 
श्रंगारशे रसे ज्ञेयो युख्यगाता तु पावकः । 
मयूरो वादनं त्स्य ॒स्वरानुङरणात्पुनः ॥ 
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अव समी स्वरो का सिलसिलेवार वणन मेँ नदीं सुनार्येगा । नमूना दिषा 
दिया दै । कदां यह इतिहा मौर कदां पाश्चा्सयो की कल्पना ? बस कद दिया क्रिधं से 
छटवीं श्रुति की ध्वनि षड्ज होगी । इसका समाधान दोना कैला १ अस्तु-- 

सम्पूणं स्वरयो के वणन के सिवाय जो वाते अङ्चन में डालने वाली है बे अव तुम्हें 
सरलता से मिल सकती है । 

प्रशन--किस प्रकार चौर कां से? भावम के प्रन्थ अभी तक नहीं छापे 
गए हैन? 

उत्तर--दां, वे अभी तक किसी ने प्रकाशित नदीं किए, परन्तु अन सङ्गीतसार 
आदि भ्न्थ छुप गए है, उनमें मी थह जानकारी मिल सकेगी । यहं प्रर्न तुम्दारा दै दी 
नहीं कि प्रतापसिह ने यह सव अपने प्रन्थ में क्यो शामिल करिया ? इसमें कोर संदेह नहीं 
कि यह्‌ भी एक बहत परिभ्रमी विद्ान हो गया है । रेसे खोजी लेखक इस समय में बहत 
थोड़े प्राप्न हगे । 

सङ्गीतसार में बहुत सी बार्ते उपयोगी दँ । रत्नाकर का स्पष्टीकरण करने वाले को 
इस प्रन्थ ` से च्रवश्य मद्द्‌ मिलेगी । इसके कुल विधान हमारे वतंमान शि्षार्थर्यो के लिये 
आश्चर्यजनक हो सकते है, परन्तु सङ्गीत परिवलंनशील दै । ठीक दै न ? 

[-; 
प्र्न--केसे ? 
उत्तर--उदाहरणाथं मुख्य छदो रागो के सच्चे स्वर लगने की परीक्ञा का 
विषय दही लो। 

“अथ भैरव राग की परी लिखूयते। षाणी मे तील डार वामे लाठी 
मेलके बलध जोते नहीं । ओर मेरब राग माये जो वाके गायवेते षाणी की 
लाठी आपी सां फिरने लगे । तब भैर सांचो जानिये ३० ।'” 

तुम पृष्धोगे कि क्रिसी ने एसा राग गाया मी दोगा ? परन्तु इस शंका को प्रथम ही 
भरंथकार ने सष कर दिया दै, देखोः- 

"या रागत भुक्ति की इच्छा करफे श्री शिवजी हनुमानजी नारदजी आदि 
देवर्षौ । भरतादि ब्रह्मर्षी । शारंगदेवादिराजषौ । सङ्गीतशाल्च के जानिवे-वार 
ने गायो दै।' 

अब जरा ब्रड़े लोगो कौ नम्रता भी देखो ? राजर्षिं शाङ्गदेव ने अपने रत्नाकर 
मेँ इस सम्बन्ध मे एक भी शच्द नदीं लिखा कि इस प्रकार मनि यहरागगयादै या 
मैरव की अमुक रीति से परीक्ञा हो सकती रै । परन्तु क्या ेसी वाते छुपी रह सकती ई १ 
सङ्गीतसार प्रन्थ तुम अवश्य पदृना । उसमे वुम्दं अपने प्रचलित सङ्गीत सम्बन्धी कुर 
उपयोगी बातें भी मिल जायेगी । यह प्रन्य बहुत बढा दै जर इस समय मँ इसके 


विषय में कुचर अधिक नदी वताङंगा। प्रंथकार ने इसमें एक वात बड़ी दूरद्शिता से 
सिद्ध कर रखी है, उसे देखकर सभी सङ्गीत~रसिक को बहत आश्चयं हो सकता दै । 


प्रशन--वह्‌ कौन सी बात दै! 
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उन्तर--प्रन्थकार ने समस्त नवीन व प्राचीन रागं का सम्बन्ध शिवजी से संवंधित 
कर दिया है । नदीं तो हृसेनी, बहादुरी, दरबारी, नायको, पल्‌, जौनपुरी, लाचारी, काफी, 
सूरदासी, भियांकीमल्लार, रामदासी, फरोदस्त आदि राग चिना इष्ट देवता, शखाख, 
रंगरूप, वाहन व क्रीडा साधन के निराध्रित जैसे भटकते फिरते हेगे १ इस कार्य को 
सिद्ध करने में इसे बहुत परिम करना पड़ा होगा, क्योकि इनके लिये संस्कृत प्रन्थों का 
आघार नही मिल सकता । अभी हम भावम की दी प्रशंसा कर रहे थे, परन्तु राधागोर्चिद्‌ 
ने तो उससे ऊँचे दज कौ कलनाय कौ दै । यह सभी स्वीकार करेगे । मँ जानता हूं कि 
इस सामग्री से तुम्हारे जैसे पाश्चास्य प्रथो के अध्येता, मावुकता-शन्य-रिक्तार्थियों को 
विशेष कौतूहल नदीं हो सकता, परन्तु उसमें प्रथकार क्या कर सकता है १ इन वातो का 
महत्व तक्तालीन राजाश्रों के द्रवारों में कितना शोगा, इसकी कल्पना हयी कर लेनी 
चादिये। साथ दी उस माने में संसार में पाप कम होगा, ल्लोग मोल्ञे-माले व गायक 
चतुर हेग, राजा दयालु होगे । ठेसी परिस्थिति में मैरव गाने से घानी फिरना, 'मालकोषः 
से रओअंगीरी सुलगाना, दहिख्डोलः से भूला हिलना, "दीपकः से इये जलना, भेष से पानी 
बरसना, श्रीः से सुरदा खडा होना, कैसे सम्भव नही होगा १ यह्‌ समी विचार कर 
सकते ह । हां, यह सत्य दै कि स्वर च्नौर राग के रंग, रूप, वाहन आदि के वर्णन अभी 
मी गायकं लोगों के उपयोग में आते रहते द । सुमे स्मरण दै कि कुदं ॑दिनिों पूवं एक 
खां साहब ने मेरे पास से इस प्रकार के विवरण वाले श्लोक मांगे थे । 

प्रन-किस लिये ? 

उत्तर--खां साद्व कहने लगे कि परिडित जी ! एेसे श्लोकः दमे सं्रहीत करना 
आवश्यक होता दै । किसी-किसी महफिल में कोद सिरफिरा गायक अपने काका, मामा व 
वालिद्‌ की बड़ाई करते हर चाहे जैसी हांकने लग जावे तो उससे इस प्रकार का एकाध 
मरष्न करिया जा सकता है । “भाई ! तुम्हारी ये सव्र वकरवाद्‌ रहने दो, पहले ये तो 
चतावो कि धैवत सुर की जड कहां दै, उसका देवता कौन, उसके हाथ में क्याहै, वो 
कौनसे जानवर पर बैठा दै १” । 

यह्‌ कथन सुनकर मुभे उसकी सम पर दया उन्न दोग रौर मेने वे श्लोक उसे 
नकल करा दिये । 


परश्न-क्या ये लोग आपस में रेस प्रशन पृते दँ १ श्रौर क्या ये वर्णन दसीलिये 
ये लोग चाहते द? 


उत्तर-- हां ! नदीं तो क्या, तुम यह्‌ सममतेहोकरिवे इन्दे प्राप्र कर राग-मर्तिं 
की उपासना करते हौगे ! हरे ! हरे ! यह वात विलक्ुल नदीं दै । मैने तो सुना दै कि एक 
वार एक गायक ने दुसरे से तड़ाक से यह्‌ प्रश्न क्रिया क्रि “लां साहब ! जब महादेव जी 
के सुख से भैरो राग वैदा हुता, तव ब्रह्मा जौ का मूँ किस तरफ था १ 


प्रन--घन्य है वावा ! अपने देवता््रौ का इन्दं बहुत अभिमान दिखाई पड़ता है ? 


चत्तर--सङ्गीत व्यवसायी लोगो मे तो करीव-करीव रेखा दिखाई पडता ही रै। 
अरे हां ! वात पर से वात याद्‌ रा गई । परसो मेरा मुन्शी णक प्रसिद्ध व प्राचीन चदु 
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रथ सें से कल्लिनाथ मत की उत्ति का वनान्त पठ रहा था। उसमें वताया हु 
अभूतपूर्वं वणेन मुमे आश्चर्यजनक ज्ञात हृच्रा च्रौर मुफे वड़ा मजरा आया। 


प्रश्न--स्यो भला, उसमें क्या लिखा था ! 


उत्तर- मैने उतना भाग नकल कर लिया दै, वदी मै तुम्हे पकर सुना देता हूं । 
परन्थकार ने कल्चिनाथ को @रृष्ण' सममकर, इसी सम के तआ्रधार पर उसने अनुमान 
लगाया है, एेसा दिखाई देता है । 


“कृष्ण करैया त्रिजवासी सें है, के वो एक देवता क्रौमे हिनृद में गुजरा है, के वो 
रोज गेंद बिलावर लंबेदरया जमना हमरा विषलां हमर के खेल रहा था के कजा गेद्‌ 
उखकी जमना में जा पड़ी, उस गेंद को मानी फाना कृष्ण कन्हैया फोरन जमना मेँ करद्‌ 
पड़ा, ओर तह दर्या मेँ जा लगा श्रौीर वहां कजारा एक सांप हजार फनियां बैठा था 
निद्ायत बडा भिस्ल च्रशृद दै के वो वादशाह सापो का भा ओर अवाम उसे राजावासट 
कहते थे ! गरज के जव्र कन्दैया कूदा तौ उस साप हजार फने के एक फन पर जा बैटा। 
उसने इनको फन मारने चाहा, ये उल्ल कर उसके दुसरे फन पर जा वैठा त्रौर जव उसने 
वो फन उखाया तो ये उद्ललकर तीसरे फन पर जा बैठा । गरज के कान्हा देर तक एक 
फन सें दृक्षरे फन पर उल्ल कद बैठता रहा । उसमें से एक तरह का नाजवा अन्दाज का 
नितं वैदा होता रहा । आखिर अलामर काना के दाथ एक रस्सी का डुकडा आ गया । 
उसने उसी रस्सी से उस नाग की नाक बांधकर च्रौर उसके फन पर सवार होकर पानी पर 
उभरा । उस वर्त हालत खुशी में के रस्सी को वांधकर अपनी गिरप्त भे कर किया था 
गया । जब सें उस वजे का गाना जारी हुवा रीर नाम उसका कल्लिनाथ मत मशहूर 
हुवा शओमौर वे जो एक फन से दूसरे फन पर छवडा हो-दो कर उल करद कर गया था उसका 
एक बजे का नितं जारी हुवा । ॐ उसको सित किताव हाजा में द्वव नितं ध्याय के 
म॒नदजं है । पस, मालूम हुवा कौ कल्लिनाथ मत मं मिस्ल रासधारि्योः के गाना-वजाना 
श्रौर नाचना मत्तजमन है । के वो इसी मत की वजा बरतते है रौर इसमतमेमीषः 
राग मिस्ल सोमेशर मत के टै चौर फी राग इः-खः रागनियां दै, लेकिन अकसर रागनियां 
इसको श्रौर मतो के बरखिलाफ है रौर फी राग आ्आठ-त्राठ पत्र है > > ओर वाजे 
दो के रुत श्नौर बख्त इस मत के राग श्रौर रागिनी श्रौर पुत्र सोमेशर मत के दै । 


परशन-इसमें कल्लिनाथ मत के राग व रागनी कौन से बताये गये दै ? 
उत्तर-वुम चाहो तो बता देता ह, आगे मँ भिन्ल-भिनन मत बताने बला दी हूं । 
(१) श्रीराग--१ गौरी, २ कोलाहल, २ धवला, ४ वरोराजी, ५ मालकोस, 
& देवगांधार । 
(२) पंचभ-- १ त्रिवेणी, २ हस्तंतरेतहा, २ अहीरी, ४ कोकभ, ५ बेरा, 
& आसावरी । 
(३) मैरव--१ मैरवी, २ गुजरी, २ बिलावल्ली, ४ बिहाग, ४ इर्नार, ६ कानडा। 
(४) मेष-- १ बङ्गाली, २ मधुरा, २ कामोद, ४ धनाश्री, ५ देवतीथी, £ दिवाली । 
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(५) नटनारायण-- १ तरवंको, २ तिलङ्गी, २ पूर्वो, ४ गांधार, ५ रामा, 
६ सिन्धमन्लारी । 


(६) वसन्त--१ अन्धाली, २ गुणकली, २ पटमन्जरी ४ गौँडगिरी, ४ धां, 
६ देवसाग | 


इसी भ्रन्थ मे मरत के सङ्गीत के विषय में इस प्रकार की टिप्पणी दै- 


“मरतं एक शक्स बडा पंडित त्रौर ऋषि यानी फकीर कामिल गुजरा दै । उसके 
मत मरे सीधा-सीधा गाना मिस्ल भजन च्रौर गजल वगैरे के गायाजातादै । जैला कि 
भरत मोसृफ देवतार्रो को सिप्त श्र सना में गाया था, तवसं सीधा गाने का रिवाज 
निकला अर इस मतम छः राग र्द अर फो राग पांच-पांच रागनियां चर आट-आआठ 
पत्र रौर उनको आठ-्ाठ मा माफक जनोपिच्र यानी हु को दै ओर वाजे हो के 
बे भाजा च्नौर किसी मतमें नहीं" 


यह मै बता चुका दह कि आजकल राग, रागिनी, पुत्र, पौत्र आदि के व णन प्रत्यत 
सङ्गीत के लिये अधिक उपयोगी नदीं दँ । कभी-कभी मजा यह्‌ हो जाता दहै करि अपने 
लेखको, कभी -कभी संस्कृत लेखकों के गपोड़े मुसलमान प्रन्थकार अपने उदू प्न्य में 
ख्डाकर लिख मारते है वेसा करते हुए अपने पास कामी कचं मिला देते दै ओर 
कुछ समय पश्वात्‌ अपने देशी भाषा के म्रन्थकार बड़ ठाठ से उन रूपान्तर क्ये हुए 
गोगो को अपने प्न्थो में संग्रहीत कर लेते ्ै। रसे लेशो में बहुत विधा बुद्धितो 
होती शो नौ, परन्तु जहां थोड़ी बहुत वड प्राप्न मी दो, वहां भ्व्यत्त सङ्गोत-का ज्ञान उच्च 
स्तर का नहीं होवा । मेरा यह्‌ कथन नहीं है करि समी देशी भाषा के लेखक एेसे दयी होते 
ह । इनमें कोई॑-कोई बहुत अच्छे मिलते दँ व उनका मत भी समाज मेँ आद्र पाता दै । 
कौन भला व कौन बुरा, यद्‌ निशित करने का काप हमारा नदी । अच्छा, अवम फिर 
मावभट की शरोर चर्ले। 

प्रन--जी क्षा, “अनूप विजलाः मे उसने वित स्वे का वणैन किस प्रकार 
कियाद! 


उन्तर--कहता हूं, सुनोः- 


विकृतानां स्वरासां त॒ लक्षणं प्रोज्यतेऽधरुना । 
येषां शुद्धत्वहानिः स्यात्ते स्वरा विकृता मताः ॥ 
हानिस्तु द्विबिधा प्रोक्ता तत्रातर्बाद्यगोचरा । ` 
बाद्यगोचरतां याति बिदृततवं द्विधा ततः ॥ 
स्वभावाचदमावात्त भवत्वेव न संशयः । 
रत्नाकरे इादशैव, तिथिसंख्या; प्रे ततः । 
दवाविशति्म॑तंमोक्तास्तेऽहोबलेन कीिताः ॥ 


ज 
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यह्‌ कहकर भावभटर शाङ्ग देव के बारह विकृत स्वर बताता दै । ये स्वर बुम्दं 
ज्ञात दीह, अतः ओँ दुबारा नदीं सुना राद । शाङ्गदेव के वारह विकृत स्वर कां व 
कैसे उपयोग मे आये होगे, इस बात की जानकारी मावभटू को हो गई दो, एसा बिलकुल 
नदीं दिखाई पड़ता ? 

प्रन-तो फिर रत्नाकर की मूधा, जाति, आदि बाते मौ उसकी समभे न 
आई होंगी ? 

उत्तर--यह तो स्पष्ट दै। भ्राम के सम्बन्ध में भावम इस प्रकार कदता दैः- 


गराभस्वरो मेरुपंस्थो धुवत्वात्स्यात्कथं च्युतः । 
च्युतस्यापि कथं तस्याच्युतत्वं परिङीतितम्‌ ॥ 
उच्यते मावमद्कन ग्रामस्वरच्युतिनंहि । 

षड्जग्रामे मध्यमस्य षडजस्यापि च मध्यमे ॥ 
भिन्नग्रामे च्युतिरस्तु स्वग्रामे न कदाचन । 
यथा भागोद्धवस्यैव भवितु" तत्र॒ नाति ॥ 
षणां स्वराणां षड्ञेऽस्त्याविर्मावो तु युनीरितः । 
भेदद्वयं मूद्नायां तस्माद्भवितुमहंति ॥ 


हमें भावभटू की आलोचना करने की आवश्यकता नदौ, परन्तु इस प्रमाण को 
देखकर यह कैसे कदा जा सकता है कि वह रत्नाकर के प्राम अच्छी तरह समम गया 
था ! यह्‌ दिखाई देता है कि प्राचीन सङ्गीत में श्रामः का महत्व कितना व कहा-कहां है, 
इस सम्बन्ध में बडा ही अज्ञान पौलाहुश्ना दै । एक वार प्रवास करते समय सुमे एक 
स्॑कृतज्ञ सङ्गी त-पंडित से बातचीत करने का अवसर प्ाप्च हरा था । यद सुनकर कि उसके 
पाक्त “रत्नाकर, पटने के लिए शिक्ञार्था जाया करते है, मै मी गया था। प्रामोंकी चर्चा 
लने पर उसने कटाः- 


“पंडित जी ! तुम एेसे विषयों पर खाली फफ मार रहे हे, सच पूष्धो तो अपने 
श्र्युलोक के वास्ते एक खरजग्राम ही रक्खा है । मध्यमग्राम पाताल्ञ भें गाया जाता है रौर 
गाधारमाम देवलोक मेँ प्रचलित दै । शाङ्ग देव मध्यमम्राम के वास्ते कुड थोड़ा लिखता है 
परन्तु वह यथार्थं नदीं है । प्रामों का मेद्‌ समजने वाला मैने एक भी पुरुष श्रमी तक देखा 
नहीं जो मिले तो उसका जै शागीदहो जार श्रौरजोवोमागे सो देॐ » 

मैने किर श्रागे उससे वहस ही नदीं की । 


प्रन-अपने देशी भाषा के लेखकों मंसे क्रिसीनेप्राम के सम्बन्यमें कुश्च 
खुलासा नदीं रिया ? 

उत्तर--श्रमी तक मुकेतो पेखा किया हु नदीं दिखाई दिया । केवल टेदे- 
मेदे वकं, कदीं-ी अवश्य दिखाई पडते द । किसी ने तो अव दोनों प्रामों से उकरताकर 
नवीन “निषाद? प्राम उत्पन्न कर दिया है । शायद्‌ गांधार प्राम के देवलोक प्रस्थान 
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करने पर उसका संवादी पसन्द किया गया दोगा ! च्रस्तु, अरव भावभटर के विषय मेँ रागे 
बताता हूं । रलनाकर में बारह विकृत स्वर, सोमनाथ के रागविबोध मेँ प्रह, पारिजात मेँ 
वादस; इख प्रकार बताते हुए फिर मावमदटू कहता हैः- 


“चत्वारिंश ते प्रोक्ता दयधिका मावसंमताः ।” 
भ्रशन-े' यह क्या ४२ विकृत १ अरर इनका उपयोग कहां पर व कैसे होगा ? 


उत्तरम व्यर्थं ही घवरा गये । मावमदटर की कुल श्रतियां बादैस ही है, इसलिषए 
यह न सममनना चाहिये क इतनी सारी भिन्न-भिन्न ष्वनियां एक सप्रक मेँ च्राने वाल्ये ह । 
भावमटू ने यह कुड भौ नहीं बताया कि ये बयाली स ध्वनियां कयां चाद्रे १ उसने सोचा 
दोगा कि ओँ अदोबल से बढ़कर कठिन कायं नियत कर कुँ । हमारे इ संस्कृत प्रकारो 
मे रसे आडम्बर बदाने की लालसा सचमुच दिखाई पड़ती है । राधागोविदसङ्गीतसार में 
ये सारे ४२ विकृत प्रामाणिक रूप से उद्‌ धृत किए हृए दिखाई दैगे । इतना हयी नहीं, श्रपितु 
इन विषतो का समावेश वाईस भ्ुतिया मेँ ही कर दिखाया दै ! 


प्रन-परन्तु उसने इस सम्बन्ध में भो कु स्पष्ट किया है कि यह सव स्वर भिन्न- 
मिन्न रागो मे किस प्रकार श्र कहां -कहां पर उपयोग में लिये जार्येगे ‡ 


उत्तर--इस प्रन्थ की नै आलोचना करना नहीं चाहता । अव इतस प्रथ का 

रागाध्याय प्रकाशित दो ही गया दै, उसे तुम पद्कर देख ही लोगे चनौर इपलिए मै तुम्दारे 

प्रश्न का उत्तर देना पसन्द्‌ नकी करता। भावभटर के प्रय मेँ एक मजेदार वात वुम्दं यद्‌ 

(१ कि इन बयालीस विकृत स्वरयो का स्य्टीकरण संस्ृतमें न होकर ददी में 
ग है। 


भ्रश्न--रेसा क्यों संस्कृत प्रथ में हिदी भाग क्यो दे दिया १ 


उत्तर--कोन जाने भावम के मन मेँ क्या रहा होगा १ यह्‌ भाग संस्कृत मे लिखने 
से पाठको को बोध नहीं होगा, शायद एेसा ही उसने सोचा होगा । अथवा यह भाग उसने 
कहीं से उद्धृत कर लिया होगा । भावभदटर ने अपना प्र॑य संस्कृत मे इसलिए लिखा छि 
वह समस्त देश में पदृने व समभने में आजावे, यह नहीं कि उसकी माठ्भाषा भी संस्कृत 
यौ । भावभदटर के ये ४२ विक्त सङ्गीतसार में इस प्रकार प्रण कयि दै-- 


“तहा रंजनी श्रुति में रिषभ रदे तव मृदु संज्ञा पवे। रसे ही रिषिभके दोय 
भेदहै। रौद्री श्रुति मं मंधार ठदेरे तव मृदु संज्ञा पावे । रतिका श्रुतौ भे गंघार ठर 
तव श्रति मद्र संज्ञा पावे। रंजनी श्रुती में गांधार ठरे तव अति मन्द संज्ञा पावे । एेसे 
गांधार के तीन मेद्‌ ह इ० । 


यह भाग राघागोविदसङ्गीतसार के प्रष्ठ ३४ पर वुम्हं प्राप होगा । इन बार्तो को 
खनकर अरशिद्धित गायक व सुरिक्ित नवसिखिये यदि प्रमावित दो जाँ सो आश्चयं 
न्दी । यदि किसी प्र॑यकार ने अपने समय की दंवकथावें इतिहाखके रूप मेँ अग्नी 
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रचन मेँ सम्मिलित की दो, तो कुड श्रनुचित नदीं है । उसका हेतु श्चवश्य पवित्र होना 
चाये । हरमे चादिये कि हम प्राचीन पर्थ का केवल उपयोगी व करे बाकीका 
छोढ़ दँ । भावभद्र को रत्नाकर का स्वराभ्याय सममः मेँ नदी आया, अवः रागान्याय मी 
समम में नदीं आ सका चर राधागोचिन्द का मुख्य आयार भावमभट्र ही रदा था, एला 
दिखाई पड़ता है । परन्तु मँ चरभौ भावभदटर के सम्बन्ध मे बोल रहा ह । शस पंडितने 
अपने न्थ में बहुत कु हमारे जैसा दी किया दै। जिल प्रकार हम श्रपने प्रत्येक रागो 
के सम्बन्ध में उपलब्ध प्रन्थ-मत देखते जा रहे टै, उसी प्रकार भावभटू ने श्रिया है। 
यह सत्य दै रि उसे हमारी अपेक्ता ङुखं अधिकं प्रन्थ मिल सके ये, परन्तु यह भी गलत 
नदीं है कि उसके उदाहरण से हमें मी बहुत से प्रन्थमत प्राप्न हो सकेगे । हमे जो-जो 
भ्रन्थ स्वतन्त्र मिरेगे उनका उपयोग हम स्वतन्त्र रूप से करेगे ही, परन्तु जो प्रन्थ नहीं 
मिल सकते उनका मत हम भावभद्र के संप्रहसे षी प्रहरण करेगे । अब भमैरकः पर 
भावभट क्या कहता दै, सुनोः-- 


रत्नाकरमते प्राह सैरबस्तत्सयुद्धवः । 
धांशो मातो रिपत्यक्तः प्राथनायां समरः । 
धेवतांशग्रहन्यासः संपूरणं स्यात्समस्वरः । 
तारमन्द्रोऽयमाषडजगांधारः शद्धभे रषः ॥ 
रत्नाकरे द्विषा श्रोक्तः पूर्णोडुवध्रमेदतः । 
तत्रौडुवे हिंदोलेन तस्य मेदः प्रङथ्यताम्‌ ॥ 
अन्यजनकभेदोऽपि भो सङ्गीतबिशारदः ॥ 
दिडोल का स्वरूप कुल संस्कत प्रन्था मे ठीक मालकोष जैसा दै । 
मैरे तु रिपौ नस्तो यैवतादिशमूधेनः । 
तत्रोक्तौ च गनी तीत्रौ कोलो धैवतः स्मृतः ॥ 
--्रीनिवासमते ॥ 
रागासंबमतेऽपि स्याद्विपहीनोऽय म॑तगः । 
धैवतो विदतो यत्र॒ चौडुवः परिकीर्तितः ॥ 
--रागाणवे ॥ 
“शुद्ध मैरवः व “भैरवः कौ प्रन्थकार्े द्वारा की गई गड़बड़ भो तुम्दं दिखाई 
देगी । इसका कारण इतना ही रै कि उनमें बहुत थोढे एेसे ये, जो प्राचीन शाख उत्तम 


खूप से सम पाये हँ । यदि कोई यह कदे तो हमें श्राल्वयं नदीं होगा कि उनमें एेसे लोग 
भी ये जिद ्त्यद्ञ सङ्गीत का ज्ञान नाम मात्र काव प्राचीन सङ्गीत का ज्ञान केवल सुना 


इमा था † राग मंजर्याम्‌ः- - 


शठ भातसखण्डे तद्खीतं शास्व 


“रिद्दीनो यैरवः सत्रिर्मेले दीजेजमेलके” । यह-अप्ना भैरव थाट है । भावम ने 
भैरव के अनेक प्रकार बताये दै । इनमें तीन अओौड्व, षाडव व सम्पूणं प्रकार तो सँ बता 
ही चुका हूं । अगेः- 
तस्माद्धौरवरागस्तु त्रिविधः परिकीर्तितः । 
वसन्त्मरवस्तुर्ंस्तत॒ अनन्दभैरवः ॥ 
नंदमैरवसंज्स्तु गांधारभेरवस्तथा । ` 
स्वर्णार्षशपूर्वस्त॒ ततः पंचमभैरवः ॥ 
| नवधायं प्रपंचोक्तः श्रीजनादनघ्रूनुना ॥ 
भरश्न-परन्तु इन सम्पूण प्रकारो के लक्षण भावभट् किस प्रकार बताता दै ? 
उन्तर--वे उसने इस प्रकार बताये ह । देवोः-- 


शद्धा बसन्तमेल्े सरिमपधा इन्तरश्च काकलिः । 
असमादसन्तटक्कदिजेजदिंदोलप्रयुलाः स्युः ॥ 
--रागविबोधे 
कोमल्लाख्यौ रिधो तीव्रौ गनी वसन्त मैखे। 
धेवतांशग्रहन्यासो मध्यमांशोऽपि संमतः ॥ 

। --पारिजाते 
मैरवीलचमसयुकतस्त्वानन्दभेरः स्प्रतः । 
स्वमेलजनितत्वात्त विशेषः समुदाहूतः ॥ 
भरवीमेलसंभूता निषाद्ग्रहसंयुता । 
गांधार नेम्न्ययुक्ता या ज्ञेया सानन्दभैरवौ ॥ 

मेरे गुरू ने आनन्दभैपव, आनन्दमैप्वी व नन्दभैप्व ये तीनों राग॒भिन्न-मिन्न 
माने दै ज्र उनका कथन उचित भी जान पड़ता दै । आगे सुनोः-- 
नषादनेमन्ययुनस्तु गांारग्रहसंयुतः । 
बहुलीलच्मसंयुक्तो नन्दमैरवसंज्ञफ़ः ॥ 
गांधारेण समायुक्तो गाधारमेरवः स्यतः ॥ 
पंचमेन समायुक्तः प्रोक्तः पंचमभैरवः ॥ 
मांषाररहितः क्तः स्वर्णाकर्षणमैरवः ॥ 


इस लोक मे वसन्त, बहली, भैरवी, गांधार, पंचम रागो का भैरव से मिश्रण 
बताया गया है । ये राग मैने अभी वक तुम्दे नदीं बताये दै । 


भरन--परन्तु ये समौ राग अन्था भे प्राप्त होने योभ्यतो है ? 
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उत्तर--दां हा, इन रागं के थाट व श्रारोह-च्मवरोह्‌ तो प्रन मे अवश्य मिलेगे । 
ये राग भैरव से अच्छ तरह मिश्रित कयि जा सकते ह । एेसे कु मिश्र रूप हमारे यहां 
इस समय भौ प्रचलित ह, परन्तु इनको गायको द्वारा नये-नये नाम प्राप्त होगये रै, इतना 
अन्तर है । 


प्रश्न--्मापने पटले “शिजेज नाम लिया था, यह्‌ कानों को कुल विलत्तण सा 
ज्ञात होता है। 


उत्तर-- यह भी फेसा हयी अरव देश का एक भूभाग हिजाज नाम का दै, यह 
हम भूगोल में पृते दै । शायद्‌ यह्‌ नाम उधर से ही आया होगा । पुरातन युग में 
सम्भवतः हमारे देश व उस प्रदेश के बीच कुद ्रामदरप्त रही होगी । अपने संस्कृत 
रन्यो में मी ईमन, तुरुष्क तोड़ी, हुसेन तोड़ी आदि यावनिक नाम दिखाई पडते दै । 
इससे अधिक शहिजाजः नाम की जानकारी मेँ कैसे व कदयँ से दे सकता हं १ अस्तु, अव 
भावभदटर्‌ के अनूप रत्नाकरः नामक प्रन्थ की ओर हम धूम जावे । यद्यपि यह्‌ पंडित मूलतः 
दक्षिण का था, परन्तु यह उत्तर की ओर भी च्राकर रहा था, अतः इसके प्रन्थों मे कुछ 
मात्रा में अपने लिये उपयोगी जानकारी अवश्य मिल सकेगी । हम इस विषय मेँ उसके 
अवश्य कृतज्ञ टे कि उसने उत्तम संग्रह किया है । 


मरश्न क्यों गुरूजी, अपने सङ्गीत के संसृत ग्रन्थ लिखने वाले अधिकांश प्रंथकार 
दक्तिए के दी क्यों दिखाई पडते द † 


उत्तरम समभता हूं कि इसी प्रकार का प्रश्न अन्य शाखो के विषयमे मी करिया 
जा सकता है । क्या हमारे वेदान्त आदि गन विषयों के उत्तमोत्तम प्रन्थ दक्षिण की 
रोर के नदीं है ९ परन्तु मँ यह्‌ उत्तर डरते-डरतेदे रदा हं । दम पदृते है कि श्रीरामानु- 
जाचारय॑, श्रीशंकराचायं द्क्तिण की च्रोर के दी थे। उत्तर की चोर प्रन्थ क्यों नहीं है ? 
इस भ्रश्न का उत्तर मेरो कल्पना का ही कैसे मान्य होगा ? कोरई-कोई कदते है कि उत्तर 
केप्र॑थनष्रषोगयेदहै। 


प्रश्न--च्चापका कथन यथार्थं है । हमारे हृदय में स्वाभाविक ही यह्‌ प्रन उत्पन्न 
हो गया था, चरतः श्रापसे पूष लिया । यदि इसका उत्तर नदीं मी दे तो मो कोद हनं नदी । 
अस्तु, अव आप “अनूप रत्नाकरः की पद्धति भी हमें कह सुनादइये ! अपनी सभी संस्कृत- 
पद्धतियां हम अच्छी तरह सममः लेना चाहते है । यदि विषयान्तर षो जवेतो भमी कोद 
हामि नदीं । आगे चलकर जब करमशः भिन्न-मिन्न रागों का विवरण अयेगा चौर 
उन पर श्राप भिन्न-भिन्न प्रन्थोका मत भौ सुनार्येगे, तव हमें यह जानकारी अच्छी 
सिद्ध होगी । 


उत्तर हां, यह भी ठीकदहीरै। मैमी इसी उदेश्य से इस पद्धति को विस्ता- 
पूवक बताता आ रहा हू । पेतिहासिक दृष्टि से भी पद्धति काज्ञान उपयोगी होता रै । 
साथ ही इससे तुम्दं यह भी दिखाई देने लगेगा कि सङ्गीत में किस-करिस प्रकार का 
परिवतंन होता त्राया दै । यह मँ तुम्हे वता -चुका हूं कि भावभद्र का पिता पं० जनादन मह 
बादशाह शाहजदां के पास था । स्वयं भावम्‌ कणेसिह के पुत्र अनूप्सिह के यहां नौकर था । 


१५० भतखण्डे सद्धीत शास्त्र 


इसको “अनुष्टुप्चक्रवतीं रौर सङ्गीतराजः की उपाधियां प्राप्न थीं । इसलिये यह मान 
लेना गलत न होगा कि उसे प्रत्यत सङ्गीत का च्च्छा ज्ञान था । आजकल युग ॒धदल 
गया है । एक तरह से यह कदा जा सकता है कि इस समय न तो वैसे गुणपराहक नरेश 
ही दैन यैस्ते परिडित हयी । प्रत्येक राजा के आश्रित सङ्गीत-प्रवीए लोग हों, यह तो एक 
शोभनीय बात है। रेसे लोगों को सिवाय राजाश्रय के दुसरा कौनसा प्रोप्साहन मिल 
सकता है । परन्तु इस समय प्रायः एसे गुण प्राहक~आश्रयदाता नदीं पाये जाते, इसीलिए 
बेचारे गुणी लोग स्वतः ही अपने आपको शाखी, पंडित, प्रोफेसर, नायक आदि पदवियां 
देकर मन में सन्तोष कर लिया करते ह । यहां कोई यह कह सकते ह कि अभीमी 
किसी-किसी संस्थान के त्राभ्रित गुणी लोग है । यह मेँ स्वीकार करूंगा कि कदीं-कदीं 
एसे व्यक्ति है, परन्तु मेँ सममता दँ कि उनमें से अधिकांश निरक्रः दुराग्रह, कम- 
सममः व अल्प महत्व के हयी पाये जाते है । इन लोगों की ओर से संगीतोन्नति के लिए 
पर्याप सहायता मिल्लना सम्भव नदीं है । मेरा व्यक्तिगत मत यह दै फि कोरे पीदीजात 
अनादी गायको को आश्रित चनाए रखने में किसी काभी दहित नदींदै । जिस राजाके 
श्राक्नित उत्तम गुणी हो, यदि वह यह्‌ व्यवस्था करदे कं उसके आधित गायको का उपयोग 
सभी संगीत प्रेमी लोर्मोको हो स्के, तो संगीत की उन्नति के लिए कुं वास्तविक 
सष्टायता मिल सकेगी । मैं सुनाता हूं कर कु स्थानों पर गायको को संगीतशाला चलाने 
का काम सोप दिया दै। मेरी समम से यह बहुत उपयोगी युक्ति दै । रेसी शाला पर यदि 
योम्य देखरेख हो, तो रागे चलकर बड़े उत्तम फल की आशा की जा सकती है, यद 
भर्येक व्यक्ति स्वीकार करगे । एर दो द्योटे -दोटे संस्थानों में इस सम्बन्ध में मुमे जो 
अनुभव हुआ, वद मुभे बहुत बुरा जान पड़ा । इनमें से एक जगद तो एक राजा साहव 
की थी, जिनके लिये यह ख्याति थी करि ये स्वतः संगीत फे जानकार द । उनके पास प्राचीन 
दस्तलिखित भ्रन्थ थे । यह परता लगने पर भनि उन्हें दिखा देने ॐ विषय मे उनसे 
भार्थना की थी । 


प्रश्न--फिर उर्दोने क्या उन्तर किया ? 


उत्तर-- बे बोले ^परिडतजी ! च्रापका उतसाह व परिश्रम देखकर मुभे बहुत 
आनन्द हो रहा है । परन्तु मुभे खेद दै करि मेँ आपको अपने म्रन्थ नहीं दिखा 
सद्कगा?। जव मने इसका कारण पृष्ठा तो बे कने लगे फ “यदि सै अपने प्रथ चाहे 
जिसको दिखाने लगजाऊं, तो गली-गली में पंडित हो जारयैगे तथा वह विद्या जो हमारे 
पूर्वजो ने समालकर रखी थी जाहिर हो जायेगी । ओर यदि प्रंथ छुपगया फिर 
तो कों ङ्रिसीको नदीं पूगा । फिर कौन वडा व कौन “छोटा इसकी कद्र 
कोन करेगा ? 

प्ररन--स्या फिर अंत में उन्होने प्र॑थ दिखाया ? येतो बडे हौ विलक्षण व्यक्ति 
दिखाई पड़े । 

उत्तर--उनके राजमवन अथवा पुस्तकालय मेँ ही वे पुस्त दिखाते है । रसे 
लोगो के रागे हम क्या कर सक्ते दै १ पना सा मुह लेकर मै वापिस लौट श्राया। 
मँ समता हं कि रेते ओौर मी कदं व्यक्ति निकल सकते ई । वे संस्यानपति अव नहीं 
रदे, अवर उनकी गदी प्र एक तरण युवराज बैठे है । कमी-कमी वो इम सुनते दै, 
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कि ङं राजा तो अपने गायक के शागिदुं बनकर उत्का पालङ्की मे जुलुप्र निकालते दै, 
यह तरीका भी सुमे पसंद नहीं है । नौकर, नौकर है रौर मालिक मालिक ही है । यदि 
नौकर बहुत विदधान व योग्य हो तो उसे यथा शक्ति बड़ा वेतन व॒योम्यता के अनुरूप 
सम्मान देने में कोई हानि नटी, परंतु उसके आगे मालिक का हांजी-दांजी करना व हाथ 
जोड़कर खड़े र्ना कहां तकं शोमनीय रै ? अस्तु, अव मेँ एक भिन्न प्रकार का अनुभव 
सुनाता हूं । प्रवास करते समय एक नामी गुणी के पास जाने का मुे अवसर प्राप्र हा । 
मेरे हाथ में उस समय “सङ्गीत-सार-संग्रह” नामक छपी हुई पुस्तक थी । बोलते-बोलते 
उस सञ्जन की दृष्टि मेरी पुस्तक की श्रनोर प्हची । उसने वह पुस्तक च्रपने हाथ मेँ लेकर 
मुमसे पृष्ठा कि ^पर्डित जी } यह्‌ कौनसा प्र॑थदहै?” मेरे मुह से निकल गया किं 
"धह “सङ्गोत दर्ष॑ण' नामक प्रन्थ दै ।” 

प्रन- परन्तु वह्‌ पुस्तक तो “सङ्गीत-सार संग्रहः थी न ? 

उन्तर-हां, परंतु मेरे मह से एकाएक वैसा निकल गया । उस प्रन्थ में दपण 
का काफी आग संग्रहीत था, इसलिये मँ वैसा बोल गया । परन्तु मेरा उत्तर सुनते ही बे 


सञजन हसने लगे श्रौर मुमसे बोले कि-“दुरपण प्रन्थ किसने श्रीर कव लिखा ?” मेनि उने 
दामोदर पण्डित का नाम बताया, यह्‌ सुन कर वे त्नौर अधिक हसने लगे । 


भररन-हम नदीं सममे ! दहसनेकी क्या वात थी? क्या द्वण का लेखक 
दामोदर नदीं है ? 

उत्तर-्मे भी प्रथम उनके सने का कारण नदीं सममः पाया, परन्तु श्रागे 
चलकर बात कुल स्प हई । उन्हनि यूत्याध्याय में से कुं भाग पदृकर दिखाने को कडा । 
मनि उन्दे पदुकर व भाषांतर कर उसे सुनाया । उमे “संयुतहस्त” व “असंयुतहस्वः के 
मेद्‌ सुनकर वे महाशय बोले “वस, वक्त मै रेसे प्रन्यों को बिलङुज्ञ नदी मानता । क्या 
तुम ये मेद प्रव्यक्त रूप में दिखा सकते हो 

प्ररन--क्या ? यानी, प्रत्यक्त नाचकर १ 

उत्तर--सचमुच, उसका यदी आशय था । परन्तु मने नग्रतापूरवैक उत्तर दिया 
कि “महाराज ! मुभे नाचना बिलकुल नदीं आता। मने तो इश प्र॑थ में लिखाद्ुत्रा ` 
ही पदृकर सुनाया दै ।” यह्‌ सुनकर बे फिर सने लगे व अपने शिष्यो कौ श्रोर धमकर 
बोले, देखते हो ! भ्रष्ट प्रथो के छपजाने से क्या-स्या अनयं होता है ? इसलिये ्ी हमार 
जैसे गुणो ज्ञोग अपने प्रंथ कमी भी क्रिसी को नहीं दिखाते । अव्र भला ये बेचारे उन 
दुामोद्र का दग क्या-सममः सकते दँ दामोदर ने तो असल दपेण' कौ शकल भी 
नहीं देखी होगी !" 

प्रशन-हम नदीं सममः सके क वे क्यो इस तरह नाराज हदोगये ? 

उत्तर-पद्िले मँ भो नहीं सममा, परन्तु उसने शीघ्र ही खुलासा कर दिया । 

भ्रशन--क्या किया ? यह मी एकर मजेदार बात दै । 

उत्तर--उसने कदा--“परिडितजी । यह्‌ तुम्हारा प्रथ कौडियों कौ कमत का दै । यह 
बिलकुल “दूदा? (भ्रष्ट) पन्थ दै । दामोदर को कुद नहीं आता था, जँ इस्त तर के प्रथो का 


१५२. भातलण्डे सङ्गत क्षस्व 





“कायल नहीं हं । सैः तो स्वयं देवता द्वारा लिखे हृए प्रथो को ही मानता हूं । मनुष्यो 
के लिखे हुए नहीं मानता ।” 


प्ररन-देवताग्रों ने कौनसे प्र॑थ लिखे? श्रौर किस भाषामें किस प्रकार 
लिखे ? । 


उत्तर--इसी प्रकार मैने भी उससे पूषा । इस पर उसने च्रपने लढ़के से घर में से 
एक पोथी भेगवाईं । सम्पूणं शिष्य यह देखकर चकित हो गये ओर मुम पर तरस खाते 
हृए मेस ओर देखने लगे । परिडत जी ( उस सज्जन ) ने एक-दो पन्ने मेरे हाथो में 
दिये च्रौर बोले “तुर्हें संस्कीरत अच्छी आती है न १ अव आंखें खोलकर देखलो ।" 


प्रशन- वह्‌ कौनसा प्रथ था † 


उत्तर--उसका नाम मी '“सङ्गीत-दरषणः ही था । उसमें ङुं॑भिन्न प्रकार के 
श्लोक थे । उह देखकर मेँ समभः गया करि यह दामोदर रचित नदीं दै ।. उधर उस 
परिडित ने मी पटने का जल्द ही तकाच्रा कर द्या, अतः मँ यद नदय देख पाया कि वह्‌ 
न्थ किसने लिखा था । पन्ने मौ मध्यभागकेये । मैं पद्नेलगा । मुमे अववे 
श्लोक तो याद्‌ नदीं है, परंतु ग्रन्थकार ने उन श्लोकों में नारद, महादेव, तुम्बरू का थोडा 
सा संवाद्‌ लिख रणा था । मैने एक दो जगह “महादेव उवाच” “नारद उवाचः” इस 
प्रकार पदा । प्रथ किसने लिखा, यद ज्योही मैने देखना चाहा कि उसने मेरे हाथो से 
वे पन्ने भपट लिये, व मुमसे कदा “महादेव उवाच याने क्था ? यह इन वैठे हुए लोगों 
को बतादो । मैने बताया “महादेव जी कहते ई 1” फिर क्या कदना ! वद चअपने शिष्यो 
के ओर धूमकर जोर से बोले न्यो मादो ? अवर खुद महादेव जी बोलते हँ कि कोई 
दूसरे ? मेँ नदी, बल्कि ये खुद पद्‌ रहे दै । मेण प्रथ खुद देवता द्वारा लिखा ह्राद 
कि नदीं अव तुम्हीं देखलो !” 


प्ररन--बहुत खूत्र ! धन्य है !! प्र॑यकार ने “महादेव उवाच कदा दहै, तो इससे 
उसका प्र॑थ स्वयं महादेव ने लिख दिया ? उसक्रा यदी मतलव था न ? 


उत्तर-- ह, परंतु दमे उसकी हसी नहीं उड़ानी है । एेसे अशिक्तित व॒ विक्षिप्त 
विचार के च्रनेक गायक-वादक तुम्हे मिल जा्येगे । हमारे देश में अमी मी अनेक प्रशंसा 
योग्य गुणी है, परन्तु उनमें शित्ता का अभाव होने से उनकी सानुभूति व सहायता 
भ्रा करना सरल नहीं है । सने अभी तुम्दं जिनकी वाते वताई है बे अपनी कलां 
बिलकुल अद्वितीय दै, परःतु उनकी सममदारी देखी ? देसे लोगों को पालकियों में चैठने 
व राजा रसौ द्वारा ““इस्ताद्‌ -उस्ताद्‌? ककर उनकी खुशामद करने से उनका स्वभाव 
कैसा वन जावेगा, उसकी तुम स्वयं कल्यना कर सकते हो । ये लोग गरीत्र शिष्यो की 
ओर देखेगे मी क्यो ? सैर, हमतो अपने “च्रनूपरत्नाकर” की च्रोर चलँ । यह बात- 
चीत याद्‌ आ जने से जँ सुना गया हं । यह नहीं समना चाहिये कि भावमटर के 
समय शाङ्गदेव के रमी विक्रृत रवो के नाम प्रचलित ये । वह्‌ स्वयं “च्युत व॒ अच्युत? 
शदो के विषय मे कहता है-- “मा गं सङ्गीते षड्जस्य च्युतत्वं देश्यां तु स अच्युत एव” । 
अनूप रत्नाकर में एक “लक्तणगीतः" मु दिखाई पड़ा था, वह मैने तुम्दारे लिये उद्ध त कर 
लिया दै । देखोः- ॥ 
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सप्तसु रक्र मथ्यादिदे ले तष टच्रकपरिमान। 
अ'तसुरकेश्चागिलेजेपाद्ेनेहैगुनिकरोसंख्या तैसे हईगिनतीपरधान॥ 
जाकेञगलेपाहठेनदहीतेदसममाईकरिजानोजुह्ौसन्ञान। 
तौआआद्च्रःकलेनष्टउदिषटचरन्योर्ज्यौरीमेशदाजहांसुजान॥ 


सम्भवतः यद गीत सुजान खां ने बनाया दोगा या इसे जनादन भट्ट ने शाहजहीं 
के सम्मुख गाया होगा । सुजानखां एक बहत प्रसिद्ध गुणी हु्ा है । उसके अनेक गीत 
प्रसिद्ध है । यह शाहजदां के समय था या नदय इसका ठीक पता नहीं दै । यह्‌ नहीं 
दिखाई देता कि जनादन भट सुजान खां के गाने गाते होगि इसीलिये “दछुजानः” यानी 
‹(सयाना?” यह विशेषण शादजहां के लिये ही प्रहरण करना पड़ेगा । 


प्र्न-दसका क्या प्रमाण दै कि यद जनादन भटर ने गाया होगा !? 


उन्तर--केवल इतना दै किं यह शाहजहां का आश्रित था। अस्तु, इस गीत के 
सम्बन्ध में भावमटू कहता दैः- 


एतत्पदं भूपालीरागेण गीयते । तस्माद्ध पालौरागलशं प्रथमतः 
प्रपच्यते । तद्यथा रत्नाङ़रे “त्रिबणा भिन्नपषडजस्य भाषा तदंगं डतिः" 
“तज्जा डोबद्तिर्मोशा धाता दैन्ये रिपोज्मिता ।” 


प्रत्येक म्मंज्ञ पाठक को यह्‌ दिखाई देगा कि भावभटर पंडित को रलनाकर के भिन्न- 
पडजग्राम का स्वरूप अच्छी तरद समकमें नदीं आ सका । उसका लिखा हरा 
लक्षणएगीत “भूपाली राग मेँ है । यह सत्य दै रि उसने भू गल्ली राग कौ व्याख्या भिन्न- 
भिन्न प्रंथकारो के मर्तो द्वारा की दै, परन्तु कौन जाने ये सव मत उसकी समफर्मे श्रा 
चुके थे, या नदीं १ उदाहरणार्थ, शाङ्ग देव की-“डौँवकृति" को लो ! यह्‌ नही जान 
पड़ता कि दइसके स्वरूप का स्पष्ट बोध भावमटर कोहो गयाथा । भूपाली के सम्बन्ध मे 
उसके एकत्र किए हए प्र॑थमत जानना हमारे लिये श्रावस्यकर नदीं हे । 


परन--इस लक्षणएगीत के च्रचषरो पर जो श्रंक लिखे हुए है, न्दे स्वरवाचक 
समना चाहिये १ 


उत्तर-दा, तुमने ठीक पदिचान की । भूपाली में मध्यम व निषाद स्वर वभ्यं 
होते द इसलिये ४ व ७ के अंक तु्दे' यां नदीं दिखाई ण्े"गे । यहां पर जै शरीर एक 
बात की श्रोर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करूंगा । 


प्रन- वह्‌ कौनसी ? 


उत्तर--किंसी-किसी षर पर एक ही अंक लिखा हूश्रा जो वुर्हे दिखाई पडता 
रै, इन स्थानों को इस परिडित ने “स्थायीवणै" बताया दै । प्रत्यत्त श्रलंकार का नाम 
“(निष्कर्ष है । इसी पंक्ति मे कुड स्थानों पर “गात्रवै" अलंकार है । इस ्रलंकार 
के संव॑घ मे मावमटर कता हैः- 


१५४ भातखण्डे सञ्खोत शस्त 


“'त्रिवतुर्वास्वरो्यारेरगात्रवर्णामिमं जगुः । 
निष्कर्भस्यैव मेदौ दवौ ेचिदेतो बभाषिरे ॥' 
तस्मादुगात्रवरशस्यिव प्रथमा कला “गगगग"” ॥₹०॥ 


इस उदाहरण से तुम्दे यह भी थोडा बहुत दिखाई देगा कि प्रन्थोक्तं वणं, अलंकार, 
कला आदि शब्दो का अथं पंडितो ने कैसा करिया दै । अरस्तु, गीतों मे दिखाई पड़ने वाले 
अलंकारो के सम्बन्ध में बोलकर फिर “शम, प्रतिहति, आहति? आदि वादन प्रकारो के 
सम्बन्ध में भावभटू ने समाया दै, यद्‌ माग मँ अभी नदीं बताङँगा । !रागविबोध' 
के अन्तिम विवेकः (अध्याय) में वह तुम्हें प्राप्नो सकेगा। वीणा पर बजनेके ये 
भिन्न-भिन्न भेद्‌-प्रमेद है सुना जाता दै कि इनका सष्टीकरण करने का प्रयतन इस 
समय एक-दो विद्धान कर रहे दै! वे जो स्पष्टीकरण करगे वद तुम देखोगे ही । यदि 
वह योभ्य हो, तो उसे स्वीकार कर लेना । 

प्रन-इन सब बातों से ज्ञात होता दै कि भावभटर ने बहुत परिभम करिया है। 

उत्तर--दसरमे क्या सदेह टै । उसने सचमुच परिप्रम किया है । उसके 
आगे च्रपने नैस की बात ही क्या ? चाहे उससे रलनाकर का स्पष्टीकरण नदीं हच्रा दो, 
परन्तु यह सत्य है कि उसने बहुत सी उपयुक्त जानकारी संम्रहीत की है । इतना ही दै कि 
जव प्रन्थकार एक के प्राम, दूसरे कौ मू्॑ना, तीसरे की शुत, चौथे के राग ओर पांचवे 
के वणौलंकार इस प्रकार “कहीं की ई ट कदी का रोड़ा” जैसा कायं करता है, तो उतना 
भाग हमें असङ्गत ज्ञात होता दै । 

ग्रश्न--अनूप रलनाकर मेँ कितने व कौन-कौन मेलराग बताये गये है ? 

उत्तर- प्रथम भिन्न-मिन्न प्रथो के वर्गीकरण बताकर वह्‌ अपने “मेल इस प्रकार 


कहता दैः-- 

टोडीगोडीवराटीनां केदारश॒द्धनाटयोः । 

मालवाकोशिकारूयस्य श्रीरागस्य ततः परम्‌ ॥ 

दंमीरादेरिकन्याणा देशाकी देशिकारकः । 

सारङ्गश्वैव कर्णाटः स॒ कामादो दिजेजकः ॥ 

नादरामक्रिरिदोलुखारीसोमरागकाः । 

एतेषां मेलसंजातरागाणां च यथाक्रमम्‌ ॥ 

लच्चणं वक्त्यते तु लोकडृत्तानुसारतः ॥ 

इस प्रकार उसने बीस मेल बताये दँ । परन्तु मित्रो ! अव हरमे मावभटर ॐ पीने 

अधिक समय तक पड़ रहने की आवश्यकता नहीं । उसके तीन पन्यो के सम्बन्ध मे 
मै थोड़ा-थोड़ा वता चुका ह । राग प्रकरण में भावमष्ने प्रमुखरूप से सोमनाथ 
अदोबल व पुरुडरीक का च्ाधार हयी ग्रहण किया ज्ञात होता दै। यद्‌ परिच्छेद भिन्न- 
भिन्न राग बताते हुए सामने आयेगा हौ । एक अन्य “्रागमाला? (उ्यांसहृत रागमाला) 
मे मैरव इस प्रकार बताया गया हैः-- 


दूसरा भाग १५५ 


“शयुभ्रांगः श॒भ्रवासाः शिरसि शशिधरः भूङ्गवाचश्च हारी । 
शंभोववक्रान्जजातो धतगलगरलो भैरवो रक्तनेत्रः ॥ 
धत्ते शलं कपालं जलजमणिमये इरुडले कर्शयुगमे । 
तारं जटं जटानां शरदि सुरमरौर्गीयते प्रातरेषः ॥ 
मै समता हूं कि इस राग पर अय च्नौर अधिक प्रथो का मत प्राप्त नहीं दै। यद 
सरलता से दिखाई देगा कि अपना प्रचार काफौ मात्रा में भ्न्थो से सम्बन्धित दै । अव 
मै भैरव का वतमान स्वरूप बताता हूं! सुनोः- 
लच्ये भैरवमेलो यः शास््रेऽसौ गौडभालवः । 
तदुत्पन्नः सुविरूयातो मैरबो गीयते बुधैः । 
धैवतांशग्रहः श्रोक्तः संपूर्णः सर्व॑संमतः । 
आरोहणे भवेद्रचन्पः प्रातःकालोचितः पुनः 
अस्मान्मेलात्सञत्यन्ना बहवो विश्रुता मताः 
्रातगेयसुरागास्ते द्युत्तरांगप्रधानकाः ॥ 
रिधयोरत्र वैचिष्यं यथा गन्योः प्रदोषके । 
आंदोलनं यथान्यायं तयोश्रातीवरक्तिदम्‌ । 
ग्रथेषु केषुचिद्ष्टो निषादः कोमलो यतः 
्वरोहसभासक्तो रक्तिष्नो नेति मे मतिः ॥ 
बहुलत्वं यत्र मस्य तत्र॒ गस्यान्पता सदा 
नियमः संमतो ल्य सुप्रसिद्धो न संशयः ॥ 
मैरबोऽयं यथा प्रातः सायं आराग रितः 
एकस्मिन्‌ षैवरवोऽशः स्याद्‌ द्वितीये रिस्वरस्तथा ॥ 
संधिप्रकाशरागाणां लचखं शा्संमतम्‌ । 
कोमलत्वं भवेद्धयोगिन्योस्तीव्रत्वमीचितम्‌ ॥ 
रागकस्पटुमाङ्रः-- 
रागादिर्भेरथारुयो मृदुच्छषममधस्तीव्रगांधारनिः स्यादाद्यस्मिन्‌ चैवतो- 
सादृषम इह तु संबादिरूपोऽभिगीतः । आरोदेऽल्परष मत्वं क्वचिदपि भटुमिं 
्राहुरेकेऽबरोहे प्रातःकाले स नित्यं जगति सुमतिमिर्गीयते संजुतानेः ॥ 
रागचंद्विकायाम्‌ः- 
प्रथमो सैरवो रागो मृदुमषमघौवतः । 
वादी धैवत एवात्र संवादी चर्भमो मतः ॥ 


१५६ भातखण्डे संगीत शास्त्र 





चद्द्रिकासारः- 
भैरव कोमज्ञ रिमध सुए ठीख गंधार निखाद । 
धैवत वादी सुर कृद्यो तासु रिख संवाद ॥ 


प्ररन- वाह ! वाह !॥ ये आघार हमारे लिये बहुत सुविधाजनक दै । अव हम. 
मैरव राग के सम्बन्ध में कु नियमवद्ध जानकारी, किसी को बता मी सकेगे । देखिये, 
भ्रन्थाधार किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होते है १ ये समस्त प्रमाण जिस तरह आजकल 
हमारे गायक भैरव राग गति है, उसी रूप को बताने वाल्ञे.मानने चाहिये न ? 


उत्तर--निस्संदे ! मे तुम्हें जो प्राचीन वर्गीकरण बताताहूं बे भी तुम चाहो 
तो याद्‌ रखो । मेरा इस सम्बन्ध में कोई आग्रह्‌ नहीं । रेतिदहासिक सामग्री की दृष्टि 
से यदि वह मी तुम्हारे समह होतो क्या बुरा है? पाश्चात्य विद्वान भी श्रपने हद्‌ 
सङ्गीत पर लिखते हुए हमारे प्रथो मे बताये हए वर्गीकरणं का आदर पूवक उल्लेख 
करते टं। चाहे उससे विशोष लाभदहोयान टो, पर यह कहा जा सकता ह क्रि संसारके 
राट में भिन्न-भिन्न कालो मँ कितनी मात्रा मेँ विचार सादृश्य रहा था, इसे सममने का 
यद्‌ मी एक साधन है । कुं वष पूरं 107. ५1116 ने कलकत्ता में छात्रो के सम्मत 
एक छोटा सा व्याख्यान दिया था । इसमें उन्होने अपने राग-रागनि्यो के प्रभाव आदि 
कावर्णनकियाथा। अने उनका निबंध यहां गवा लिया दै श्रौर तुम्हारी पसंद का 
विषय होने से उसमे से थोडा सा भाग पद्कर सुना देता हूं । 


प्रन--देरखे, वे क्या कहते द ? 

उत्तर--वे कहते ईहै-- 
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इतरा भाम १५७ 
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पापञ छाल वल्व्लणण्ल्तः- 


१४८ भातखण्डे संगीतं शस्त्र 
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ेसी मलेदार दन्तकथाश्रों का संप्रह पाश्चात्य पर्डित भी कर लेते है, किन्तु 
यह्‌ 6 4 चाद्ये कि इन्दवे सत्य मानते दै। हम स्वयं भी उन्हे काँ सत्य 
म | 


परन--परन्तु दतिदास में लिखी हृ होने पर त्रसव्य भौ कैसे कही जा सकती दै ? 


उन्तर--यदी उचित है कि हम न तो इन्द असत्य कं रौर न सत्य ्ी मानें । श्चकवर 
का समय कोई प्रलय के पूर्वं का नदी था। यह कैसे भुलाया जा सकता दै कि इन चमत्कारो 
को हुए चअरभी चारसौ वर्षं भी नदीं हए है । मेर व्यक्तिगत मत यह है फि यह्‌ कवि की 
कल्पना मात्र दै । यह्‌ भी कदे देता हूं करि इन वार्त को यदि क्रिसी ने लिखक्रर मी रक्खा 
हो तो भी उन्हे मै काल्यनिक ही मानं गा । यह्‌ अनिवायं नदीं कि मेरा यह्‌ व्यक्तिगत मत 
तम्दें स्वीकार ही करना दोगा । क्या हम कभी-कमी पुस्तकों मेँ भूत, प्रेतो कौ दन्तकथा 
नदीं पदृते ९ क्या यह सब हम सत्य सममते द १ लिखने वाला कौन ? उसकी विद्रता 
कितनी ? लिखने का उदेश्य क्या ९ वह समय कौनसा ? चमत्कार फिसने देखे ? प्रमाण 
क्या ? इन समी बातों को ध्यान में रखकर निणैय करना होगा । मालूम होता दै 107. 
पपप्ध्ला साहेव को हमारे यदयं कौ अन्य एक-दो कथा प्राप्न नहीं हो सको थीं । 


प्रन-वे कौन सी? 


उत्तर- परसो एक पुस्तक में मने पदा करि जव गायक तानसेन दीपक राग से जल 
गया, तब वह्‌ रोते-येते गुजरात की रोर आया । वदां एक गुजरातिन ने नदी पर पानी 
भरने जाते समय उसे देखा । उसने तत्काल उसे आद्रपूवेक अपने घर बुलाया शौर 
मल्हार राग गाकर आकाश से जल बरसाया शौर उसे पूववत्‌ स्वस्थ कर दिया । 


१६० नातखण्डे सगीत शासक 


परन- यह सुनकर कंवल सी आती ह । तानसेन दिश्ली मे जल गया, गुजरात 
तक (जव कि रेल नदीं थी ) आ पर्चा ओर यहां एफ़ गुजरात क नसी ने 'मल्दार' 
गाकर उसे अच्छा कर दिया ! यद्‌ कैसे सम्भव है ¢ यह प्रमाण कष से रौर किस प्रकार 
प्राप्न ्येगा कि उस समय गुजरात में संगत कौ स्थिति इतनी उद थी ? 


उन्तर-- तुम्हारी शंका सत्य है, परन्तु देखी कथार्ये अपने अशिित समाज के 
मनोरंजन का एकर वड़ा साधन होती हँ । यदि गायको से हम यह्‌ प्रशन करं कि हिदोल, 
श्री व दीपक के ये पूवं चमत्कार किन-किन स्वरो से होते टै, तब के चुप बैठ जाते है । 
दूर की बात जने दो, यदि तुम किसी से यह प्रश्न पृष्टो किठुम राज जो हिडोल क 
श्ओीराग गाते हो, वे किसी प्रन्थ के भ्रमाणसेगारहेदो तो ठीक उत्तर देने वाले हजार 
मँ पांच भी नदी निकलेगे; परन्तु हमें एेसे विषयान्तर में अभी नदी जाना दै । चै सम- 
भता हूं कि भैरव के लक्तण अव ठीक-ठीक तुम्हारी सममे त्रा चुके हंगि ? 


प्रशन-जी हां, अव हमे इस राग का स्वरूप स्वर से च्रौर बता दौजियि तो फिर 
इस राग का वणेन पुरा हु ? 


उच्तर--ठीक है, यही करता हू-- 
भ 
-भरव- 


सा, रेरे, सा, सारे, सा, मगरे, सा; सारेखा, धरष्रनिसा, सासा, मगरे, गरे, रे, 
सा; सारेसा, सारसा, निसा, प्र, निषूनिसा, गमगरे, पमगरेसा, सारेसा, निसा, रेरेसा, 
रेसा, धर, निष्‌, पृ, र, साः सारा, मगरेला, सारसा, रेसापर, निधू, सा, गमगरे, सा; 
सारेसा । सा, मग, मप, ध, प, मगरे, गमगरे, सा, निसाध्र, निसा, पमगरे सा; सारेखा । 
निसा, रेसा, गरे, मगरे, पमगरे, रेस, धप, मपमगरे, सा; सारेसा । १, पपध, निसा, 
सार, सां, साध्‌, निसाररेतां, नध, रतानि, निषु, धु, प; मगमप, धु, मंग॑रेसां, निधप, 
सांनिघप, मगरे, गमपमगरे, रेसा; सारेसा । हि 


सासा, मगमप, धरधुपप, मपमग, रे, पमगरे, सा; सारेसा । सानिष्रप्‌, पष्‌, मप्‌, 
षप, निसा मगरे, पमगरे' रे, सा; सारेसा । मगमप्‌, घ॒धर, निष॒प, सानिधुप, रंसानिषुप, 
मपमगरे, पमगदेसा; सारेसा । मगरेसा, गरेसा, रेसा, ध्र, धर, निष, सा, मगम, धरपमगरे, 
सा; सरेसा । धुधप, मप सांनिधप, रंसांनिधप, निधुप, मपधुपमगर्‌, पमगरेसा; सारेा । 
निसा, गमप, ध॒, प, मगरे, गमपमगरे, गरे, सा, ग, मप्‌, धु, प । सानिषटप्‌, निसा, गरे, 
मगरे, निध॒पमगरे, सा; ग, मपध, प । निसागम, पधनिसां, सांनिध॒प, मगरेसा,' ग, मप, 
धु, प । सारा, म, गप, गरेसा, निसा, निधनिसा, मगरे, पमगरे, सा । घ, ध, प, मप, 
निष, प, मपमगरे, मगरे, पमगदे, रे, सा; गमपधुप । 7: 


्र्न--यदह भैरव राग तो अच्छी तरह इमारे ध्यान मेँ जम गया । अब आगे का 
राग लीजिये !? 


(4 


दसरा भाग १६१ 


उत्तर--ठीक़ है ! अव मै “रामकलली? राग बताता हूँ । रामकली राग की प्रकृति 
श्रधिकांश रूप मेँ भैरव जैसी होने से, उसे च्रभी सममः लेना सुविधाजनक होगा । भैरव 
व रामकली राग अलग-अलग गाकर सुनाने मेँ गायको को थोड़ी बहुत कठिनां पडती दै । 
इसी प्रकार की कठिनाई पूवीं थाट री व गौरी रार्गोकी जोड़ी मेँ होती दै यह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि ऊुशल गायक ये समस्त राग अलग-अलग नियर्मो से उत्तम रूप 
से सँमालते दै, परन्तु मैने अमी साधारण अनुभव कौ बात बताई है ! मैरव के -परश्चात्‌ 
ह किसी ने रामकलो गाने कौ फ्मदश कौ तो गायक ऊख हिचकिचाने 
लगते है । 

प्र्न-एेसा प्रायः सभी समप्रहृतिक र्गो में होता होगा ! 


उत्तर-हां, ये राग द्रे रागो मेँ मिल जति दै, अतः इनमें नियमों की रोर 
अधिक्र सृदमता से ध्यान देना पड़ता है । जिस प्रकार गायक इन रागो को गाते हए 
गङ़वङ़ी में पड़ जाते दै, वैसे द्यी श्रोता भी राग पदिचानने मेँ चकरा जाते दै । 


प्रशन--तो फिर रामकली मेँ भैरव अंग के ऋषम व पवत लगते होगे ? 


उत्तर-हां ! फिर मी ये स्वर ढ़ खूबी से भ्रयुक्त कयि जाते ह मेरे कने का 
अथं तुम्हारे भ्यान मेँ तब अच्छी तरह से जमेगा, जव मेँ इन स्वरों को गाकर 
दिखाडगा । 

श्रशन--रामकली में किस स्वर को वादौ माना गया दै? 


उत्तर--यह्‌ राग प्रचार मँ दो-तीन तरह से गाया जाता दै । इसलिये जो रूप 
गाया जाबेगा, उसी पर उसका वादी स्वर अवलंचित रहेगा । मँ समता हुं कि पददिले 
मै वुम्दे वे प्रचलित रूप वता दु; फिर वादी स्वत के सम्बन्ध में बताना ठीक होगा । 

प्रशन-ठीक है, एेसा ही कीजिये । 

उत्तर--रामकली का एक सरल परन्तु उलन मेँ डाल देने वाला स्वरूप “संपूण . 
रामकली कदा जा सकता है । यह स्वरूप प्रायः मैरव का संदेह उत्पन्न कर देता है । 

प्रशन -फिर इसका इलाज क्था दहै ? 

उत्तर -ङुशल गायक इसको भिन्न-भिन्न युक्कियों से भैरव से दूर रखते दै! मैरव 
का गां मीय, भमगरेसाः की सुन्दर व विलम्बित मींड, मन्द्र स्थानों का विशिष्ट प्रयोग, 
धैवत का महत्व आदि समी वाते तुभ जानते द्यो हो । रामकली में इन्दः प्रयुक्त नहीं 
क्रिया जाता ¦ रामकली मेसा, म,प, स्वरयो काप्राबल्य श्रोताश्रों करो अधिक दिखाई 
पडेगा । इस राग के पचम स्वर की श्रोर जँ तुम्हारा ध्यान खासतौर से खीचने बाला हूं । 
यह्‌ देखो कि न्प, प,ग,मग, रे, सा, प स्वर्यो को गाते हुए मै इसे भैरवसे कैसे 
वचालेताहूं १ इस पंचम में बहुत सद्म तीतर मध्यम का एक कण किंस प्रकार लगाया 
गया, यह भौ देखा क्या ¶ मेँ तुम्हे, केवल पस कणसे ही इस राग को पहिचानने की 
बात नहीं कर्टुगा । यह्‌ देखने योग्य बात दै कि मम॑ज्ञ गार न्सा,मगमप, पध 
प, पगम, रे सा, ध॒ प, इत प्रकार से गते हुए हमारा ध्यान प॑ंचमकी 
श्र बड़ी सफाई से छिस प्रकार खींच जेते दै । कोई-कोई तो यह कहते टं कि रामक्ली 
की गति कुञ्‌ अधिक चंचल रखनी चाहिये, जिससे उसमें भैरव का गांभीयं नहीं 


१६२ भातकण्डं सद्धीत शास्त्र 


श्रा सके । तुम तो प॑चम पर “न्यासः करने की श्रादत बनालो, समलो कि इच्छित परि- 
णाम अपने आप उतन्त हो जावेगा । रामकली में “मध्यम मी बीच-प्री च में खुला प्रयुक्त 
केर दिया जाता दै, परन्तु ब्रह म ग रे साः यह मींड योजित नदीं कौ जाती । “नि सा, 
गम,प,धपग मः इसप्रकार का स्वरसमुदाय बुरा नदीं दिखाई देगा, परन्तु इसका 
भयोग कर्‌ षड्ज से मिलते हए राग समालने मे दी सूत्री दै । सुमे स्मरण द कि ङ्व 
वष पूरं मै जयपुर गया था, वहां एक प्रसिद्ध व वृद्ध तंत्रकार से मेती वते, भैरव व 
रामकली में कैसे मेद्‌ करिया जावे, इस सम्बन्ध मेँ हुई थीं । उन्दने ये राग अपने पुत्र द्वार 
बजवाकर दिखाये, परन्तु यह नदीं बता सके कि इन दोनों रागो मेँ अमुर ष्टी भेद्‌ है । उस 
लद्के ने मैरवकीगतन्सा,गमपप,धध,पप,मगरेपमगरेसा । साधर 
निसा,रेरेसासा,मगरेप,मगरेसा। (दस प्रकार बजाई, व रामकली कौ गत 
उसने ^सांरेसांनिःधनिधप,मगरेप,मगदेसा। निसामगःपपधुष 
` सांसांरेसांधनिधप।” इसप्रकार आ्आारम्भकी। सुमे केवल यदी दिखाई पड़ा करि 
विस्तार करते हुए बार-बार वद लडका विश्रातिस्वर पंचम को बनाये हुये था । उन बुद्ध 
सञ्जन से मैने आरोह-चअवरोह के नियम बताने के लिये बहुत आप्रह्‌ किप, तब उन्दने 
मुक्त हृदय से मुमे यह्‌ उत्तर दियाः-“महाराज ! आपको क्या चाहिये, यह मँ अच्छी 
तरह सम गया हं । मेँ स्पष्ट रूप से कद रहा हूं कि हमारे गुरू हमें भिन्न-भिन्न रागं 
के भेद्‌ इस प्रकार व्यवस्थित रूप से बताते ही नहीं हैँ । गाते-गाते हम लोग कुद-कुत्र 
रागनियम देख सकते दै, परन्तु वे खरे है या खोटे, यह हम खुद भी नदीं जानते, फिर हम 
किसी के प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकते हँ १ हमें लिखना-पदना मी अधिक नहीं आता, 
इसलिये खोजकर योग्य नियम निकालने का हमें ज्ञान भी नहीं होता । हमारे पुरखे भी 
हमारे जैसे निरत्तर थे फिर भला उनसे दमे नियर्मो का ज्ञान कैसे हो सकता था १ श्राप 
चाहं तो प्राचीन व प्रसिद्ध गायो से रेसा पृद्ध देखे, तब आपके मेरे कथन की यथार्थता 
ज्ञात हो सकेगी । हमे अनेक चीजे आती ह, परन्तु हम उन केवल सुनकर सीखते है । 
वे शास्र दृष्टि से शद्ध है या नदी, यह सममने कौ सामथ्यं वास्तव मेँ हम लोगो मेँ नदी 
ै। क्म श्रपने घराने की “गायकौ” च्रच्छी तरह समले रदे, इसीलिये हमार 
बड़े-वबृदे य॒ पसन्द नहीं करते कि हम वयस्क होने तक अन्य गायज्नो का गाना सुने । 
एक वार म वयस्क हो गये चौर हमारे गले मे एक विशिष्ट प्रकार का घुमाव ददा हो 
गया तो फिर मानव स्वभाव के अनुसार किये या परम्परा की अशि्ता के कारण, हमे 
अन्य गायको का गायन अपनी दृष्टि मे तुच्छ दी ज्ञात होने लगता है। इतना ही नही, 
यल्कि हम यह स्पष्ट कहने मे भी अगे-पी्धे नहीं देखते कि जो मत हमारे मत से अरसंगत 
है, वह गलत दे । कमी-कमी सुद हमं भी ज्ञान हो जाता है कि यद दुष्ट स्वमाव दै, परंतु 
दुमम्यवश वह स्वाभाविक रूप से हम में घुल मिल गया दै श्रौर उसे धोडना हमारे 
लिये कष्टसाध्य है । जैसे-जैसे हम आगे विद्धानां व सभ्य लोगों के सहवास मं 
ते दै वैसे-वैसे श्रपना पूवं-स्वमाव बदलने का प्रयत्न करते द, परन्तु वह हमसे 
क्वचित्‌ ही सध पाता है । इस अनिष्ट ङ्ग से केवल ए दी लामहोता है कि प्राचीन 
गायकं के कख गीत, परम्परा से थोड़े बहुत प्रमाण में संभाल लिये जाते है, ओर वे आगे 
खोजने वालों को प्राप्त हो सकते दै । मँ प्रसिद्ध गायकं के घराना के सम्बन्ध भं कड्‌ रहा 
ह, डाड़ी, मीरासी आदि लोगों की परम्परा के सम्बन्य में यह्‌ बात नदीं है ।” 
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प्रश्न-शायद यद कोई अलग वगं होगा ! 

उत्तर--हां, तबला-सारंगी बजाने वाज्ञे रादि इसी वग के माने जाते ह । 
इन्दे सङ्गीत के साप्रदाधिक या घरानेदार गायक नदीं मानते । सुना जाता है फि सच्चे, 
खानदानी गायक इन लोगों से शायद्‌ ही कभी बेटी व्यवहार करते हों । ढाड़ी लोगों भें 
मी कदी-कदीं प्रसिद्ध गायक निकलते है, परन्तु यह कहा जाता है कि बे गायक घराने 
के “खास, शागिदं होकर तैयार होते दै । यह माना जाता है कि सङ्गीत के साम्प्रदायिक 
घराने पहिले बनाई हृद चार वाण्यो के आधार पर हये है । अव समय के अनुसार गायका 
के व्यवस्थित वग निर्चित करना बहत कठिन हो गया है । अव तो जिसे देखो बदी 
गायक, जिस वाणी का पता हो उसे ही दवा बैठते ह व प्रसंग के च्रनुसार खंडार, नोहर, 
डागुर आदि बन जाते है। यह भो कदा जाता दै किं ्राजकल वाणौ का अधिक रहस्य 
राप नहं है। प्राचीन काल मे गायक के खानदान में कमी मी वाद्य (सारगी आदि) 
नदीं बजाये जाते थे। अव देखो तो कोई-कोद गायक जीविका के लिये तोँसे ( शादी 
मेँ बजाये जाने वाला चमडे का वाय ) जाने को तैयार हो जावेगा 1 आजश़ल (तालीम 
देने बलि लोग भी गायन, वादन व रध्य, तीनों कलाच्रो की शिता देने को तैयार दै । 
अनेक बार रसे लोगो मे योभ्यता के नाम पर सुना हुत्रा गायन-वादन ओर देखा हुश्रा 
गर्य ्ी परापर होता है! श्रसतु, उन सञ्जन का मत मेँ तुमह बता चुका हुं । अव श्मागे 
चलं । रामकली का समय प्रातःकाल दै । कभी यह राग भैरव के पहले च्रौर कभी पीठे 
गाया जाता है । यह्‌ संधिभ्रकाश राग दै, अरत इसमें कोमल रि, ध, तथा तीत्र ग नीस्वर 
उचित ही द । रामकली के सम्पूरं स्वरूप में सा, म, या प, इनमें से कोई एक वादी स्वर 
होता दै । रामकली के तोन-चार प्रकार गायक गाते रहते है । एक ओडव भेद है जिसमें 
जारो मे म, नी स्वर वज्यं किये जाते हैं वादित्व षैवत को दिया जाता है। 


रन - जाति बदल जाने के कारण धैवत स्वर वादौ होने पर मी यह राग भैरव से 
पर्याप्र भिन्न हो जावेगा । ठीक दैन! । 

उत्तर--यह तो स्पष्ट हयी है । यह्‌ रामकली का स्वतंत्र मेदं माना जाता हे । यह राग 
हम अधिकतर सुनने को नदीं मिलता । गायको को नियमं में जकडे हुए राग श्रधिक 
पसन्द नहीं आते । उन नियमरष्ित व सम्पू रागस्वरू१ सदव पसन्‌ श्ते है, 
इन स्वरूपो मे श््छानुस्ार ताने लगाना सरल पढ़ता है। रामकली का “्रौडवः -सम्पूणैः 
स्वरूप इस प्रकार होगाः - 

“धुधप, धप, मगरेरेसा, सारेसाध्रसापमगरेसा, सारेसामगपपपधुप, सांधपनिधपमग- 
देखा । पयपधधसां ऽसांरेसा, सानिधनिथरंखानिधप, मंमंग॑रंसारेसानिधप, सांनिधनिध- 


पमगरेखा? 


इसमे मैरव का मंद्रस्थान वाला भाग तथा 'मरगरेसाः की प्रसिद्ध मीड बार-बार नहं 
ज्ञेनी चाद्ये । रामकली के इत श्रोडव -सम्पूरं प्रकार मे श्रारोह करते हए मध्यम व 
निषाद स्वर व्यं करे पते द । यदा ड वविभास' राग की लाया किसी को दिखाई 
देमी, परन्तु “विभास' का अवरो ञरीड़व है, इसलिए वद राग अलग दो जबेगा । 
रामकली के इस मेद को पिले स्वरो से गाने का प्रयत्न करो ओर मैरव ब 


१६४ भातखण्डे सङद्कीत शास्त्र 


विभास रागो से बचाने काभ्यान र्खो, तो तुम्हे यदं राग सथ जाबेणा । यह कार्यं कठिन 
नदीं दै । । 

प्रन-क्या ये स्वरसमुदाय चल जा्येगे, देलियेः- 

“साधधुप, मगरेसा, सारेरेसा, निध्रसा, मगरेसा, सामग, पपधप, धप, मग, निधप, 
सांनिघप, गपमगरेसा ।* 


उत्तर-ये स्वरसमुदाय अशुद्ध नहीं ई । गाते हए इनका प्रयोग कहां च्रौर किस 
भकार किया जा सकेगा, यह आगे चलकर तुम्हारे ध्यान मेँ आजवेगा। मँ कह चुका हं 
कि ओड्व-सम्पूं रूप प्रचार में बहुत कम दिखाई पड़ता है । जो स्वरूप आजकल हम 
भरायः सुनते है वह सम्पू स्वरूप दै तथा उसमे दोनों मध्यर्मो का प्रयोग किया जाता दै 
यदह नदीं भूलना चाहिये । 


प्रन-अ्थौत्‌ शध पमंगरेसा" इस प्रकार होता दोगा ? 


उन्तर- नही, नदी, यह नदीं चलने वाला है भाई ! इससे तो तक्ताल हयी रागमें 
सायंगेयत्व आ जावेगा ] 


प्रशन- षां, हां, इसर्मे कोमल मध्यम नहीं है, शायद इसलिये यह रूपवैसा दो 
जावेगा । अच्छा, यदि “प, म॑ ग, मगरेसा” इस प्रकार करें तो ? 


उत्तर--यह रूप मी अच्छा महीं दिखाई देगा । तीव्र म लेकर “प मंग” इस 
प्रकार को श्रवरोह तो बुराहौ लगेगा। तीर म्यम का उपमरोग की खु्ीसे किया 
जाता दै । यह स्वर प्रायः कुलं पंचम की सङ्गति मेँ आरोह में दिग्बाया जाता है। कुत्र 
ममंज्ञोकामतदै कि तीव्रम वाला टुकढा किसी भिन्नरागकादहै। वे कते द कियह्‌ 
कडा मैरव से इस राग को अलग करने के क्तिये स्वासतौर से लिया गया ह । सुविधा 
केलियेणेसा ही तुम भी मानलोतो कोड बड़ी हानि नही है। एक तरहसे तो तुम्हारा 
हस बात को मान लेना ही अच्छा होगा । तीव्र मध्यम च्रारोह मेने से पने साधारण 
नियमो मेँ असंबद्भता उत्यन्न हो जविगी; परन्तु यहां ठेसा ममम लेना चाहिये कि यहं 
एक अलग राग के अन्श का एक खरुड मात्र है] रामङली मेँ तीन्न मध्यम एक नियमित 
स्वरसमुदायर्मे प्रायः आना है । उत्तराङ्ग प्रधान रार्गोकी सम्पूणं विचित्रता प्रायः 
श्रवगेह में होती है, अतः तीत्र म्यम का म्यशै आरोहे होने से अधिक हानि ,नदीं 
होती । कमी-कमी गायक दोना मभ्यम जोड़कर तान जेते ह. परन्तु यह कृत्य वार -वार 
क्रिया गया तो राग व्रिगड़ जायेगा । उत्तर रागो का त्रवरोद बड़े ध्यानपूर्वकं च्भ्यास 
से तैयार करना प्डना है । रामकली मेँ दोनो मध्यम रहण करने वाले गायक इसे यैरव 
के पदे हयी गाते है । 


प्रश्न-यह उचित ही दिग्वाई देता है । तीव्र मध्यम रात्रि बीतते-वीतते श्रदश्य 
होने वाला स्वर दै, फिर आगे भैरव में वह स्वर कता हौ नदी । 


उत्तर--तुमने टीक्‌ छदा । रामकली भैरव के पू गाये जाने पर ही शोमा देगी । 
रात्रि ॐ अन्तिम प्रहर मे दोनों मध्यम वल राग दृमरे मी द} इनमे तत्रम अधिकं 
होता है । इस रामकली में यद स्वर अव विदा होने के माग पर जरा जाता है। कोई 
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कद भी कदे, परन्तु हमें अपने प्राचीन पंडितो की रचना में बहुत कौशल दिखाई पड़ता हे । 
जैसे-जैसे श्रनुभव अधिक दोने लगता दै, वैसे-वैसे यद अपने आप ज्ञात होने लगता है 
कि अभी हमें बहुत कुं सीखना है । 

एसा कोई नियम नहीं है कि रामकली के गीत श्रमुक स्वरसे ही आरम्भ होते दै । 
“सा, मग, मपध, प यह्‌ प्रारम्भिक भाग तुम्हे भैरव व रामकली दोनो में दिखाई 
देगा । परन्तु रामकली मेँ पंचम स्वर शरोता के लद्य का तत्काल भेदन कर देता है । 
रामकली में “म॑प, धनिधपः इस प्रकार का जो टुकड़ा आ सकता दै, वह भैरव में कभी 
नहीं चल सकता । “मगरेसा, यह्‌ स्वरसमुदाय दोनों रागो मेँ आता दै, परन्तु भिन्न-भिन्न 
प्रकार से प्रहणए किया जाता दै । मैरव में “मग रेखा? कौ मीड बताई है । रामकली में “ग, 
मग, रेरेसा इस प्रकार करना पड़ता है । यह दुकडा मेरे साथ दस~बीस वार तुम्दे बोलना 
पड़ेगा । इसमें “गमगः” ये स्वर किस तरह लेता दं यद्‌ देखो । भैरव में प्रयुक्त होने वाली 
वह्‌ मीड़ यहां बिलकुल नदीं चल सकेगी । ““नि सा, गमम, प, घप, धप, म॑पगमरे, सा” यह 
भाग ध्यान में जमालो, यद्‌ गायकी का टुकड़ा दै । इन स्वरों को गाते दही रामकली स्पष्ट 
दिखाई देगी । “सा, ग, मप, धप, मगरे, पमगरेसा"” इन स्वरो को विलम्बित रूप से गाया 
कि भैरव हुश्रा । इनमें कदा-कदाँ किस प्रकार से कण लगाये जाते हैँ यह मो देखो । 
यदि ये कण नदीं च्राये तो यद नदीं कि राग अशुद्ध हा जात्रेणा; परन्तु इसमे सन्देह नदीं 
कि यदि ये करण आगये तो राग अधिक सुन्दर बन जायेगा । ये कण॒ उपर के स्वर्योकेदी 
परायः लगाये जाते है । पंचम पर मँ किस प्रकार रुक जाता ह! तथा तीत्र मध्यम को धीरे 
से पचम में किस प्रकार मिला देता हूं, यह्‌ ध्यानपू्ैक देखकर सीखलो । “धधुप, म॑प, 
गमरेसा” इतने स्वर ही प्रथम अच्छी तरह गाकर सीखने चाष्िये । शध, प" स्वर 
विलंबित मे, विभास राग कां आभास होने पयन्तं, खीचे जाँ व उनमें ““म॑पग मरेसा? 
ये भिन्न दुकडे जोड़ दिये जां । केवल मन्द्र स्थान में विशेष हलचल नदी करनी चाहिये, 
क्योकि यहां भैरव राग से दूर रहना दै। “साधर” इस प्रकार मीं ली कि रामकली का 
रङ्ग बिगड़ । “सा, धसा” इस प्रकार से यह्‌ दुकड़ा धैवत का स्पशे करते हुए करदी-कीं 
दिखा दिया तो चल जायेगा । रेसी छोटी-द्धोटी अनेक ताने जो पंचम पर समाप्त हो, 
लेते रहना चाहिये तथा श्रोवाश्रों का ध्यान खासतौर से इस स्वर की रोर खींचना चाहिए । 
बीच -बीच मँ “ग, मगरेसा, गम,” लेकर इसमे ‹ धु, म॑प, धिधप, प, गम, रेसा? भाग 
जोड़ देना चादिये । पिले टुकड़े में उयस्त (खुले) रूप से मध्यम का प्रयोग करने पर 
चमत्कारिक परिणाम उत्यन्न होगा । यहां संभवतः ललित राग का अङ्ग दिखाई पड़ेगा । 
परन्तु “गम, ध, धपमर॑पगमररेसा? इन स्वरयो के प्रयोग से समस्त शंका दूर हयो जावेगी ! 
रामकली गाते हुए सदैव भैरव श्चङ्ग उत्पन्न करने का संकल्य करना चाहिए व साथ ही साथ 
यह्‌ मी ध्यान रखना चादिये करि यह कालिणड़ा जैसा स्वरूप श्रोतार््रो को -ज्ञात न होने पावे। 
“मप, धनिधुप, इन स्वर्यो को गाते हुए निषाद्‌ को केवल श्ंषसस्पशं" नियम से दिखाया 
जावे । इससे स्वतन्त्र प्रभाव उत्पन्न होगा च्रौर यह राग अन्य समप्रकृतिकर रागां से 
दूरि्राजा सकरेणा। हमारे गुणौजननों का यह्‌ कथन मिथ्या नहीं दै किं चम्थास एकर 
अद्भुत चीज दै । मुस्लिम गायकं के सम्मुख दहिदू गायकरं कौ तेजस्विता नहीं प्रकट होती 
( लगमग श्राजकल तो पसा ही मतदै) इसक्रा कारण मेरे विचार से उचित रियाज 
काञ्चभावदहै। रिद गायको में वबुद्धिकम नदीं होतो, परन्तु इस क्रिया-सिद्ध विषयमे 
केवल बुद्धि दी सफलता नदीं दिला सङृती । बचपनसे ही मृष्ङ्ग या तबलावादक की 
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संगति से दमदार एवं सुरीली वाज से रियाज करते रहने पर अच्छी तरह से गायन- 
पटुता चा सकती दै । हमारे दिन्दू गायको को दूसरो कोई कठिनाई नदीं दै, कठिना हैतो 
हिन्दी माषा का अज्ञान । इसे दूर करने का सरल उपाय यह्‌ दै फ शिक्ार्थिरयो को अपने 
गुरु से पनी चीजो का अर्थं स्ष्ट सममकर ग्रहण करना चादिये । कमी-कभी हमारे हिन्दी- 
गायक भी शब्दोच्चारण गरलत करते है, चाद जिस शब्द पर तान लेने लगते ह चरीर इस 
प्रकार वे हिन्दी माषा के जानकार लोगो को हसने का कारण उपस्थित कर देते दै । यहां य 
बचाव विलक्रल नी चल सकेगा किं “क्या यह्‌ हमारी माषा दै ? हिन्दी चीज ५ हुए 
शब्दोच्चारण की ओर दुर्लद्य करने से कैसे काम चलेगा १ चरस्तु, च्ारोई मेंमनी, 
व्यं करने वाला रामकली का जो स्वरूप मैने बताया दै उसमें “सा, मग, पप, धप, नीधुप, 
मग, धप, गम, रेरेसा” इ प्रकार स्वर प्रयोग करने हेग । अवरोह में म, नी स्वर उचित 
रीति से दिखाने पर विभास का अङ्ग दूर होजायमा । प्रात.कालीन रार्गोमें सामः प 
में से कोई एक स्वर वादी बनाने से श्रसंगति उन्न नदीं होती, इसलिए कोई-कोदं गायक्र 
रामकली में पंचम स्वर पर बहत काम कप्ते है रौर यह सुन्दर मी दिखाई देता दै । चरच्छा, 
अव यह्‌ वताच्रो कि मेरे बताये हुए रामकली के भद तुमने किस प्रकार ध्यान में जमाये ह! 


प्ररन-हमने ये तीन स्वरूप ध्यान मेँ जमारखे है । (१९) निता, ग, मपु, 
प, निधप, गमरेसा; सांनिधनिधप, गमधप, गमरेरेखा, गमध, प; (२) ग, मरता, रेखा, 
निर, गम, घ, पम॑१, धधनिधःय, गमरे, सा; (३) सा, ग, प्रप, धव्रतां, निधप, पप, 
गमरे, सा, साध्रसा, गमरे, धप, गमरेरेसा, धप. 


उत्तरम समता हूं तुमने ये उठाव चअनच्छी तरद्‌ से ध्यान मेँ रख लिये द । 
जिस प्रकार मैरव में मन्दर व मध्यस्थान शोभा देते दै, उसी प्रकार रामकली में मध्यव 
तार स्थान रंजकता उसन्न करते दँ । मन्दर स्थान में प्रवेश करते हुए भैरव न अ्रनेकी 
सावधानी की गई तो रामकलौ में मन्द्र स्थान के स्वरों का उपयोग करना तुम्दे याद हो 
जावेगा । इस जगह मीड़ की उलमन में नदीं पड़ना दै । “साध, मगरे, सा, साध, प, 
अ यह्‌ भाग रटल्लेने का प्रयत्न करो; क्योकि यह्‌ भैरव का जीवभूत 
श्ङ्ग दै। | 


हमारे संस्कृत प्रन्थां में रामकली, रामकेली, रामकृति, रामक्रिया,रामक्रिरी, रामकरो, 
रामक्री रादि नाम प्राप्त होने है । रागो के नाम हमारे गायकं द्वारा अनेक प्रकार से बदल 
जाकर प्रहीत हुए है । यह्‌ देखते हुए भी हमे इनके सुधारने के कट में पदने कौ आवश्यकता 
नहीं । भियां कौ तोड़ी, मियां की सारङ्ग, विलासखानी तोड़ी, लावायौ तोडी श्रादि 
नाम हिन्दु्यानी पद्धति में अब इतने साधारण दो गये है कि इनके श्ीचिरय, अनोचित्य 
की रोर ध्यान देने की किसी को ्ावश्यकता ही नहीं रही । स्वयं लद्यसङ्गोतकार ने 
प्रचलित नाम ही स्वीकार करना अच्छा समभा । जो सखष्टरूपसे संसत नाम है, उन्दे 
उखी भकार शुद्ध मानने में कोड हानि नदीं, परन्तु यावनिक नाम यथावत्‌ रहे तो भी चल 
सकेगा । मँ यह कड्‌ चुका हू फि प्रायः गायक लोग एक हो बैठक में भैरव व रामकली को 
गाना टालते रहते दै, क्योकि ये राग समभ्रकृतिक दै । प्रायः ये गायक तानबाजी करते है शौर 
इन्दं इस कारण दोनों रागों का अलग-अलग विस्तार करना कठिन ह्यो जाता है । परन्तु 
यह्‌ हरएक व्यक्ति कदेगा कि नियमों को उत्तम रूप से सममे हुए ्र्थात्‌ बुद्धिमान के लिये 
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यह्‌ कायं इतना कठिन नदीं होता । मने पहले कीं -कदीं अवसेह में कोमल निषाद 
लिया था, यह तुम्हे दिखाई दिया दोगा । इससे यह्‌ न सममना चाहिये फि कोमल निषाद 
से स्वतन्त्र अवरोह “तांचिध षप हो सकेगा । यद स्वर रामकलो में कदीं-कौं केवल 
रंजकता बृद्धि के लिये विवादी स्वर के रूप मेँ गायक लोग प्रयुक्त करते हँ । मजा यह्‌ है कि 
तीनत्र मध्यम लेने वाली तान में भी यह स्वर अनेक वार जोड दिया जाता है । इसी वजह 
से मैने वुम्दं सुखाया था कि यह प्म॑पधनजिधपः का टुकड़ा किसी च्न्य राग का 
रामकली मं प्रविष्ट हो जाता है । यदि यहां पंचम को षड़ूजल्व दिया जावे तो 
निसारेगरे साः यह तान उपरोक्त तान के रूपांतर में प्राघठ होगी । परंतु षड्ज परिवतंन 
व षड्ज संक्रमण के विषय अलग-अलग दै । इन विषयों पर यहां सं्तेप मेँ नदीं बताया 
जा सकता । अमी तुम्हें इतनी गहराई में जाने कौ जरूरत नदीं है । रामकली का न्यास- 
स्वर कोड पंचम मानता दै, कोई षडज मानता है । अवरोह में रषिम स्वर पर अधिक जोर 
न देने में बड़ी विशेषता है । यां तुम जितने अधिफ़ ्रादोलन लोगे, उतना दही अधिक 
तुम्दारा राग भैरव की ओर चला जवेगा। कुड गायक ध्गमरेसा,ग,मप,मंप,धुपः 
स्वर इस खत्री से गाते है किवेश्रोताश्नों को जोगिया नामक राग का थोड़ी देर के लिए 
श्राभास करा देते है तथा मैस्व को दूर रखते ह । उन्दे ज्ञात रहता दै कि गांधार वभ्यं न 
होने से जोगिया से यह राग सहज में अज्ञग हो जायगा । रामकज्ञी राग मैप्व अङ्गका 
होने से इसका ग्रन्थो में 'मालवगौड' थाट में प्राप होना अश्च्यं कौ बात नहीं है । राग- 
लक्तणएकार कहता दैः- 


मायामालवगोलाख्यमेलाज्जातः सुनामकः । 
रागो रामकलिश्चेवस न्यासं सांशङ़ धुवम्‌ ॥ 
आरोहे मनिवजं चाप्यवरोहे समग्रम्‌ ॥ 


ल संस्कृत प्रंथकारों ने राग रामक्रिया या शुद्ध रामक्रियाको पूर्वी थाट' में 
मानादै। मँ समता हूं फि रामक्रली व रामक्रिया, ये दोनो राग भिन्न-भिन्न मान 
लेने पर उन प्रंथकरारो के उपरोक्त मत से अपने प्रचलित राग रामकली को कोड बाधा 
न श्रा सकेगी । 


प्रन- अपने यहां रामकली मे दोनो मध्यम प्रण करने का प्रचारदै, तो क्या इस 
से यह्‌ ज्ञात नहीं होता करि हमारे गायको ने संस्कृत प्र॑थका्ो के मत को सम्मान देने के 
लिये ही इस प्रकार का स्वरूप स्वीकार करिया होगा १ 

उत्तर-इस प्र श्न का विश्वस्त उत्तर कैसे दिया जा, सकता रै ? शायद णसा 
हयीहो। 

प्ररन--जो रामक्रिया को पूर्वी थाटः का रागमानतेहै, वे इसके वय्यं स्वे के 
नियम कैसे नियत करते द ? 

उन्तर-ग्रथम तो यह बात याद्‌ रखने की दै कि अपने उत्तरकी श्रोर के गायक 
रामकली व रामक्रिया इस प्रकार के दो अलग-अलग राग गाते ही नही, वे सदैव 
श्पमकली' नाम का ही उपयोगकरते दै । मैने तुम्दें सुखाथाद्ी दै कि पूर्वी थाट में रारो 


१६८ भातलण्डे संगीत शास्त 


मेमनि, वर्ज्यं कर एक नवीन रूप उलन्न हो सकेगा । इस रूप को प्रंथाधार भी प्राप 
च्रीर यह सुन्दर भी दिखाई देगा । पूर्वी थाट को ही अनेक प्रन्थकार (रामक्रिया थाट 
कहते ह । रामक्री राग के आरोह-अवरोह्‌ के सम्बन्ध में ग्रन्थो मे मतमेद है । यह्‌ गायको 
की इच्छा पर निर्भर है कि वे कौनसा रूप पसन्द्‌ करते दै । 
प्रशन हमारे रामकली राग में न जाने कव से दोनों मध्यम प्रविष्ट हुए ह? 
उत्तर--यद सब एेतिहासिक गुतथी ही कदी जा सकतौ दै । इसका सम्बन्ध उस युग 
से है, जबकि हमारी पद्धति में म्यम का महत्व श्ौर स्थान अच्छी तरद्‌ सममकर राग- 
व्यवस्था की गद थी । वह काल अमुक समयः ही था, यद्‌ निश्चित करने के साधन आज 
राप नहीं द । इसी तरद्‌ ॐ अन्य उदाहरण भी देखो ! “पूर्वौ, गौरी, परज्‌, वसन्तः 
ललित इत्यादि राग अपने प्रथो मे 'मालवगौङ थाट में बताये हृए हमें ्रा्त्षेगे । मजा 
यह्‌ है कि ये समी राग हमारे िन्दुस्थानी गायक दख समय गाते ई, परन्तु इनमें दोनों मध्यमो 
का उपयोग नदीं करते ह । तीव्र मध्यम कैसे व कब इन रागो मे आगया, यह्‌ बात गायक भी 
नही बता सकते । मैः समभता हू कि यह्‌ वात भी गलत नहीं दै किये राग तीत्र मध्यम 
रदित अपने यदं शायद द्यी खनने को प्राप्रहं । ब्द रिदुस्थानी पद्धति के मूलतत्व 
अब सममः में रागये है । अतः चाहे तुम यद न वता सको फि यह्‌ तीत्र मध्यम कब 
शरीक दो गया, परन्तु यह अवश्य सममः सकते हो किं यह स्वर क्यों सम्मिलित हभ 
होगा । तुम तत्काल ही कह सकते कि ये राग जवकि रात्रिकालीन मानकर जिश्वित 
किये गये तभी इनमें, तीव्र म सम्मिलित किया गया । 


भररनः--परन्तु इतना चनौर करेगे कि इन रागो में कोमल म विलक्कल प्रहरण न करने 
से तीव्र म बिलकुल स्वतन्त्र हो जायगा, इसीलिये दोनो मध्यमो का उपयोग गायको ने 
पसंद्‌ किया होगा । एकर म थाट वाचक व दूरा म कालवाचक कदा जावेगा ।  परतु 
क्यों गुरूजी ! सांयकालीन रागों मेँ कीं कोमल म आता दोगा, तो मी दम सममतते कि 
उसका प्रयोग बहुत थोडे रूप में होता होगा १ 


उत्तर--तुम्दारा अनुमान सही है । उदाहरणं पूर्वी" राग कोदी लो । इसमें 
कोमल म वहत ही थोडा लगता दै । आगे चलकर तुम देखोगे यमन में जिस प्रकार 
कोमल म का अल्य प्रयोग प्राह्यदै, उसी प्रकार पूर्व मागमे मी दस स्वर का सीमित 


प्रयोग होता दै। 
प्रशन--क्या ठेसा होना हयी चाहिए, बिना इस प्रयोग केक्या हानि होगी ? 


उत्तर-र्भे बता ही चुक्रा हँ ि प्राचीन रागो में सवत्र कोमल म बताया गया है । 
भूर्वी' राग का गायन समय संध्याकाल दने से समस्त राग वैचित्य तीव्र म पर अ्रवृलंबित 
दो जाता | रामकली में इसके विपरीत वात दै । उसमें तीत्र म गीण॒ दै तथा रागवैचित्य 
कोमल म पर चअरवलम्बितदहो जातादै। मै यहां सांयकालीन रार्गो पर विचार करना 
पसन्द नही करू'गा । रामकली का तीत्र म रारो मेँ व पूर्वी का कोमल म श्वरो में 
देखकर मर्मज्ञो को सचमुच ही बड़ा आनन्द्‌ मालूम होता दै। श्रस्तु, अरव श्रागे चँ । 
रामकली का अन्य एक रूप चौर मी कटी-कदीं पर दिखाई पड़ता दै । इसमें थोढ़ासा कोमल 
गांधार का उपयोग मौ किया जातादहै। मुकेएक गायक ने यह मेद इस प्रकार गाकर 
दिखायाथा। ध्पपरेसाःरेगऽम, ध॒ऽधुप, धचिषप, गमघध्‌ःपपधमः 


बसरा माग १६६ 


पगृ ऽप,रेरेसा ऽ कोमल ग, नी स्वर गौण रखने व मैरव अङ्क प्रवल रखने पर यह 
स्वरूप मनोरञ्जक हो जाता है । गांधार का प्रमाण वहू जावे तो यहां टोडी का कोर मिश्र 
रूप उत्पन्न हो जावेणा च्रौर उसे ^रामतोडी" जैसा कोई नाम देना पड़ेगा । 

प्रश्न--इस दोनो गांधार वाली रामकली का अन्तरा उस गायक ने किंस प्रकार 
गाया था ? 


उत्तर--अन्तरा उसने भैरव जैसा ही गाया था, परन्तु उसके अन्तिम भाग में 
उसने स्थायौ का कोमल ग वाला टुकड़ा युक्तिपूर्व॑क इस प्रकार जोड़ दिया थाः-्प ऽप 
फथधनीनीःसांऽसांऽ सांरंसांऽ ध ऽधध, नीधसांनीःध ऽध॒ ऽनीधष 
ॐगमनीधपऽधघम,पऽऽग,परेऽ सा, इसमें पचम स्वर लेते हए मनि कदा-कदां 
पर किंस प्रकारसे तीत्रम की आस लगाई है, यह्‌ ध्यान मेँ रखने योग्य है । इसके प्रयोग 
से टी यह स्वरूप भैरव से अलग करिया जा सकता दै । यह वहत गूढ वात है । कोमल ग 
पर जाते हए “म॑ पग्‌, परेरेसा" इस टुक्डेमें ही इस स्वरूप की समस्त विरोषता 
निहित रै, यह कदना गलत नहीं है । यह प्रत्येक व्यक्ति कह देगा कि थोडा सा ही कोमल ग 
रहण कर लेने पर एक नवीन प्रकार उलन्न हो जाता रै, यह स्वर पंचम से युक्तिपूवैक 
जोड़ दिया जाता ३ । 


प्र्न--आापका कथन हम अच्छी तरह समभ गये । अव रामकली, रामक्रौ, 
रामक्रिया आदि रागों के सम्बन्ध में हमार प्रंथकासे ने क्या कदा है, यह्‌ देश्वना है ! 

उत्तर--ठीक दै, कहता हः-- । 
स्वरमेलकलानिधौः- 

शुद्धाः सरिपधाश्चेव च्युतपंचममध्यमः । 

च्युतमध्यमगांधारश्च्युतषडजनिषादकः ॥ 

च, 

शुद्धरामक्रियामेलः स्यादेभिः सप्तभिः स्वरः ॥ 

सङ्गीतसारामृतेः- 


शुद्धाः सपरिधाः स्यु्विकृतपंचममध्यषः । 

गाँधाररोऽतरसंज्ञश्व काकन्याख्यनिषादकः ॥ 

एतैः सपस्वरैयुप्तः शुद्धरामक्रिमेलकः । 

अत्र॒ रागाः शुद्धरामक्रियाद्याः संभवंति हि ॥ 

सद्रागचंद्रोदयेः- 

दधौ सरी शुद्ध पथेवतौ चेन्मनामेयो लपुपू॑ङश्च । 
लध्वादिको षड़जकपचमो चेद्विश॒द्धरामक्रयभिधस्य मेलः ॥ 
मेहा दष्ु्माच्च विशुद्ध रामडृतिस्वथा त्रावणिकामिधाना ॥ 


भातखण्डे संगोत शास्त्र 


१७० 


यहां पर पुण्डरीक ने रामक्रि या नाम का उपयोग करते हुए शरामछ्ृति' नाम प्युक्तं 
क्रिया है । यदि कोई कदे कि यह्‌ वर्णन तो “शुद्ध रामक्रिया? राग का हु्ा, शसमक्रियाः 
के सम्बन्ध में यद्‌ आधार कैसे हो सकता है १? यह्‌ प्रशन विचारणीय अवश्यदे चौर 
इस प्रश्न पर करलं संतोषजनक उत्तर प्राप हयो सके तो अच्छा होगा । एक पंडित ने सुमे 
बताया था करि जस उदेश्य से शुद्धः शब्द्‌ लगाकर अपने सङ्गीत मे राग-भेद हौ सकते 
ई, उसी बात को देखते हए “शुद्ध रामक्री” पूर्वी थाट में व “मक्र? मैरव थाट मं 
सम्मिलित करना सुविधाजनक दोगा । इस वात पर तुम समय निकालकर विचार करना । 
इस सम्बन्ध मे सोमनाथ का थोडा सा आधार दिया जा सकता दैः- 


मालवगौडकमेले सरिमपधा एव पंच श॒दधाः स्थुः । 
मृदुमध्यभगमृदुषडजौ चास्मान्मेलाद्धवन्तीमे ॥ 
मालवगौडो गौब्यौ पूर्वीपदाडी च देव गाँधारः। 
गोडक्रिया रजी, बहुली रामक्रिया चापि ॥ 
--रागविवोधे 
रामक्री' का लक्तण सोमनाथ ने इस प्रकार दिया हैः-- 
संपूर्णा रापक्रौः सांशांतादिः सद।ऽपि गांशाा । 


यहां शुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं है। इसरागको भैरव थाट मानलेने पर उसे 
रामकली सममा जा सकेा। पुरडरीक विद्रल ने अरनी रागमाला में (रामक्रीः को 
देशकार राग की एक भार्या माना दै चौर उसका वणेन इस प्रकार किया रैः-- 
पूंद्रास्या सुषरुक्तामणितरलगला नीलवस्त्रं दधाना । 
रपसं रक्तवः करचरणयुगे केश्णे ुषुरे च ॥ 
रामक्रौश्चंचलाक्ती विमलतर >< रुद्शारयंती बिदग्धा | 
भ्रंगाराद्वा त्रिषडजा खनलगति गनौ राजते सव॑देव ॥ 


„ इस श्लोक में (अनलगतिः ग, नी कद देनेसे रि घःगानी स्वर भैरव भाद के 
हो दही स्रत है। 
मरन-टठीक दै! परन्तु उसने देशकार का थाट कैसे बताया दै ? 
उत्तर--वह उसने इस प्रकार वरत किया रैः-- 
जातोऽधोशस्यवक्राल्िगतिगनिगमा; सत्रिपूशत्र रागे । 
रक्तांगः पद्मनेत्र; सितगजगमनो बाखरेजस्य मित्रम्‌ ॥ 
~ १ 
कंठे युक्तेकमालो इतघ्टशिररिचत्रवासाः सखड्गो । 
मध्यान्दे योधसंपे सुलक्तितशिशिरे देशिङारश्वकासिति ॥ 


दसरा भाग । १५१ 


यहां नि, ग, म, स्वर (त्रिगतिकः बताये गये दै, यह्‌ तुम देखते ह्य रह हो ! 
प्रन--जीहां देख लिया । यह पूर्वी थाट का देशकार होगा, ठीक दैन १ 
उत्तर-विलकुल ठीक ! (रामक्री' के वणेन में मध्यम त्रिगतिकरन होने से वह 

स्वर शुद्ध रहता दै तथा थाट भैरव रह जाता है । यह्‌ समम ही गये होगे ? 
पारिजातेः-- 


रिकोमला गतीव्रा या मतीतरतरसंयता । 
धकोमला नितीव्ा च ख्याता रामकरीति सा ॥ 
४५ 
रोहे मनिवर्जया स्यात्‌ पांशा धैवतमूरधैना । 
इस वणन में म तीत्र बताया है ओरौर आरोह मेम, नी व्यं करना कदा गया है । 
यह कहने की आवश्यकता नदी कि यह पूर्वी थाट होता है । इस प्रकार वणेन देखकर 
ही शायद्‌ अपने गायको ने यह्‌ निर्णय किया होगा करि रामकली राग, रामक्रिया या 
रामक्री रार्गो से मध्यम भिन्न होने से अलग ही माना जवेणा। अराहमं दोनोमेंम, 
नी, स्वर वज्यं किये जायेगे । दोनों मध्यम की रामक्रली, इनका मिश्रण ही होगी । 
प्रश्न--आापने कषा था कि लोचन पंडित का प्रस्थ उत्तर भारत का सममा जाता 
दै। इसमें रामकली के विषयमे क्या कहा गया है ? 
उत्तर--इसने राग का नाम "्रामकरी दिया दै चरर रागका थार गोरी) 
माना है। 
प्रन--अथौत्‌ वह्‌ भैरव ही हा ! 


उत्तर-- दहा ! प्रव्यक्त देखो कि इसने थाट वणन किस युक्ति से दिया दैः- 


“शुद्धाः सप्तस्वराः कायां रिघौ तेषु च कोम्रलौ । 
टोड़ी सुरागिणी गेया ततो गायकनायदैः ॥ 
एवं सति च गांषारो द भ्रुती मध्यमस्य चेत्‌ । 
गृह्णाति काकली निः स्यात्‌ तदा गौरी प्रवतंते ॥ 


प्रन--तरङ्खिणी का शुद्ध थाट काफी है। इसमें प्रथम रि, ध कोमल होने से रोडी 
च्मीरगनी तीत्रहोनेसेमैरवदहोतारै। टीकदैन? 


उत्तर-परन्तु यह तो तुदं ज्ञात हौ दै कि हमारी दिदुस्थानी पद्धति की टोडीमें 
मनीतीव्रश्नौररिध ग कोमल होते दै । हमारे मैरवी थाट को ग्रन्थकार टोडी कते थे । 
यह्‌ प्रचलन दक्षिण की ओर आजमी है। राग तरिङ्गणीकार ने 'रामकरीः नाम स्वीकार 
करिया दै । इसलिये यह्‌ कदा जा सकता है क्रि रामकली, रामक्रो, रामङ्री आदि नार्मोका 
प्रयोग करने मेँ प्र॑थकारो ने बडी अषाववानी से काम लिया है । अपने प्रचारमेंषकदहो 
नाम इ दिखा पड़ता है । पाश्वेदेव के 'सङ्गीतसमयसार' प्रथमे इस प्रकार 
कहा दैः-- 


१७२ अतश्वण्डे संगीत क्षास्तर 


टक्करागोद्धवा भाषा योक्ता कोलाहलाख्यया । 
तदुषांगं रमतिः ्ड्जन्यासोपशोभिता । 
मध्यममांशा पहीना च रसे वीरे नियुज्यते ॥ 
प्रशन--परमतु पाश्वैदेव का “टक्क' राग किस थाट का होगा, इसका निणेय होना 
चाये न ? 
उत्तरा, यह्‌ ठीक है ! इस पंडित ने रनाकर के ही प्रामराग स्वीकार किष ह; 
इसलिये टक्कः के लक्तण इस प्रकार देगि :-- 
षड्जमभ्यमयासृष्टो चैदत्या चान्पपंचमः । 
टक्कः सांशग्रहन्यासः काङन्यंतरराजितः ॥ 
प्रसन्नां वान्वितरचारुसंचारी चाचयमूद्ैनः । 
दे शरस्य वर्षाय प्रहरे चापि पश्चिमे ॥ 
वीररीद्रादुभतरसे युद्धवीर नियुज्यते । 


मै सममता हँ कि यदि शाङ्गष्दिव के क्क राग का निणय दो जावेतो इसका 
भीषये जवेगा । 


प्रन शाङ्ग देव ने रामकलीः बताई रै क्या † 

उत्तर--उसने रामकली बताई दै तथा उसके लक्तण इत प्रकार वणन क्रे हः- 
कोलाहला टक्कमाषा सग्रहांशा पएवर्बिता । 
सथमंद्रा मभूपिष्ठा कलहे गभकान्विवा ॥ 
तज्जा रामदृतिर्वीरे मंशा सांता पविता । 
भषांगत्वेऽप्युपांगरवमतिसामीप्यतोऽत्र च ॥ 
शाङ्ग देवेन निर्णीतिमन्यत्राप्य्यतां बुधैः ॥ 


इस पर कल्लिनाथ इस प्रकार टीका करते हैः-- 


बहुलीपर्यायभूतां रामक़तिं लक्षयित्वा भषांगत्ेषयुपांगत्वमतिसामीप्य- 
तोऽत्रचेतुक्तम्‌। शरस्यायमर्थः कोला्लोत्न्नाया रामक्ते्मषांगसेऽतिसामीष्यतः। 
सामीप्यमत्र सादृश्यं विवपितम्‌ । तेन यत्र॒ किंचित्सादृश्यं तप्रोषांगत्व, 
यत्रागत्वसादृश्यं तत्रो । पंमत्वपिति न्यायेनात्रोपांमत्वं च निणीतमिति 1" 


बहुली राग का थाट अन्य प्रंयकार अपने भैरव थाट जैसा हयै मानते है । टक्कः 
काथाट भी कोईै-कोई वही मानते द। पार्वदेव ने अपने प्रेय मेँ बैर रागकाभी 
संक्षि वणन क्रिया दै । पद्िले बताये हए रामकली ॐ लक्ण सुनाते समय मेरी दृष्टि 
इत वणेन को शरोर भी गई थौ । वे लच्तण तुपरको सुना १ इन्दं तो युम पदिते ही बताना 
चाद्ये था, यह अर्य ही मेरी भूल हृदं ! 
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प्रशन-जी हां सुना दीजिए । यदि अव सुना दियातो मी क्या हुञ्रा ? 
उत्तर--टीक दै ! वे लक्षण इस प्रकार दै । देवोः- 


भिन्नषड्जसञ्द्भूतो मन्याप्रो धांशभूषितः । 
समस्वरो रिपत्यक्तः प्राथने भैरवः स्मृतः ॥ 


प्रश्न-अरौर भिन्नषड्ज कैसा बताया गया है ! 

उत्तर--वह अलग से नही बताया , उसके लक्तण ^रत्नाकर' से ही लेने पडे"गे । यह्‌ 
तुम्हे ज्ञात दही रै कि इस सम्बन्ध में शाङ्ग^्देव क्या कहता है । 

भ्रन -पाश्वदेव ने अपने समयसार प्रथ में राग~-रचना किस प्रकारकी दै, यह 
बात क्या आप संत्तेप में सुना स्केगे १ 

उत्तर-- हां ! इसने अपने प्रथ में वस्तुतः देशी-संगीत ही बताया है । देशी-संगीत 
मेँ रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग रागो का समावेश होता दै । शाङ्गदेव भो इस प्रकार 
कहता है । देखोः- 


अथ रागांगभाषांगक्रियांगोपांगनिर्खयम्‌ । 
केषांचिन्मतमाधित्य रुते सोटलात्मजः ॥ 
रंजनाद्रागता भाषा रागांभादेरपीष्यते । 
देशीरागतया प्रोक्तं रागांगादिचतष्टयम्‌ ॥ 
पाश्वंदेव ने श्रारम्भ में स्वर, प्राम, मूधेना, आलाप, गमकः स्वरस्थान आदि बता 


कर फिर प्राम-राग व उनके नाम बताए दँ । इतना करने के पश्चात्‌ बह गे देशी राग 
भ्रपच को ओर मुका, उसका वर्गीकरण इस प्रकार दिखाई देता दैः- 


सम्पूरं रागांगराग १२ 


(१) मध्यमादि (५) आस्रपंचम (६) दीपक 
(२) शंकराभर्ण (६) घन्टा राग (१०) तोडी 
(३) देशी हिदोल (७) गुजरी (१९) सोमराग 
(४) शद्ध बंगाल (८) मालवश्री (१२) वराली 


षाडव रागांगराग ४ 

(१) गौड (२) देश (प हीन) (३) धन्नासौी (४) देशाख (रि दीन) 
श्रोडूव रागांगराग ४ 

(९) भैरवी (र) श्री (३) मागं्दिदोल (४) गुःढक्रौ (रि प दीन) 
सम्पू भाषांगराग २१ 


(१) कैशिक (३) बेलावली (४) नदरा 
(२) आदिकामोद (४) शुद्धवराली (£) आरभी 


१७४ 


१~क्णट बंगाल (प हीन) 


उसने नहीं बताए, 


(७) बहदाक्तिणाव्या (६२) रगन्ती 
८) दाक्तिणात्या (१३) सेरंनी 


(६) पौराली (१४) प्रथममंजरी 
(१०) भिन्नपौराली (१) शालवादिनी 
(१९) मधुकरी (१६) नटनारायणी 


षाडव भाषांमराग ११ 


छ्मोडुव भाषांगराग १५ 


१-नादध्वनि ६्-वोहारी 
२-अहीरी ७-गोल्ली 
३-काम्भोजी ` म--गांधारगति 
श-पुलिदी ६-लजिता 
‰-कच्छुली १०-त्रावणी 


सम्पूणं उपांगराग १८ 


भ-नीलोयली (स दीन) 
र-सौवीर (» ) €शद्धगौडी (रिदीन) 
दे-आंधाली (सदहीन) ज-गौडी ( » ) 
ध-भीकंटी (*) म्-सौरष्ट्रौ ( ») 


जातखण्डे संगीत शास्व 








(१७) उत्पलली 
(१८) वेगरंजी 
(१६) तरगिणी 
(२०) धानी 
(२१) नादातरी 


६--मंमाली (रि हीन) 
१०-सैधवी (नि द्यैन) 
११-छाया (स हीन) 


११-तधवी 
१२-ोबक्री 
१३-सैधव 
१४-कालिदी 
१५-खसिता 


१-सँघव वराल  ७-कर्णट गौड १३-युहाली ( सिघली कामोद ) 
२-ङन्तल वराली -घछाया बिलावल १४-छायानटरा 


३-वुरुष्क तोड़ी भैरवी 

४-सीरष्ट् १०-सिहली 

५-गुजंसी ११-कामोदी 

है-द्राविडी गुजयै १२-देवाल ( देशवाल ) 


षाडव उपाङ्गराग ७ 


अगले चार नाम मेरी प्रति 


नहीं है । रताकर में 


२७ उपाङ्ग दिये गये है । 


१-महाराष्टर गुर्जरी ध-एमक्रौ ७-भत्लाती 
प~-खम्बावती -भुन्नी 
३-ङरन्नी §ह-मल्लारयी 
श्रीडुव उपाङ्गराग & 

१- चाया तोड़ी ३-तुरुष्क गौड़ पूण 
२्-देशवाल गौड़ प्रताप बेलावली ६-मल्लार 

क्रिांगराग ३ 
१-देवकी २्-त्रिनेत्र्ी ३-स्वभावक्री 


इस प्रकार पाश्वैदेव ने लगमग १०२ देशी राग बताए ह । इन सभी ऊ लक्तण 


ङं अवश्य क दिए द । अमी तक (समयं सार न्थ प्रकाशित नही 


इसरा नभि १५३ 


दो सका, इसलिये मैने तुम्हे यह जानकारी दी दै । मुके मिली हई हृस्तलिखित प्रति में 
ञ्ल र्गो के नाम गलत भी हो सकते है, परन्तु मेती प्रति मेँ वे जिस प्रकार बताए 
गणै, वैसेद्यीमँ बता रदा हं । पाश्वेदेव ने अपने शुद्ध च्रौर विकृत स्वर समाने का 
उचित साधन पाठकों के लिए प्रस्तुत नहीं क्रिया । उसने रत्नाकर की ही कई बातें लेकर 
अपनी भाषा में लिखदी हँ । इसके प्रन्थ से यह भी ज्ञात नदीं होता कि उसे रत्नाकर का 
कठिन भाग सममे चरा चुकाथा। अस्तु, अव हम पुनः रामकली की च्रोर चलें । 
एक हिन्दू गायक ने मुभे बताया था कि उसके घराने में रामकली भैरव कौ एक रागिनी 
मानी जाती है। 


प्रशन-उसने उसका राग-वर्गीकरण किस प्रकार बताया !? 
उत्तर--सुनो, कहता हः- 


१--श्रीराग 

१-परज, र्-धनाश्री, ३-पूर्वी, -गोरी, ५-त्रिवेणी, &-मारवा । 
२-- भैरव 

१-मैरवी, स-रामकली, ३-च्रासावरी, ४-लमाज, ५-गुज॑रती, &-हमीर । 
३--दीपक 

१-केदार, २-नट, दे-भूपः ४-यमन, ५-शुद्धकल्याण, ई-अल्या । 
४--हिंदोलल 

' १-पूरिया, रशंकर, ३-वसषंत, ४~पंचम, ५-मालश्रौ, &-लज्तित । 
५-- मेष 

१-सरोरट, र_दरबासै, इ३-गौँड, ध-मधमाद्‌, छाया, किकोरी । 
&--मालकंस 


१-वागेश्री, र-सोहनी, ३-तोदी, ४-वङ्गाली, ५-भीमपलासी, ६-विहाग । 


प्रश्न--यह वर्गीकरण कख नवीन धरातल पर करिया हृश्रा ज्ञात होता दै । भला 
भैरव की, खमाज व हमीर रागनियां मानने में क्या सव होगी यदह कारण तो नदीं दै 
कि इनमे भी पैवत चरा अधिक मात्रा में आगे लाया जाता है १ आपने उससे कु 
भ्रशन नैदीं पूष्धे क्या ? 


उत्तरां हां मनि, वह्‌ वार्तालाप लिखकर रख लिया है । उनसे मैने अनेक 
रामों के सम्बन्ध में जानकारी मांगी थी । वद सव में यथास्थान, आवश्यकता होने पर 
कटुंगा । उसने कहा था कि हमारे घराने का यह्‌ मत ैकिराग व रागिनी में कुठ बातों 
कासाम्यतो होना ही चािये।” 


प्र्न-वह्‌ कौनसा घराना ? 


१५६ भातखण्डे संगीत शास्त्र 





उत्तर--उसने बताया कि “हमारी गायक्टी सदारंग-ग्रदास्ण से आई दै ।” मेनि 
यह पू्ला था कति भैरव में चरौर हमीर, खमाजः में कौनसा साम्य है । इस पर उसने एफ 
साधारण उन्तर दिया करि “राग-रागनियों मे गायकी तो समान मिलेगी ।” उसने 
प्रथम ही यह स्वीकार कर लिया था कि उसकी गायकी अन्य गायको से भिन्न है । उसका 
मत इस प्रकार भी दिखाई दिया कि भैरव का धैवत कोमल नहीं, बल्कि शुद्ध है । कोमल 
स्वर का दज उसके मत से शुद्ध से निचला होता है । रामकली में उसने अति कोमल री 
` का प्रयोग बताया है । हमारे लिये "भिन्नरुचिर्हि लोकः” इस न्याय से चलना ही पर्याप दै । 


प्रन-तो फिर इस विदधान ने एक सप्रक में वारह से अधिक स्वर माने होगे ? 
इसका मत भी संग्रहीत कर लेना अच्छा होगा । आपको कैसा जान पड़ता दै ? 

उत्तर-- दां, दां, अवश्य ! किन्तु अरनिवायं नदी है कि हमे उसका मत स्वीकार दही 
करना चाद्ये ! 


प्रन--हमने जो-जो राग सीखे है, उनके सम्बन्ध मेँ उसका मत सं्षिघ्र यति से 
कदा जा सके तो सुना दीजिये ! 


उत्तर--सभौ रागं के सम्बन्ध भँ उसका मत बताने मे तो बहुत समय लगेगा । 
ङं थोड़े से रागो के सम्बन्ध में उसका मत सुनाये देता हं । उसका कथन जने जैसा 
सममा दै, वदी तुम्रं बता रहा दँ । उसने बताया “शुद्ध कल्याण मेँ हम शुद्ध म लगाते 
ह । देशकार में हम शुद्ध वैवत के नीचे का घ उपयोग मेँ लाते द । इस धैवत के नीचे 
ओर भौ दो पैवत हम मान्ते द। केदार राग में हम दो प्रकार के ऋषभ स्वरो का प्रयोग 
करते दै, आरोह में शद्ध री हण करते दँ व अवरोह मे कुत्र फोमल रिषभ लेते है, 
गांधार च्रारोह व अवरोह दोनों मे तीत्र लेते दँ । शद्ध वैवत रखते द । हमीर मेँ धैवत 
अधिक ॐ चा रसते है । कामोद्‌ मे गांधार शुद्ध व निषाद्‌ तीत्र लेते है । केदार में एक दी 
तीत्र निषाद लिया जाता हे । हमीर में दोनों निषाद्‌ श्राते दै । हमीर भें रि, ग तीत्र, मध्यम 
दोर्ना व नी आरोह मेँ चदु व च्रवरोह मेँ शुद्ध ली जाती है । इसका यवत तीव्रतर कदा 
जायगा । दयाया व छायानट राग हम भिन्न-भिन्न मानते द । इनमे ऋषभ व गांधार 
तीत्र तथा निपाद्‌ दोनो लगते दै । कामोद्‌ मे रौ तीत्र, ग शुद्ध, म शुद्ध, ध तीत्र वनी 
तीत्र प्रयुक्त करते दँ । हम भूप मे सभी स्वर तीतर मानते है । बिहाग मं रि, ध शुद्ध, 
दोनों मध्यम, ग तीत्र लगता है तथा निषाद्‌ तीनों दर्जे का शुद्ध, तीत्र व कोमल लगता दै। 
सोरठ में सारे स्वर तीव्र व म्यम शुद्ध, गांधार विलक्ुल वञ्य॑ व निषाद दोनों श्नाते ह। 
देशे गांधार आ जाता दै, वाकी सभी सोरठ के स्वर लगते है । जयजयवन्ती में देश 
केही स्वर लगते द व निषाद दोनों लगते हँ । गारा के हम दो प्रकार मानते है (१) 
सिथगारा ( २ ) खमाज गारा । बिलावल में हम दोनों निषाद, शुद्ध मध्यम, वाकी स्वर 
तीत्र लगाते द । मालश्री मे सिकं री व्यं करते है । दिन्दोल में रि, प, वज्यं करते हैव 
धैवत शुद्ध रखते दै । जैत राग में री तीव्र, ग शुद्ध, म शद्ध, नी तीव्र, ध तीत्र प्रयुक्तं करते 

। मलहा में हम समस्त स्वर केदार के लगाते हँ, केवल मध्यम व्यं करते टे ।* 
मँ सममत हं इनसे चौर अधिक रागो की जानकारी तुम्दे अमी नहीं है । ये राग 


तुम्हे राते ही है, अतः इस संचि जानकारी से भी तुम उसके मत की कल्पना सहज में 
हौ कर लोगे । 


दूसरा भाग ~ म १७७ 


प्रश्न -गुरूजी ! इस विदधान ने स्वरो के कितने प्रकार माने ह! 
उत्तर--उन्दा ने बताया था कि चे स्वरों के पांच दर्जे मानते ह । (१) अति कोमल 
(२) कोमज्ञ (३) प्रहृत ( शुद्ध, सम ) ( ४ ) तीत्र (५) तीत्रतर । यहां मँ तुदं पुनः 
सावधान क्ये देता हूं कि वु इन दर्जा के भगं मे नदीं पड़ना है । व हम पुनः 
रामकली की शोर चलें । “समयसारः के लक्षण तो तुम सुन दी चुके हो । दसरा एक 
लत्तण “गगमाला में इस प्रकार कदा दहैः- 
धत्ते श्यामलकंचुद्धीं च गलके शुक्तावली शुकम्‌ । 
शोशाभं वरकंकणानि करयोः पाददये नूपुरौ ॥ 
चंदरास्या मदविह्वला सकरुणां भाषां मृशं भाषत । 
चेषा रामभिरी दिनांतसमये रामेण गीता पुरा ॥ 
यहां "एमगिरीौः नाम दिया है च्नीर यद्‌ राम द्वारा गायी हुई बताई है । बस केवल् 
स्वरस्वरूप पाठको को लगाना पड़ेगा । समय संध्याकाल का बताया गया है । 
अनूप सङ्गीत रनाकरः- 
निगो ठृतीययतिङो गोडीमेलः प्रशीर्तितः । 
मेलादतो गुजरी बहुला रामकली तथा ॥ 


>< > 4 
सत्री रामकली पूणां सदा गेया विरागिणी ॥ 
सङ्गीत दपशेः-(दिदोल की पत्नी बताई गहं है) 
हेमप्रमाभासुरभूषणा च 
नीलं निचोलं बुषा बहती ॥ 
काते समीपे कमनीयकटा 
मानोन्नता रामङ्किरी मतेयम्‌ ॥ 
षडजग्रांशङन्यासा पूर्था रामदधिरी मता । 
मूधैना प्रथमा देया करुखे सा प्रयुज्यते ॥ 
रिषत्थक्ताऽथवा प्रोक्ता ैभित्पंचमवर्भिता । 
त्रिविधा सा सद्दिष्टा संपू भाडबौडबा ॥ 
उत्तर के गायको के मत से रामकली मेँ मैरव के समान श्रति-कोमलञ रि, ध, 


प्रयुक्त होते ददै, परन्तु प्राचीन व प्रसिद्ध गायक सूतम स्वरपपंच की चर्चा नदी करते, यह 
भी सत्य दै। 
भरश्न-जरा ठदरिये । भ्रथम श्रापने जिन हिदू गायक का मत बताया था, हमे 


याद्‌ है छि उसमें अति कोमल री लेने को कटा था । क्या श्रापने उससे 
छि उसका श्रंधारन्थ कौनसा है ? यह नदीं पृष्वा 





श्त भतखण्डे सङ्खीत शास्त्र 


उन्तर--उसका दावा प्रंथ-शाष्च पर आधारित बिल्कुल नहीं था । मेरा तकं 
यह्‌ है किं उसकी गुरुपरभ्यय मे पदिते किसी ने पारिजात जैसा कोई प्रथ पढ़ा दोगा 
न्नीर उसका स्वराध्याय भी देखा ष्ोगा । फिर उसके आधार से स्वरो के भिन्न-भिन्न 
दज देखकर उसने अपना मत नि्वित क्रिया होगा] उसके ्राधार जानने से हमे कुल 
मी लाम नहीं है । उस गायक ने समे दो-्ादै सो गीत दि, यै भी मेने स्वरलिपि बनाकर 
लिख जनिय द । उनमें तुमे प्रचलित रदिदुस्थानी राग~स्वरूपो से अनेक जगह विपरीत 
मत दिखाई देमा, फिरमी वे विद्रान अपना सम्बन्ध सदारङ्गअदारङ्गं त पहुंचा 
देते ई। 

परल सदारङ्ग-अदाएङ्ग का काल कौनसा है ¶ 

उन्तर--यह बिलङ्कल सदी निश्चित करना कठिन दै, परन्तु इसे निश्चित करने का 
उग्रय अवश्य है । 

्रशन--वह कौनसा ! 

उन्तर--ये प्रसिद्ध गायक बादशाह मोऽम्मदशाह के आश्रित थे । उन्होने अपने 
श्रनेक गीतो मे इस बादशाह का नाम भी डाला दै । वह नरेश त्रौरङ्गजेव के पश्चात हुता 
था श्चौर शौरङ्गजेव की सत्यु सन १७०७ में हुदै थी । 

भरन--तो फिर ये गायक दो-च्रदाई सौ वर्ष पूव हृष गे, ठेसा दिखाई देता दै । 
इस सम्बन्ध मे हमे अधिक जानकारी कदां से प्रप्र होगी ? 


उत्तरम अभी रेतिहासिक जानकारी एकत्र कर रहा हं, रर वह भी मेँ तुम्दे किसी 
भिन्न-तअरवसर पर क्रमानुसार बताङ्गा । उन गायको का वास्तविक नाम सदारङ्ग 
अदारङ्ग नही था। ये नाम उन्हेनि केवल चपने गीतो मे लगा दिेर्दै। इस प्रकरारये 
नाम रखने कौ प्रया श्रमी मी अने गायको मे पाई जाती दै। सङ्गीत कल्पद्रुम में हमे 
इस प्रकार के अनेक नाम प्राप्न होते द । जैसे सदारङ्ग, अदारङ्ग, मनरङ्ग, रसरङ्ग, 
वीड़ीरङ्ग, इरकरङ्ग, आशिकरज्ग, दिलरंग, खुशरंग, सरसरंग, रङ्गरस, ्नंदरङ्ग इत्यादि । 
ये कौन-कौन गायक थे तथा अव इनके वंशज कौन-कौन बचे दै, यह पता लगाना बहुत 
कठिन है १ मेँ यह्‌ प्रथम हौ बता चुका हूँ कि मेरे स्वतः के मुख्य गुरु मनरङ्ग के खानदान 
के थे। उनका मत लच्यसङ्गोत के मत से वहत मात्रा में मिलता दै। मेरेगुरुने भौ 
अनेक गीतो कौ रचना की है, उसमें अपना नाम ““हररङ्ग” लिखा दै । परन्तु हमें अयिक 
विषयांतर में नदीं जाना चाहिये । 


परन--त्रव हमे रामकली ॐे प्रचलित रूप के समर्थक आधार सुना दीनि ! 
उत्तर--कहता हू, सुनोः-- 

मेले मालवगोडीये रागो जातः सुमंगलः । 

रामकेलीति विरूयावः प्रातर्गेय बुधभ्रियः ॥ 

चैवतस्यैव वादित्वं संबादितवं तु रेः स्प्रतम्‌ । 

आरोहे मनिव्जं॒॑स्याद्वरोहे समग्रकम्‌ ॥ 


इच्रा मात . ७६ 


देचिदव्र निर्दिशंति मध्यमो द्वौ विपथितः। 
शद्धमध्यमथुक्तत्वं गर्हणीयं न मे मते ॥ 
निषादयोदरैयोरेब प्रयोगो दश्यते क्वचित्‌ । 
भैरवांगप्रभूतत्वं तत्रापि बहुसंमतम्‌ ॥ 
यथा रामकली प्रातः सायं रामक्रिया षता । 
शुद्धमध्यमयुक्ता्या द्वितीया तीव्रभान्विता ॥ 


-लदयसङ्गीतम्‌ । 
धवादिनी रिसंबादिन्यथो रिमधकोमला । 
मनिसंवर्जिताऽऽरोहे प्रोक्ता रामकली बुधैः 

--चंद्रिकायाम्‌ । 

रागो रामकली तु यत्र रिमधाः स्युः कोभला धैवतो । 
वादी रिस्तदमात्य दैरित इहारोदे मनी वर्जितौ ॥ 
संपूरणं त्ववरोहणं निगदितं कैधिन्निषादद्यं । 
र्ये मधुरस्वरं सुमतयो गायंति यं गायकाः ॥ 

-कल्पद्र्‌मांङुरे । 
भैरवसी रै रामकल्ली बर मनि आरोहि । 
ओडव सम्पूरन कटी सम्पूरन अवरोहि ॥ 

-चद्िकासार । 

प्रशन--अव हमं इस राग का विस्तार शौर बता दीजिये ? 
उत्तर--ठोक दै, यही करता हूं । साथ ही एक दो सरगम भी बताङँगा | मेरा 
विश्वास दै फ इन स्वरस्वरूपों से, जो मँ वुम्हे बता रहा ह, इस राग का स्थूल स्वरूप 


अवश्य दी अच्छी तरह तुम्हारी समफर्मेजवेगा । यहस्पष्टहीदै फि बार-बार 
उत्तम गायको का गायन सुनने पर व्ह अधिक मात्रा मे गायनपटुता प्राघ्र हो सकेगी । 


रामकली- 


सा, मगमपः घ; प, गमरेसा, धुप, म॑प, गमप, गम, रेसा, पप, सा, रेरेसा, गमरेसा, 
-ध॒पम॑प, गमरे, प, गमरे, सा; धथ, प; सा, धनिसा, रेरेखा, ममधुघप, मंप, गम, जिधुप, 
गमरेरेसा, गमघु, प; सा, म, गम, गमप, मंप, पधुनिधप, गम, खांनिधु, पम॑प, गमरेसा, घ, 
प; मग, म, ध॒, प, पम॑प, गमरेसा, साम, गम, ध॒ध्रपमंप, गमपगमरेखा, सा, निसा, 
धृनिसा, सा, म, गम, गमप, धनिधप, गमरे, सा; घ॒, प । गम पपप, धथ, निसां, निसा, 
पध, निसा, रसां, निसा, निधप, म॑प, धधपम॑प, गम, धप, सां, रे सांनिघप, म॑पधनिधुप, 
गमरेरेसा; घ, १। सा, रेखा, गम, मप, पधुपम॑प, गमः, निध॒प, गमरे, सा, धृनिसारे, निसा, 
गमरेसा; घ, प । 


१८० भ्तखण्डे सङ्भोत शास्त्र 
सरगम-ताल- तीवा ( पिला प्रकार ) 
पञऽप। धधु। पप॥ गमप। गम। रेसा।॥ साधर्‌ निसा। 
रेसा॥ गमप।गम। रेसा॥ पञषप) धष ।सांऽ। सांरंसां। धनि। 
धप॥मंपप। धनि। धप ॥गमप।गम।रेसा॥ 
सरगम अबताल ( षरा प्रकार ) 

सांसां।निधध। निधु। निधप।गम। रेगष) गम। गरेसा॥ 
सारे! सानिधृ।साऽ।मगम॥ गम। ्चिधप। गम }गरेसा। 

मप] पधुधु।सांऽ।धनिसां। सां निसांरं। सांनि। धनिध॥ 
पम ।मपप। निघ । निधप॥गम। जिषधप। गमरेरेसा॥ 


सरगम ताल ( तीसरा प्रर ) 


सांसां।निधधु। निध।पमम॥ गरे। गपम। गरे। गरेसा॥ 
सारे सानिधृ।साऽ।मगम॥गम।रेगप। मग।रेरेसा। 

पप।निषष।सांऽ।सांरेसां॥ सांरं। ग॑रेखां। गंमं। रेरंसां॥ 
घध।रेसांनि।घध। निधप॥मग।रेगप।मग।रेरेसा॥ 


सरगम त्रिताल ( चौथा प्रकार ) 
पपरेसा।सारेगम। धधधध। पपम॑ंप।॥ गमधुधु। पपघम। 
पऽऽ<)ग्‌ऽ5ऽ5॥. 


पपपप।धधसांऽ। निनिसांऽ। रंरंसांऽ॥धधुधधु। निनिसांऽ। 
धछधनिनि।घघपप॥गमधुष।पपधम।पऽ5ऽ5।गृ555॥ 


भ्रशन--त्रब राग रामकली अच्छी तरह समम में श्रागया, आगे चलिये ? 


उत्तर--अव हम “गुणक्री" राग को लें । यह मैरव थाटका रागरै। इसका 
समय प्रमात काल दै। यह्‌ राग “साधारण नदीं है । प्रायः उच स्तर के गायको को 
यह आता है । सत्ते में यद्‌ एक दुष्पाप्य व अरप्रचलित राग कहा जाता दहै । शशगुणकरी" 
कगे प्रकृति गंभीर है, अतः इसे गायक लोग विज्ञम्बित लयमें गाते है । इस रागमें 
गांधार व निषाद व्यं है, तरतः यह डव माना जाता है । 


प्रन-तो फिर, गुणएक्रो का आरोह-्वरोह सारेमपधसां। सांधपम- 
रे सा" इस प्रकार शेता होगा ? 


उत्तर--शं ! गुणक्री गाने वाले से यदि अपना राग ॒ठीक-ठीक संमालते न 
बनस्केतो वह्‌ जोगियाः नामक एक अन्य बिलकुल साधारण रागरवशूप मे चला 
जाभेगा । वैसे ये दोनों राग बिलङुत अलग-अलग हे । 


परन-जोगिया राग इसमें किस जगह पर उष्यन्न होना सम्भव ह ? 


इसरा भाग । १८१ 


उत्तर--जोगिया में गांधार व्यं दै, इसलिये “म, रे, सा” स्वर लगाते समय बहुत 
सावधानी की अवश्य रता होती दै । जोगिया मे षम बिलकुल अल्प लगता है । मध्यम 
को लम्बा बताकर “रे सा” स्वर टके से गाये कि जोगिया दहो जाबेणा । गुखक्रौ मे 
भैरव अङ्ग होनेसे ्सा,रेरेसाःध्रसा,रेसा,म,रे, सा” स्वर गाये जतेदै। 
"मरे सा की मड तु्दें ध्यान में रखते हुए सावधानी से गुणी मेँ लेते रहना 
चाहिए । भैरव मेँ गांधार स्पष्ट आता रै, इसलिये “म ग रे, सा, इस प्रकार स्वर लिये जा 
सकते है । गुणक्री मे गांधार अवरोह की मीड में स्वल्प रूप में लग जायेगी, परन्तु वह 
स्पष्ट दिखाया नदीं जा सकेगा । मेँ तुदं यह्‌ दिर्सा खासतौर पर याद रखने को करटगा । 
इसी प्रकार एक महत्वपूणं जगह “ध मः? कौ है । यह स्वरसंगति गुएक्री मेँ चल सकती 
दै, परन्तु अधिक मात्रा मं नदीं लगाई जावे । “धम, रे सा इस प्रकार से स्वर गाते ही 
स्पष्ट जोगिया हो जायेगा । यहां पर “व १, मरे, सा इस प्रकार मैरव अंग से चलना 
पड़ेगा । मध्य में पञ्चम ्राजाने से जोगिया का प्रभाव बहुत कम हो जावेगा । जोगिया 
राग, गुखक्री के बहुत निकट रहै । इसका कारण यह दै कि जोगिया में गांधार व॒ निषाद 
आरोह मे वभय ह मौर अवरोह में गांधार वभ्यं है । इस राग के विषय में रागे बताना 
दी दै । शुखकी' में निषाद बिलकुल न होने से रागभिन्नता तो प्रव्यक्तदीदहै, तो भी 
पूर्वाङ्ग मे जोगिया से अलग रखना पड़ेगा । अवरोह में गप्र रूप से गांधार लगाने में 
वड़ी विशेषता है । तुम्हे मालूपहीदैकिसोरठमें भरेःलेते हुए गांधार किस प्रकार 
गप्र रखा जाता है । इसके अवरोह मेँ भी गांधार की “त्रांस' शासनीय दृष्टि से क्षम्य 
होगी । भैरव में मैने तुम्दे जो रिषभ का आन्दोलन सिखाया दै, वह अनेक स्थलों प्र 
काम श्यायेगा । संधि-प्रकाश रामे “सा रेरे, सा इन स्वरों का कितना महर्व है, 
यह तथ्य धीरे-धीरे अव॒ समम में आने लगेगा । मेँ बुन्दं श्रीराग सिखाते समय 
बताङंगा कि वां पर येही स्वर किस तरह भिन्न प्रकार सरे उच्चारित किए जायेगे। 
गायन में यही खुबी तो ध्यान में रखने की है, दूसरी दै ही क्या ! गायक लोग रेख 
बातों को व्यथं ही वडा हौवा बनाये रखते दै । मै सममता हं कि प्रत्येक थाद में अने 
वाले मुख्य-अङ्ग यदि वियार्था को प्रथम ही सिखा दिये जावे, तो सम्पूणं मागं सरल 
हो जाता दै । मेनि च्रमी तुम्दें मैरव अङ्ग व जोगिया अङ्ग दिखाए दै, इन्दे एक बार 
अच्छी तरह सुनलो, फिर ये ध्यान मं टीक-टीक जम जायेगे । यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि ये बाते लिखकर पाठकों को सममा दौ जारे, रेसी स्थिति श्राज नहीं है। 
हमारे यदं स्वर-लिपि-पद्धति की संपूणैता का दावा करने वालि पंडित, तो भी यह 
कथन विलक्कल गलत नदीं है छि ऊख बातें लेखन-पद्धति के बाहर ही रह जाती है; 
परन्तु मेँ समता हर कि प्रत्येक सममदार श्रादमी यह कमी नीं कदेगा कि यदि 
सम्पूणं लिपि सम्भव नहीं है तो बिल्ल होनी दी नहीं चाहिए । मेरा मत दै कि 
संगीत कौ लेखन-पद्धति श्रावश्यक दहै । यह सहज ही समममें रा जवेगा कि 
समस्त देश में एक ही लिपि होने पर कायं उत्तम रूप से पूरा होगा । पाश्चात्य लोगों ने 
इसी तस्व पर सवत्र समान लेखन-पद्धति स्वीकार की दै, इससे उन्दं होने वाले लाभ हम 
देखते हये ई । यह नदीं है कि यह वात हमारे यां ज्ञात न हो, परन्तु हमारे यहां प्रत्येक 
पुस्तक-लेखक यद समता दै कि मेरी ही लिपि निर्दोष व सुलभ दै तथा वही सारे देश को 
मान्य होनी चादिए । यह समभना स्वाभाविक तो दै, परन्तु यह भी देखना होगा कि एेसा 
दो सकना सम्भव भो है या नहीं । संगीत पर लिखे हुए प्रायः समस्त प्रन्थ मै पदृता रहा हूं \ 


ष्र्‌ भातखण्डे सङ्कोत शास्त्र 





दथा भिन्न-मिन्न लिपियां मेरे लिए देखने मेँ आई है, इनमें शुद्ध स्वदेशी एक भी लिपि 
नदी दिखलाई दौ । जिसे देखो, उसने चार-पांच पद्धतिर्या का मिश्रण कर अपनी नवीन 
लिपि बनाकर रखदी दै । कोई यूरोपियन ्टाफः की लकी मे अपने नाद्स्थान दिखाता है, 
कोई यूरोप के धारः सम्मिलित करता है, कोई पाश्चा््यो के पुनरावत॑न फे चिन लेता दै । 
इस प्रकार की लिपियां सदैव दिखाई पढती द । मेरा कथन्‌ इतना हौ दै कि जिस विद्धान 
करो अपना सङ्गीत बारह स्वरो का ही लिखना है, वह इस टेदे मेदे या गङ्घा-जमनी मागं 
को द्धोडकर सीधी तरह योरोप का नोटेशन ही क्यो नहीं प्रहण करले ¢ हम लिपिकारो 
से सुनते दै फि यूरोप कौ लिपि मे, स्त्र गिटकरी, जमजमा, घसीट, मीड आदि भ्रकार 
अच्छी तरह नीं बताये जा सकते। मेँ समता हूं कि यदि इसके लिये पनवीन-चिन्दों 
करी रचना भी करनी हो तो किसी 24 10350७7 कौ सहायता से कर जेन चाहिये । 
इन्दे स्वदेशी की क्या आवश्यकता दै १ रत्नाकर में लघु, गुर, प्लुतः द्रुत के लिए दिए हए 
चिन को तोद-मरोद कर उलटे-सीधे जमाकर, उन तस्त पर बैठाकर नह पदति , उयन्न 
करने का उपद्रव करे ही क्यो १ राग विबोध मेँ पांच-पचोस चिन्ह दिखाई देते है, उन्हें 
हकर ही नवीन पद्धति कयो सची जावे १ प्रन्थों के राग हमारे नदी, अतः हम सुसलमानी 
प्रकार गाति दै, परन्तु स्वर-लिपि ऊ चिन रत्नाकर के ले ! यह हमारा कैसा अभिमान दहै १ . 
रेते स्वरूपा को कोई निन्दा मी करे तो आश्वं नही । स्वदेशी पद्धति के अभिमान 
रखने वालो से मेरा बिलकुल द्वेष नदीं दै। मँ उन समी को अपना मित्र व बन्धु सम- 
मता हूं । ओँ यह मी स्वीकार करता हूं करि यह विषय विवादग्रस्त दै, परन्तु मेने तपने 
श्रंतरि्-विचार तुम्हे स्ट रूप से बता दिये दै । 


अपनी पद्धति प्रमाणिक रूप से स्वदेशी चाद्ये न ? यदि यूरोप के तत्व प्रहण 
करिए हो तो फिर उन्दे लीपना-पोतना र्यो १ इसको अपेता योप का नोटेशन ही आवश्यक 
परिवतंन करके ग्रहण कर लिया जावे, तो क्या बुरा है १ मेँ इस समय करिसी विशेष पद्रति को 
लच्त्य कर नहीं बोल रहा दह । संभव दै मेरा यह मत जल्द्वाजी का हो, परन्तु मेश विश्वास 
है कि के कोमल स्वर चिन्ह, “व' के तीत्र चिन्द, क' के गमक चिन्द, ङ" के आवतने- 
चिन्द्‌, “ग के ताल चिन्ह, फ के काल चिन्द इस प्रकार के व्यथं के भेद करते रहने से 
च्मनेक लोगो से अकारण वैमनस्य दोगा व सङ्गीत की प्रगतिको हानिदोनेका भयदो 
जापेमा। जिस माग से समाज का हित दो, वही मँ पसन्द करू'गा । रने स्वतः कुच 
लक्षणगीत तुम्हारे लिये लिख रखे दै । न्द किसी न किसी स्वरलिपि मेँ तो लिखना ही 
पड़ता । ओँ स्वीकार कर चुका हूं कि अमे युरोप का सङ्गीत नदीं आता । सुमे अपनी स्वीकृत 
स्वरलिपि का जरा भी अभिमान नहीं है । यूरोपियन नोटेशन यदि मुभे आता तो 
नन पने गीत उसी प्रकार लिखता । तुम अपने राग अभी उत्तम रूप से सीखलो, 
फिर जो योग्य जँचे, उस लिपि को स्वीकार कर लेना । रस्तु! हा, मेँ तुम्हें क्या बता 
रहा था? 
प्रन - आप कद्‌ रहे थे किं कुतं बातें पिले प्रस्यत्त रूप से कानों मे सुनकर दी 
सीखी जाती दै! । 


उत्तर--दां-दां, टीक है ! रेसी जगर्ह पर अपने गायक स्थूल रूप से इस प्रकार 
कहा करते टँ कि इसके उस्चार को देखो, इसके चलन को देखोः । = ्रपने विचार 
स्पष्ट रूप से व्यक्त करने स्वभे आते । उनके कथन यें कमी-कमी कन्ठ अथं अवश्य 


इसरा भाग तदे 


होता दै । अस्तु, अव तुम्हारे ध्यान मे, गुणको का टुक्डा "रेरे साः वजोगियाका 
म, रे रे साः अच्छी तरह जम गया होगा । दुसरी एक वात यह भ्यान मेँ रखने की है कि 
गुखकी.-मे भैरव अङ्ग प्रधान होने के कारण मन्दरस्थान मे पवत परथन्त गायक द्रा गाया 
जाना अच्छा रहता रै । इस प्रकार का काम हमारे गायक 'जोगिया' में नहीं करते तथा 
इस राग में यह काम उतना शोभनीय भी नहीं होता । 

भरश्न--गुणक्री में वादौ स्वर कौनसा माना जाता है ? 


उत्तर--बादी धैवत चऋ्रौर संवादी रिषम स्वर माना गया दे । इस ज्रौडव रागमें 
ग, नी वर्ज्यं होने से इसका भैरव व रामफ़ली से मिश्रण होने का भय कदापि नहीं होता । 
कोई-कोई गायक इस तरह का प्छ निणैय च्रौर करते ह फ गुणक्री मे रे, थ अति कोमल 
व जोगिया मेँ ये स्वर थोडे ऊचे रखने पढते ह । यहं कायं तुमसे सध जावे तो देखना, 
यदि नदी सथ सके तो तुम्दारे रागनियमतो स्पष्ट ही है । यह श्रलग से कहने क्री 
अवश्यकता नदीं दै कि गायको की इस कल्यना का कोई प्रंथाधार बिलकुल नदीं है । 
मै सममता हं कि यदि तुमने योग्य स्थलों पर ठरते हुए व मैरव अङ्ग स्पष्ट रखते हुए 
ष्वा, घधप, मप, मरेसासाघर,सा, रेरे सा" स्वर गादिएतो तुम्हारा राग 
अच्छी तरह वन जायेगा । अन्तरा गाते हुए "्प,धसा,सांररंसां,धध,सां,रसा, 
धप, इस प्रकार का आरम्भं करना उचितदहोगा । यदि करती ने इसे भैरव कदातो 
इसमें गांधार निषाद नहीं, यदि रामकली कहा जावे तो इसर्मे गांधार नदी, च्रारोह में 
मध्यम वञ्यं नहीं, अथवा दोनों मध्यम व दोनों निषाद नहीं । जोगिया किस प्रकार दूर 
रखा जाता दै, यह मैने वताया ही है । अव क्या 'गुणएक्री, एक स्वतन्त्र रूप निश्चित नहीं 
हुता १ इसके पूव रामकली के सम्बन्ध में बोलने हुए जैने बताया था कि म्र््यो में रामक्री, 
रामकरी, रामकृली आदि नाम हमे दिखाई पडते ह । इसी प्रकार इस गुणेकली के 
विषयमे भी थोड़ा सा दिखाई देता है । मर्थो मे गुणएकली, गुणकरो, गुणकेली, 
गुर्डक्री, गौडगिरी, गुणक्रिया आदि नाम दिखाई देते है । यह तुम्हें प्रतीत होगा कि 
स्वरस्वरूपो के सम्बन्ध में मी प्रंथों मे मतभेद दै । पिदली वार मै गुणकली के सम्बन्ध 
मेंबताह्ीचुकाहूं। 
प्रश्न - च्रापने “गुणकली राग' बिलावल अङ्ग व स्वरो से हमें बताया था ? 


उत्तरं, सुमे स्मरण है । इस प्रकार की शशगुणकली" का एक प्रसिद्ध॒ गीत अपने 
गायक गाते है, उसी के आधार पर मनि तुदं रागस्वरूप सममाया था । अव गुक्रीः 
पर विचार कर रहे है । पिला प्रश्न यह दै कि अपने इस रागप्रकार को संस्कत प्रन्थाधार 
प्राप्न दै या नहीं ? इसका उत्तर स्वीकारात्मक देना पड़ेगा । यड ठीक दहै # मैने प्रत्येक 
राग का म॑स्करेत आधार देना स्वीकार नहीं क्रिया है, फिर भी जिस-जिस राग के प्माधार 
प्राप्न दगि, उन्हें मै देता रहुंगा । शगुणक्ी' नाम संस्कृत श्रथ भे मिलता दहै, उदाहरण के 
लिए अपने संगीत पारिजातःप्र॑थकोष्ीलेलो। 

प्ररन--्रहोबल ने ““गुणक्री" राग किस थाट में ग्रहण करिया है । 

उत्तर--तुम्दं यह ज्ञात ही है कि अहोवल का शुद्धं थाट काफी माना जाता दै । 
यह्‌ स्वीकार करने पर ओर उसके रागलक्ण॒ लगाने पर अपने अप खुलासा दो 
जावेगा । सैसे- 


१८४ भातखण्डे संगीत हास्त 
“‹रिथकोमलसंयुक्ता गनिवर्ज्या गुणक्रिया । 
सैवतोदृग्राहसंयुक्ता क्वचिदृगांधारसंयुवा ॥ 


पररन--यहां तो नाम “गुणक्रिया” बताया है ? 


उन्तर--परन्तु श्लोक के शी गक भें “गुणक्र नाम दिया है । शायद छंद्‌ कौ सुविधा 
के लिये शगुणक्रियाः नाम दिया होगा । यह्‌ अदहोवल का लक्तण॒ मेरे बताये हुए रागस्वरूप 
से अच्छी तरह मिल जावेगा । 

परश्न--परन्तु यहां एक शंकरा है ! अहोबल का शुद्ध थाट “काफी है, अतः गुणक्री 
मे गांधार, निषाद्‌ कोमल ठदरेगे । 


उत्तर--शंका ठीक दै । मै समता हूँ गाधार, निषाद्‌ दोनों को वज्य करने प्रर यह 
राग भैरव थाट में मान लिया गया होगा । अव “क्वचिदूगांधारसंयुताः पद्‌ ध्याने 
श्राने पर यह्‌ प्रन अवश्य उतपन्न होगा कि कौन से गांधार का प्रयोग करिया जावे । परन्तु 
अपना प्रचलित रागस्वरूप भैरव थाट का ही दै । गांधार निषाद, व्यं होने पर अहोबल 
ने शस सम्बन्ध में पने श्लोक में स्पष्टीकरण नहीं किया । मुके मेरे गुरू ने गुणक्री भैस्व 
थाट में बताई है रौर अन्य गायको को भी इसी थाट में गाते हुए मने सुना दे । 


प्रन--हम सममते है कि इस सम्बन्ध मेँ अन्य सं्ृत ग्रन्थकारो का कथन देख 
लेना मी उपयोगी दोगा । चाहे उनके लक्षण भिन्न-भिन्न ह, तो भी शुणकरी' का थार 
कौनसा है, यह्‌ तो समम में त्रा जावेगा । आपक्रो क्या उचित जान पड़ता है ? 


उत्तर--यह्‌ तुमने ठीक ही का । मँ स्वयं भी बताने वाला था । हम अवर यह 
रखे फि हमारे संस्कृत प्रन्थकार इस राग के स्वर फिस-फिस प्रकार के वताते है । ्रारम्म 
मेँ पर्डित रामामात्य अपने (स्वरमेलकलानिधि' में इस प्रकार कहता दैः- 


शुद्धाः सरिमणः शुद्धधेवतश्च ततः परम्‌ । 
च्युतमध्यमगांधारश्च्युतषडजनिषादशः ॥ 

एतैः सप्षस्वरेयु क्तः संमतो रागबेदिनाम्‌ । 
मेलो मालवगोडस्य रामामात्येन लधितम्‌ ॥ 


इन श्लोकों मे उसने मालवगौड थाट का वर्णन क्रिया दै, च्रागे इसी थाट में 
“गु क्री राग इस प्रकार बताया ईैः- 


सांशो गुःडक्रियारागः सग्रहन्यासषाडवः । 
वर्जितः पूर्वयामे गेयो वैवतयुक्‌ श्ववित्‌ ॥ 


`. यह्‌ सष्ट दिखा देगा कि यदह अपना राग स्वरूप नदीं दै, परन्तु थाट जैरव ही दै । 
वैवत वज्यं करने पर एकं भिन्न रागस्वरूप चाहो तो उतन्न हो सगा । सोमनाय ने 
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“गोडक्रिया” नाम का प्रयोग क्रिया है । उसका राग वर्णन, रामामात्य के वर्णन से 
अच्छा मिल जाता है । उसका प्रन्य चार्या छन्द में रै, अतः उसने भिन्न नाम पसंद्‌ किया 
होगा, हमे पेखा हयी सममः लेना चाहिये । सोमनाथ ने मी '्गौडक्रियाः का थाट 
“मालव गौडः ही माना दै । उसमें शुद्ध पैवत तुम योम्य स्थल पर सममः कर लगाच्रोगे ही । 
राग विबोधः मेँ गौडक्रिया का लच्तण इस प्रकार बताया रैः-- 


गौडक्रिया धरिक्ता सांशन्यापग्रहा प्रातः । 


मेरा व्यक्तिगत मत यह दै कि यदि इसे प्रातःकालीन राग मानना दहो, तो इसमें 
धेवत व्यं करना उचित नदीं है, म्यो इस स्वर के अभावसे राग पर सायंकाल की 
छाया दिखाई देगौ । यद्यपि मेँ यह्‌ स्वीकार करता हूँ कि तीव्र-मध्यम के अभाव से 
वरिलङ्कल सारंकालीन राग नदीं हो सकेगा, परन्तु पूर्वाग में कोमल रिषम व उत्तरांग में 
धैवत वर्ज्य, यह्‌ स्वरूप अपनी दिन्दुस्थानौ पद्धति मेँ व्यवस्थित नहीं दिखाई देगा । अभी 

कुर्द सायंकालीन सन्विप्रकाश राग नहीं बताये है, अतः मेरे कथन का मर्म इस 
समय तुम्हारे ध्यान में टीक-टीक नदीं आ सकेगा, परम्तु उन रागो को सीख जाने पर 
तुम मी मेरे मत का समर्थन करोगे । भैरव व रामकली कां स्वरूप बुष याद ही रै । 
अव मँ धैवत योडकर बनने वाले स्वरूप को गाकर दिखाता हूं । देवो-- 


“निरेगरेला, गमगमपगमग, गमपगमग, रेग, निसानिष, गमपगमग, रेण, रेसा; 
सानिपु, निसा, गमग, निसा, रेगमप, गमग, रेखा? 

इसमे तुमको मैरव का आभास नदीं होगा । 

प्ररन-टीक है गुरूजी ! बिलकुल नहीं होता । इसकी जगह करी-कदीं बिहाग 
का श्मामासहो जाता द, परन्तु व भौ कोमल िषभसे दरदो जाता दै। यह्‌ कानों को 
एक चमत्कारिक स्वरूप ज्ञात होता है । | 

उत्तर--यह ठीक दै । कोई चाहेगा तो “गौडक्रिया” नामक गुणक्री से भिन्न 
यह्‌ रागस्वरूप गा सकेगा । यदि गायक कुशल हो, तथा वद तीव्र म का उपयोग यथा- 
स्थल उचित प्रमाण मेँ करदे तो अवश्य ही एक नवीन तथा सुन्दर रागस्वरूप उत्पन्न कर 
लेगा, परन्तु यह विषय निराला दै । 

संगीत लकषणे- 


शुद्धाः सरिमपाश्चैव शुद्धधेवतवभितः । 
च्युतमध्यमर्गाधारश््युतषडजनिषादकः ॥ 
सांशो गु उक्रियारागः सग्रहन्यासषाडवः ॥ 


'सद्रागचन्द्रोद्‌यः प्रन मेँ पुण्डरीक विदल ने “गौडकृतिः नाम का प्रयोग किया दै 
तथा थाट मालवगौड ही माना दै ! “कृति” व “क्रिया एक दी सममन चादिये । पुर्डरीक 
के श्लोकों के छन्द निराले ई, यद भी ध्यान में रखना होगा । ““छृति"' यह्‌ शब्द्‌ 'संगीत- 
में दिखाई देता दै, उसमें रामकृति, दे वृति, गौँडकृति आदि नाम प्रयुक्त 
इए ई । 
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्रशन-तो फिर गौडकृतिः के सम्बन्ध में शाङ्खदेव का वणन देखना भी उपयोगी 
होगा । वद क्या कहता है ? 
उत्तर-सङ्गीत रत्नाकर में शाङ्ग देव ने शूवे प्रसिद्ध" व धुना भरसिद्ध देसे संगीत 
केदो मुख्य मेद फिए है । उनमें अधुना प्रसिद्ध भाग में जो रागनाम दिये दै-उनमें तीन 
श्रियांग' बताये द । बे अमी नि तुम्दे बताये ही दै । पिले (एामङृतिः के.सम्बन्ध 
मे बोलते हुए मैने कदा था कि यद राग “कोलाहलः राग से उन्न होता दै । “गाडकृति' 
क्रियांग की व्याख्या रत्नाकर मं इस प्रकार हैः-- 
षदूजांशग्रदणन्यासां मतारां मपमयसतीम्‌ । 
रिधत्यक्तां पमंदरां च तज्जा गौडढ़ृतिं जगुः ॥ 
इस क्रियांग का थाट निश्चित करना कठिन पड़ेगा, साथ हय यह विवादप्रस्त विषय 


भी दै, नतः इसका निणैय करना अमी हम नदी चादते । अस्तु, मै ठेम्दे" पुरुडरीक का 
मत बतार्ाथान! 


प्रन--जी हां, उसी पर से यह चच चली थी । पुण्डरीक क्या कता दै १ 
उन्तर--वह कहता दैः- 

शुद्धौ सरी भध्यमपंचपौ च । 

शद्ध स्तथा धेवतको यदि स्यात्‌ ॥ 

लघ्वादिको परद्जकमष्यपौ चे- 

तदा मवेन्मालवगौडमेलः ॥ 

साशग्रहा सांतयुता षतिक्ता । 

गेया पुनगौँउङृतिःप्रमाते ॥ 
यह मत भी रामामात्य, सोमनाथ च्रादि पंडितो से मिल जाता है) इनके समय में 


य राग इसी भकार गाया जाता होगा। आअआगे चलकर गायको ने प्रातःकाल के समय 
घवत का प्रवेश वेचित्रयदायक सममकर रागस्वरूप मे फेरफार्‌ कर दिया होगा । 


रागलक्तणोः-- 
मायामालवमलाच जाता गुरुडक्रिया तथा । 
सन्यासं सांशकं चैव॒ सषद्जग्रदमेव च ॥ 
शस पय मेँ राग के आरोह-अवरोह दो प्रकार से बताये हैः-- 


(१सारेमपनिसां। सांनिधमगरेसा। 
(२)सारेगपधसां । सांध॒मपगरेसा॥ 
देखते हो न, मरन्थकाे मेँ किस प्रकार मतभेद रषा रै ? इनर्मे अञुक सटी व 
मुक गलत, यह विवाद करना हयी नहीं चाद्ये । द्मे तो अपने गाये जाने वाले स्वरूप 
के नियम जान लेना ही पर्याप्त है । जो मत हमारे प्रचार के निकट हो, उसे ही शम स्वीकार 
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करेगे । रने तुम्दे' अपना यह अ्रनुमान बताया था करि रागलक्तेणकार ने रामकली व 
रामक्रिया दोर्नो अलग-अलग राग माने हँ । उसने रामक्रिया राग का वणैन इस प्रकार 
किया दैः- 
मायाभालवमेलाच जातो रागः सुनामकः । 
रामक्रियेतिबिख्यातः सन्यासं सांशक्षग्रहम्‌ ॥ 


सारेगमधुनिसां।सां)सांनिधपगरेसा॥ 
यह्‌ भी एक चमत्ारपूर्णं रूप होगा । यहां अवरोह मेँ मध्यम वञ्य है । इन 
समी रागो को हमारे गायक प्रचारमें ला सकते है। 


प्रन--आपकी महायता से हम इन्दे" प्रचलित करने का प्रयत्न करेगे । इसमें एक 
बार योग्य रीति से वादौ-संवादी स्वर कायम करने की विशेषता सध जानी चादिए । यह 
तो प्रायः गायक कौ इच्छा पर ही निभैर रहतादहै क्रि राण प्रातःकालीन रखा जावेया 
सांयकालीन । पूर्वाङ्ग व उत्तरांग का मर्म॑, मध्यम का वैचिग्रय, आदि बातें तो म अच्छी 
तरह समभने लगे है । संधिप्रकाश के लक्तण भी धीरे-धीरे हमारे ध्यान मेँ अतिजारहे 
है। अच्छा, श्रागे चलिये ? 


उत्तर--सङ्गीतसाराखरतकार ने “गुण्डक्रिया' राग मालवगीड भाट में ही सम्मिलित 
किया रै । जैसेः- 

शद्रः स्युः समपाः शुदधचऋछषमः शद्धघेवतः 
श्र॑तराख्यातर्गाधारः काकन्याख्यनिषादकः 
एतैः सपतस्वरेयु क्तो यो मेल; परिकीरितः 
सोऽयं मालबगौलः स्यात्संमतो गानवेदिनाम्‌ ॥ 

म्रश्न-च्रौर “गुरुडक्रिया” के लक्षण ? 

उत्तर- वे उसने इस प्रकार चताये ह-- 
मेलान्ालवगौलस्योद्ध.ता गुण्डक्रिया प्रगे । 
गेया संपू॑तायुक्ता सन्यातांशग्रहा मता ॥ 

इन लक्तरणो में इ राग को प्रातर्गेय व सम्पू बताया है, इनं देखकर चाहे पाठक 


को क्षण भर श्रानन्द प्रप्र हो, परन्तु यह नही कहा जा सकता करं श्रागे का मागं॑श्ससे 
सुगम हो जावेगा । 


्रश्न-हम भ यदी कहने वाले थे । ये लक्तण बहुत म्यापकं हो जाते द । इनमें 
रह्‌, चरंश, न्यास, षड़ज स्वर बताया दै, परन्तु इतने से ही गायक को यह राग उत्तम रूप 
से गाना नही रा सकेगा । खैर, थाट मैरव का तो निर्विवाद है। 


उत्तर--नारद्‌ के '"वत्वाररिशच्छतरागनिरूपणम्‌” नामक प्र॑य मेँ रामक्रौ व गौडकी 
वसन्त राग की रागिनी बताई है । “वसन्त रागके नामसे थाट का संकेत मिल 


श्यत भातखण्डे सङ्कोत शास्त्र 
सकेगा । यद्यपि नारद्‌ के रागो के स्वर वताने का आज कोई साधन उपलब्ध नदीं है, 
तथापि हु संसृत परन्थकार व्म्त को भैरव थाट में दी मानते दै, यद सत्य दै । चाजकल 
वसत पूरी थाट भें गाया जाता दै । नाख ने रामक्रो व गडकरी के लक्तण इस भरकर 
वताये दैः- 





यकविणी प्वदना यत्चरिनरदुलेमा । 

वशाहस्ता पर्वतस्था रामक्रीरुच्यते बुधैः ॥ 

शोकामिभूतनयनारुणदीनद्ष्टिः । 

नम्रानना धरशिधूसरगात्रयष्टिः ॥ 

अघयुक्तचारुकवरी भ्रियद्रवर्तौ । 

गौडक्रिया विजयते इृशरूपधेया ॥ 

इस वर्णन से कु विरोष उपकार होना सम्भव नदीं, क्योकि इसमे पाठको को 

राग के स्वस की स्पष्टता प्राप्न नदीं हो सकेगी । “चतुरैरिडप्रकाशिका” में “गुर्डक्रिया 
राग 'गौल! थाट मेँ बताया दै) यँ अव आमे रागो के शाक्ल-लक्तण कटूंगा, तब उस राग 
के भ्र॑थोक्त थाट मी बताता जाञगा। चाहे तुम्हें थदों का ज्ञानदो, तो भी 
रागलक्षणों के निकट दी थाटलक्तए बताना कर्दी-कदीं सुविधाजनक होगा । यदि 
पुनरुक्तिदो, तो भी चिन्ता नदी, परन्तु इससे अच्छी तरह समभ में आता जावेगा 


च्नौर प्रंथकार की परिभाषा फिर चच्छी तरह हृदय में स्थान कर लेगी । व्य॑कटमखी 
कहता दैः-- 


पडजः शुदधषमश्चैव गांधारोऽतरसंक्िकः । 
मपधाख्याः स्वराः शुद्धाः काकन्याख्यनिषादकः । 
एतावत्स्वर संभूतो गोलमेलः प्रकीतितः ॥ 

यह वुम्दारे मैरव का थाट दी है न † अगे प्रन्थकार कहता दैः-- 


““गुःक्रिया गोलमेलजाता सम्पूरयक। मता 


व्यंकटमखी ने अपने पंचम प्रकरण में कुल ५४ राग प्रसिद्ध कहकर बताए है । 
उनका वर्गीकरण उसने प्रह, अश, न्यास, स्वरों द्वारा फिया है । 


प्रन - वह उसने किस प्रकार शिया है ? बतायेगे स्या † 
उत्तर-- यदहं देखोः- 


नाटः सौराटूसारंगनारशयुद्वसन्तकाः । 

गु उक्रिया मेचबोली नाद्रामक्रिया तथा ॥ 
वराली ललिता पाडी रागः सालगभैरवी । 
श्रीरागारमिधन्यासीशंकरामरणाभिषाः ॥ 


ब्रा भाग-- १८६. 


` रागौ दिदोलभूपालौ हदोन्यथ वसन्तकः । 
आहर्याभिरिसामंता बसन्तादाचमैरबी ॥ 
हेजज्जी मालवभ्रीश्च शुद्धरामक्रिया ` तथा । 
कांमोजी च खारीच देवगांधारिका तथा ॥ 
नागध्वनिः सामरागस्तथा सामवरालिका । 
एकरत्रिंशदिमे रागाः षड्जन्याप्रहांशशाः ॥ 
गुर्जरी भिन्नषडजश्च रेवगुपन्योऽप्यमी । 
रिन्याषांशग्रहाः प्रोक्ता मतङ्गमरतादिभिः ॥ 
नारायणस्यदेशाक्ती देशाक्तीराग एव॒ च । 
नारायरयथ कर्णाटबंगालश्चेति विभरृताः ॥ 
चत्वारस्तु इमेरागा गन्याषांशग्रहाः स्मृताः । 
जयन्तसेनो बहुली मध्यमादिरिमे त्रयः ॥ 
मग्रहा मध्यमन्यासा मशकाः परिकीर्तिताः । 
आधालौ चैव सावेरी पन्यासांशग्रहे घयमे ॥ 
रागो मन्लदहरी षंटारवो वेलावलली तथा । 
भैरवी चेतिचत्वारो धन्यासांशग्रहाः स्पृताः ॥ 
गौलकेदारगौलौ द्रौ दायागौल्लामिधस्तथा | 
रीतिगोलः पूरवंगौलो गोलो नारायणाभिधः ॥ 
रागः कनडगोलश्च सप्तगोला इमे पुनः । 
निषादग्रहनिन्यास्तनिषादांशाः प्रकीर्तिताः ॥ 
चतुःपंचाशदुदष्टा इति रागा ग्रहादिभिः॥ 


इस प्रकार का वर्गीकरण करके फिर प्रत्येक राग का थाट, उसके वर््यावञ्यं स्वर, 
वादौ, विवादी, समय आदि वाते इस पंडित ने वताई हँ । इसमें सन्देद नदी # वुम्दारे ` 
जैसे विद्वान शि्तर्थियो को यह पद्धति बहुत पसन्द्‌ आवेगी । हमारी हिन्दुस्थानी पद्धति 
इसी प्रकार व्यवस्थित कौ जा सके तो बहुत अच्छा होगा । नै समता हूं कि जैसे-जैसे 
समाज में मतमेद कम दोन ल्गेगे, वैसे-वैसे यदह कायं अधिक सुसाध्य हो जावेगना । 
शमस्तु, रागतरंगिणीकार ने "गुणकरः नामक राग स्वीकार करके उसे अपने गौरी थाट में 
रखा है । यह प्रन्थकार उत्तर की चर का दै, अतः हम इसके मत को महर्वपुणं मा्नेगे । 
लोचन पंडित का “गौरी थाट हिन्दुस्तानी पद्धति का भैरव थार दी हञ्रा । गौरी राग अपने 
यहां सायंकाल में गाया जाता ई । अरव यह तुम सहज हौ सममः सकोगे कि रेषा होने से 
गौरी थार में से प्रातःकालीन श्गुखरी राग निकल सकेणा । गायन समय का मुख्य 
सम्बन्ध वादौ स्वर से रहता है, यह्‌ तुम जानते ही दहो, 


१६.० | मातले संगीत वास्त्र 

प्रशन-यह मे मालुम दै । एर ही थाट से प्रातःकालीन व सार्यकालीन राग सहज 
दी निकल सकते है । हिंडोल, कल्याण आदि उदादरण हम देख दी चुके है । 

उत्तरो, वे टीक हे ! पं० पुरुडरीक विदल ने अपने “रागमाला” नामक सुन्दर 
भरन्थ मेँ 'गुणकरी' व शुडक्री, इन दोनों को श्रीराग की रागिनी माना दै । उसने 
श्रीराग की पाँच रागिनी इव प्रकार मानी दै-१ पाड़ी,२ गुणकरी, ३ गौडी, ४ नादरामक्री, 
‰ गुरुडक्री । 

परन--यह दिखाई पड़ता दै फि पुरडरीक बहुत बुद्धिमान पंडित हा दै । उसने 
गुणकरी व गुडक्री रागनियों का वणैन किस प्रकार किया दै ? 

उत्तर--वताता हः-- . ,. 


गुजैरया मेलजाता स्फुरिततरसपा न्यादिमध्यान्तपूर्णा । 

बच्ोहारायताक्षी सिततरवसना रक्तटूर्पीसिका या ॥ 

नानाभृङ्गारभूष्या सदुमधुवचना श्थामलाङ्गी सुतन्बी । 

मतु; संकेतं सद्विमलगुणकरी कामिनी याति सायम्‌ ॥ 
यह्‌ वणेन शुखकरीः का हुता । भव 'गुःडक्री' का सुनोः- 


गुर्जरया मेलयुक्ता रिधपरिरदिता सत्रिका नीला । 
गौरी रुक्ताला या नग्रनगरचिता कामसंफेतसंस्था ॥ 
नीपच्छायोपविष्टा बिमरलङृरतले पद्मपत्रं दधाना । 
गु उक्री भागिनी सा प्रियतमपद््वीं प्त्तयन्ती प्रभाते ॥ 


यह प्रकार भी 'शुजंरी" थाट का ही है, अर्थात्‌ अपने भैरव थाट का हुश्रा । गुजरी 
का प्रचलित स्वरूप बदला हु्रा दै, वद राग मै अभी तुम्दं नदीं बताङ्गगा । 


प्रशन-्ाजकल गुजरी" को अन्य किसी थाट मेँ माना जाता होगा ? 


उत्तर-- हां, आजकल गुर्जरी का थाट "तोड़ी" मानते है । अधिकांश संस्कृत प्र॑धकासे 
ने गुजरी भैरव थाट में माना है। धीरे-प्रीरे अव तुम्हें यह दिखाई देने लगेगा कि 
यद्यपि हिन्दुस्थानी गा प्रको ने संस्कृत प्रन्थों के रागो के विशेम लक्तण, शायद अज्ञानता से 
मिला दिए या बदल दिए द, यथापि अनेक स्थलों पर भौ तक रागो का मूल धार्यो से 
सम्बन्ध दिखाई दे सकता दै । अभी हमने मैरव, रामकली, गुणकरी इन रार्गो के थाट 
देखे, वे"हमारे प्रचार के त्रिलकुल निकट दँ । मै यह कर्हगा #िइसदृष्टि से देखते हए 
लक्तयसङ्गीतकार ने यह ठीक ही करिया है कि अपने समय की वास्तविक स्थिति व्यवस्थितं 
रूप से लिखकर रखदी । सम्भवतः गामी कुदं वर्षो में दिन्दुस्थानी पद्धति का स्वरूप 
छर भी कुदं भिन्न दो जावे । 


प्रन--अआपका यद कथन न्यायोचित दहै । आगे चल कर नये-नये रागो का गायको 
द्वारा प्रचार होना सम्भव दै । हमारे सुशिकित लोग उन्हें व्यवस्थित करेगे तथा राग- 
नियमों की अर अधिक ध्यान देने ल्मेगे, अतः ये सब बाते सममः लेने योम्य दै । संसार 
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की जब समी वाते प्रगतिशील होती दै, तो सङ्गीत ष्टी कैसे पीठे रहेगा ? अशिक्षत व 
दुराप्रदी गायको के पास हौ सम्भवतः कुठ समय यह प्रतिवन्ध रहे, परन्तु बाद में सभी 
ओर समानता दो जवेगी । 


उत्तर-- तुम्हारा कथन कुत्र-कुखं समाजसुधारको जैसा क्ञात होता दै । ये लोग 
विनोदं मँ कभी-कभी ठेस कहते हैँ कि “ये पुरानखंडी दुराग्रह सुधार-ऋअवरोधक, दस 
पांच अड़यल दूर हए कि समाज की वास्तविक प्रगति होने लगेगी ।” रितु ममे पसे 
व्यक्तियों का इतना भय नदीं है । मै सममता दहं करि हम इस समय उनका यथा श्य 
उपयोग भौ कर सकते है श्रौर ेसा होने योग्य भी है । हा, इनकी थोड़ी सुशामद्‌ 
अवश्य करनी पड़गी, क्योकि इनके पास उच्चस्तर की कला है, अतः उनके दोर्षो की च्रोर से 
रखें मीच लेनी पड़े गी । अस्तु, अव हमें अपने विषय की ओर लौटना चाद्ये । दो 
वार गायको ने मुभे प्रचार में एक शुद्धस्वर थाट का रागस्वरूप सुनाया रौर उसका नाम 
भी उर्न्दोने “गौडगिरी” धताया ! 

इस प्रकार के मतभेद देखकर तुम गड़वड़ में तो नदीं पड़ोगे ? 

प्रन- नहीं ! हम क्यों गड़बड़ में पड़ेगे ? हमे तो आनन्द्‌ ही आरा दै । हमको 
तो राग का माधुयं , गायकं का कौशल, शौर रागनियम मात्र देखना दै । 


उत्तर--टीक है । इन विचारो से तुम्हारा किसी से विरोध नदीं दयो सकता । 
अव हम पंडित मावभटर का मत देखे । 


अनूपांकुरोः- 
गौडी पाडी गुणक्री च नादरामक्रिगौँडिके । 


श्रीरागयोषितः पंच मावमदरन कीर्तिताः ॥ 
प्रशन--यह तो पुरुडरीक का ही मत हुता न ? 


उत्तर--होगा टी । भावभट्र तो हमारे जैसा संप्रहकारद्यी थान ? तवर उसके 
भरंथ में पुण्डरीक का मत श्मायेगा ही । उसने अपने (नूप रत्नाकर" में रत्नाकर की 
बहुत सी रागरचना उदू धृत करली है । शाङ्गदेव के दशविधि राग-्रामराग, उपराग, 
राग, भषाराग, विभाषाराग, अन्तरभाषाराग, रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग, इसने 
सभी बताए है । जन्तु उनका स्पष्टीकरण यद नदीं कर सका है । परन्तु यह्‌ काय तो 
श्रागे भी किसी से नदीं हो सका । श्रामयोजीतित्यवधानेनोखन्नत्वादेतेषां प्रामरागव्यपदेशः' 
यह प्रामराग की व्याख्या उसने कल्लिनाथ की टीका से उदूधृत करदी दहै । इससे अधिक 
वह कर ही क्या सकता था ¶ रत्नाकर” के पाठकों को यह्‌ सहज में दिखाई देगा कि जाति 
दोप्रामोमें वांरदी गहर । यहभीशीघ्रदी ज्ञात हो सकता है करि इसका उपयोग प्रहु 
श्म'श, न्यास, अपन्यास व विवादी को बताने के लिए था । यह्‌ बात शायद्‌ मावभदटर को 
भी दिखाई दी होगी, परतु रागो का प्रव्यक्त स्वर-विन्यास निश्चित हुए बिना इनका 
उपयोग क्या हो सकता है १ भावभट्र ने गुणक्री की व्याख्या व स्वरव्रिस्तार पारिजात 
से ष्टौ उदूधृत किए दँ । अनूपविलास में उसने गुणकली को “हृदयप्रकाशः प्रथ के 
श्नाधार पर गौरी थाट में प्रदण किया दै। यहस्पष्रदै कि यह मी मैरवकाद्ौ थाट दै। 


१४२ जातखण्डे संगीत शास्त 


मि० बनजीं गुएकली मे सिषिम, धैवत कोमल व दोनो मध्यम मानते है तथा राग 
का समय दूसरा प्रहर बताते द । क्तेत्रमोहन स्वामी भी इसी प्रकार अपने “सङ्गीतसार 
मे गुणकली का वर्णन करते ह । कहना चाद्िए कि पूर्वं की श्योर इसी प्रकार का 
प्रचार होगा । 

्ररन- वे श्रपने मत का कोई संस्कृत आधार मी बताते ईँ ? 

उत्तर दां, हां, वे मौ अपने तरीके से बताते गये दै । उनका श्राधार प्रायः 
“सम्पूण, अौड़वत्व, षाडवत्व? आदि सिद्धान्तो पर अधिक होता दै । उनका खयाल 
होगा कि रागां के थाट यदि पाठक चादेगा तो संस्कृत भरन्थो से खोज निकालेगा । उन्हें 
इसकी कल्पना भी न होगी कि इनका अनुसन्धान करने मेँ हमारी नाक में द्म आ जावा 
है । बंगाल में ही यह्‌ खोज शायद्‌ रसान रषौ हो । वे कहते हैः-- 


सम्पूण गुणकरी प्रोक्ता मतंगमतसंमता ॥ 
ध्वनिमंजयौम्‌ ॥ 


अधिक स्पष्टता के लिये रागे अर कहा दै कि “गीतसिद्धान्त भास्करः म्रन्थ में 
आ इसी प्रकार कदा गया है । मैने अभी तक यह ग्रन्थ नदी देखा । यह कदां मिलेगा तथा 
इसमे क्या-क्या है, यह्‌ सव तुम्हे राजा साहब टागोर वता सकते दै । कहा जाता दै कि 
ये उन स्वामी जी ( ततेत्र मोहन ) के शिष्य दै । 


सङ्गीतदपंणेः-- | 
रिषदहीना गुणङ्किरी ओडवा परिकीर्तिता । 
निग्रहंशा तु निन्यासा केशचित्‌ ष्डजाश्रपा मता ॥ 
रजनी मूर्धना चत्र मालबाभ्रयिणो तु सा॥ 
ध्यानम्‌ः- 
शोक्षाभिभूतनयनारुणदीनदृष्टिः । 
नम्रानना धरणिधूसरगात्रपष्टिः ॥ 
आधरुक्तचारुक्बरी प्रियदूरवृत्ता । 
संक्यीतिता गुणक्िरी करूणोत्कृशःगी ॥ 
भरन-यह्‌ श्लोक तो आपने पिले भी सुनाया थान † रिन्तु लक्ण नदीं 
बताये थे । 


उत्तर--हां, उस समय यदी श्लोक नारद्‌ का कहकर सुनाया था । अब यह दामोद्र 
काद । यदी तो हमारे प्रन्थकरार्यो का मजरा! यदि पाठ सहज में यह जानर्तँ छि 
मूल लेखक कौन था, फिर उनकी सूत्री ही क्या रही ? कदी -कदीं यह मी कदा गया है कि 
इस भूल-मुलैया मे से जो अग्ना मागं खोज निकाले, वदी पंडित दै, परन्तु अन इसका 
इलाज क्या है ९ एेसे लेलो के सिर पर चाहे जो थाट ओर चाहे जोनसा काल मद्‌ दिया 
जावे तो आश्वय ही क्या है १ अभी मैने जो श्लोक सुनाया दै वदी श्लोक आगे चलकर 
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कल्यदरुमकार ने पकड़ लिया च्मौर श्रपने तरीके से उसो संशोधित करके लिख मारा ! इतना 
हयी नदौ, उस श्लोक में एक ज्र श्लोक कदं से नवीन लाकर चिप्का दिया है ! 

प्रन- वह कैसे ? 
उत्तर-- वह्‌ श्लोक इस प्रकार दैः-- 


“धैवतांशगून्यासं ङचितपंचमस्वरं । 
भारवादेशकारश्च गौरायां जायते बुधैः ॥ 
समथवा 


पंचमांशगृहंन्यासं गृणङ्खीच इति स्मृता । 
सोबौरीमू्ना ज्ञेया कौशकस्य वरांगना ॥'” 
कल्पदरुमकार ने ठेसी सरल संसृत कौ योजना शायद्‌ इसलिये कौ होगी कि 
अरशिक्तित गायको को श्लोक-उच्चारण मेँ सुविधा हो ! इस समय भी क्या हमारे गायको 
ने रागो के नियम रूपी अङ्ग तोड-मरोड़ कर उन्हें “सीधा” ( सरल ) नदी कर दिया दै ! 
हम अआअआज तानसेन आदि के धुपद्‌ गाते दै, परन्तु यह कितने व्यक्ति या कौन व्यक्ति 
विश्वासपूवक क्‌ सकता है कि न्दं हम तानसेन के स्वरों में दयी गाते हे 


प्रशन-अच्छा, कल्पद्रमकार ने गुणकरौ के स्वर कौन से वतये दे 


उत्तर--वह क्यो बताने लगा ? स्वर तुम अपने उस्ताद के पास से सौख दही लोगे 
रेखा ही उसने सोचा होगा ? वह हिन्दी में इस भकार कहता हैः-- 


खरज ग्रह सरिगममपधनि पूरण जाति बताय। 

शरद दिवस पिले प्रहर गुनी गुणङली गाय ॥ 
तिय बहि मलीन धरे पटॐ बिधुरी पिर केस॒तज्यो श्रते । 
ख नीचो श्ये शरुरस्हाय रही जुग नेन बरे सरी फलके ॥ 
तन स्वीन खरी छबि छीन परी लस्िके दुःख सोचत है अले । 
बिरहागनते अति व्याल बाल बियोग भरी गुनकी कलिके ॥ 


मेरा हिन्दी भाषा काज्ञान काम चलाङ होने से कदीं पर शब्द्-चूरु दोना भी 
सम्भव दै । रेसे स्थलों पर सुधार कर ग्रहृण कर लेना । मुम पुस्तक मे जैसा दिखाई दिया 
वैसा ह मैने बताया दै । 


प्रश्न-- यह ता उन संस्कृत श्लोको का सार दि खाई पडता है । ठोकदेन!? 


उत्तर--हां, मुभे भी यहो ज्ञात होता है| पेते गीतों का उपयोग हमारी अपेक्षा 
अशिक्तित गायको के लिये अधिक होता दोगा, यदी सममा जा सकरेा । अव जरा उ्चस्तर 


के दोहे मी देखोः-- 
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चंदरकलाधर शिव सदा कलगुन धर सुखदाई । 
गुनकलको धरि गुनकली लहो कन्त कलराई ॥ 
देशी रोड़ी गजरी ललित अमावरि होई । 
देखकारके मिलती होई गुनकली जोई ॥ 
देशकार पश्चभ. मिज्लं टोड़ी गौरी आन । 
शौर मिलत है गुर्जरी होइ ॒गुनकली जान ॥ 
गौँडवि से जुर॒लार्ये देवगिरी सुखदान । 
ौडभिरी यौँ होत है ेसो गुनी बखान ॥ 


रेस भ्रन्थकीर प्रायः अपना आधार बताते ही नदी है । “स्वर तेर रौर व्णैन मेरा” 
इस प्रकार के लिये तो प्रयेक व्यक्ति कदेगा कि यद समाधानकारक रीति नहीं दहो 
सकती । अच्छा, आगे पंडित हरिवल्लभ अपने हिन्दी संगीत दपण में कदते दैः-- 


टोडी खंबावति बहुरि गोरी गुनकरि राग । 
कुमा मिलिये रागनी कौशिक कौ बड़्माग ॥ 
न्यास अंश ग्रह॒षड्जतं अरु सम्पूरन होड । 
एकं प्रहर पर गाईये कहत गुनीजन सोई ॥ 


रागे रागचित्र का वणेन किया रै ओर “सागमपसा, सानीधपमपगमरेसा'” इस 
१५ 
प्रकार मृद्ंना दी दै । थाट जिसे चाये वह्‌ कल्पना से निश्चित करके प्रहरण करले ! 


संगीत सम्प्रदायप्रदरिनी भरन्थ में मालवगौड थाट के जन्य रागों में गुण्डक्रिया 
बताई गरं दै- 
“शुरडक्रि् सग्रहोऽयमवरोहेऽन्पधेवतः । 
सम्पूरंः पूर्वयामे तु गातव्यो गायकोत्तमैः ॥” 
सारेगमपधनिसांसांनोपमगमधप्मग रेसा । 


ष इसके साथ संक्तिप्त टिप्पणी दी हुईं दै “उपांग राग, संपूरणं षड्ज प्रद, अवरोह में 
अल्प घेवत, प्रथम याम संस्कृत श्लोक का आधार व्यंकटमखी का कहा दै च्रीर चतुरद॑र्डि- 
प्रकाशिका में यह श्लोक है ही नदीं। क्षेमकरं रचित रागमाला में “शुख्डग्री का 


वर्णन इस प्रकार मिलता रैः- 
छायायां कदलीवनस्य वस्ती काभांगसंकोचिनी । 
गोरी शक्तकचामरालगमना रक्तोबरेरावा ॥ 
तन्वी स्ेगुणाग्ररिडतवपुः पीनातितुङ्गस्तनी । .. 
गर्डग्री करपद्मवक्रसहिवा प्रोक्ता पहारः पर! ॥ 


दूसरा भाग १६४ 


यह्‌ श्लोक कल्पदरुमकार ने भौ नल कर लिया है, जो प्रायः ठीक ही दै । सङ्गीत- 
सार संप्र मे दो जगह गुणएश्रिरी के लक्षण दिये है मजा यह दै कि दोनों जगद एक दी 
से अत्तरशः लक्षण व ध्यान दै, फिर भी एक “भैरवाश्रयिणी" व दूसरी ५मालवाश्रयिणी" 
रागिनी बताह है। इसी प्रं में एक जगह इस प्रकार लिखा दै-- 
एषा षदजग्रहन्यासा गीँडक्री परिकीरतिता 
रिधहीना दिनादौ च गातव्याचरसे बुषैः। 


मूर्तिस्तु । 
रतोरमुका कान्तपथप्रतीका- 
मापादयंती मृदुपष्यतन्पे । 
इतस्ततः प्रेरितदृष्टिरार्ता ॥ 
श्यामांभिका गडकरी प्रदिष्टा ॥ 
प्रशन--परन्तु इन सभी वणंनों में इस वात का उचित सष्टीकरण नदीं मिलता कि 
गुरकरी अथवा गुर्री किन स्वरो में गाई जावेगी । यहां क्या किया जावे 
उत्तर--इस प्रश्न का उत्तर मँ इस प्रकार तो कैसे दे सकरंगा कि “दपण के श्लोक 
बोले तथा खां सादेव जैसे कटे; वैसे गाच्रो १" तुम्दारी कठिनाई वास्तविक दै। मँ 
सममता हं कि सोमनाथ, रामामास्य, पुण्डरीक, अरदोबल, लोचन आदि परिडतों का मतः 
केवल तुम्हारे प्राचीन शाख के श्रभाव की पूर्तिं करेगा । हिन्दुस्तानी पद्धति मे गुणएक्री 
इस प्रकार बताई हैः-- । 
मैरवान्मेलकराज्जाता गुणक्रौ रागिणो पुनः । 
.तआरोहे चावरोेऽपि गनिहीनेव संमता ॥ 
धैवतस्तु भवेद्यादी यतोऽसौ भैरवांगिका । 
मन्द्रमध्यस्वरेगीता नित्यं भरोवसुखावहा ॥ 
रिभयोः संगतेस्तत्र जोगियाशंकनं भवेत्‌ । 
निषादस्याऽप्यपाहरादबुषस्तदपारयेत्‌ ॥ 
सन्ध्याालप्रगेयेषु रागेषु नैव शोमते । 
निगयोलंघनं प्रातर्गेयेषु रिधयोर्यंथा ॥ 
गुरडक्रोनामिकाप्यन्या धरिक्ता सांशिक्रा क्वचित्‌ । 
या दिनति भता कैरिचत्तस्या भिर्ध्यात्परिस्फुरा ॥ 
--लदच्यसङ्गीते । 
चतुर पण्डित का मत हमे ठीक जँचता दै। उसने पवत व्यं करने का एक 
नवीन रूप सुफाया है, उसे आगे चलकर कोद भी बुद्धिमान गायक प्रचार में सरलता से 


ला सकते द । केवल “लोकरंजनैकफलत्वम्‌” के नियम कौ चयोर अवश्य ध्यान देना 
पड़ेगा । अब यह दूसरे ्राधार देखोः- 


१६६ ातखण्डे सङ्भीत शास्त 


गुणकली त्वियं मंद्रमध्यगा-- 
गनिधिवभिता मैरवांगिनी ॥ 
ऋछषमयैवतौ मत्रिवादिनौ ॥ 
सदसि गीयते प्रातरौडवा । 
कल्पदट्रमाङुरे ॥ 
गनिवर्ज्या गुणकली भूदुधेवतवादिनी । 


कोमलमसंवादिन्यौड्वा भृदुमध्यमा ॥ 
--चंद्विकायाम्‌ ॥ 


०५. 09. साहेब ^शुरुडक्रिया? का आरोह-अवरोद इस प्रकार वताते ह। 
सारेगरेमपनीधनीसां।सांनीधपमगरेगसा) वे एकं दूलरा स्वरूप इस 
रकार देते हैः-सारेमपमगरेमपनीसां।सांनीपधपमगरेसा। परन्वुये 
दोनों रूप भरचार में नही दिखाई पड़ते । 2४, 7111974 गुणकली के अवयव “देसी, 
तोड़ी, ललित, आसावरी, देशकास, गुजरी, बताते हैँ । यह वात भी केवल सुनकर 
संग्रहीत कर जने योग्य है । इसका तुम्दारे लिये अश्रिक उपयोग इस समय दो सकना 
संभव नदीं है। राधा गोविद संगीतसार” मे “शुनकरी? मालकंख शग की एक भार्य 
बता है । प्रव्यक्त राग वर्णन मेँ ्रन्थकार ने बड़ी धांधली कौ है । यद्यपि उसके प्रमुख 
श्राधार अन्य, भावमभद्र ॐ भ्न्य तथा दपण त्रौर पारिनात थे, फिर मी उसके लिखने से 
ज्ञात होता है रि प्रतयत्त स्वरस्वरूप की दृष्टि से ये प्रय भी अच्छी तरह उतक्रौ समभर 
नहीं आये । यह दिखाई पड़ता है फ लेखक स्वयं हिन्दुश्यानी सङ्गीत गाता होगा, परन्तु 
उसका सम्बन्ध शाख से स्थापित करने की उसे लालसा उप्पन्न हो गदं थी । उसका यह्‌ काम 
बहत हौ उवड-ग्वावड हो गया है । रत्नाकर घ दर्पण ग्रन्थ तो उसके समभनने योग्य थे 
टौ नदीं । उसके समूचे स्वराध्याय मेँ मी तुम्हे यह प्राप्न नदीं दोगा फ उसने प्राचीन शुद्ध- 
स्वर सप्रक क्या सममा था । उसने गुणकरी किस प्रकार बताई है, देखोः-- 


“अथ मालकंस की चौथी रागिनी ताकी उत्ति लिख्यते । गुणण़री को शिवजौ 
नँ वामदेव मुखस गायके ( क्योकि मालकंस उसी मुख से निकला दै ) मालकंस की 
छायाजुक्ति दरगे मालकंस को दौनी । गुणकरी को स्वरूप लिख्यते । शोक करिके व्याप्त 

. रौर लाल जाके नेत्र द । चौर दीनतादसो देखे हैः- 


भ्र्न--क्या यह पषिले वताये हुए संसृत श्लोकों छा भाषान्तर मात्र नदीं दै १ 


उत्तर--पिलक्षुल वही दै, यह तुमने टीक्‌ पदिचान लिया । यह श्लोक प्र॑थकार 
को दर्पण मँ ्राघ्र हृ्रा, परन्तु रागे चलकर यह्‌ कटिनाई उपस्थित दोग करि दरपणकार ने 
अपनी व्याख्या इस तरद्‌ की हैः-“रिधदीना गुणकियी श्रौडवा परिकीर्तिता । इत्यादि ॥ 
यह्‌ ध्याख्या राजा साहेव को न्दी ची । अरव उन्हें यह्‌ निश्चय करना करिन हु्रा होगा 
कि द्षण के राग का थाट कौनसा है । यां पर फिर उन्देनि यह्‌ मागं निकालाः-- 
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“शाख में तो यह्‌ पांच सरसों कदीदै। सारिमप य । यतँ ओडव है। 
याको दिन के तीसरे पैर के प्रथम एक घड़ी मे गादये । यह तो याको बखत है । ओर 
तीसरे पहेर मे चाहो जब गावो । याकी आललापचासं पांच सुरन में किये । सङ्गीत 
पारिजात सें । प्रहांश । षैवत । न्यास । षडज ॥” 


अदोवल की व्याख्या मँ तुम्दं बता चुका हँ । तव कुल भिलाकर यह्‌ निश्चय हु्ा 
कि “शिवजी ने पार्वती के ्राग्रह च्रौर विनती से मालक को शगुणकलीः नामक भारय 
प्रदान की ! दामोदर पंडित ने इसके स्वरूप का वर्णन क्रिया । अदहोवल मे वञ्यावज्यं स्वर 
बताये, परन्तु प्रतापर्सिह के समय तक उस चपला ने अपना रूप बिलकुल बदल डाला, क्योकि 
ससङ्गीतसारः के आलापचारी में रिषभ चद, पैवत उतरी, षड़ज असली, पंचम असली, 
मध्यम चदु, मभ्यम उतरी, धैवत चदु, इस प्रकार स्वर बताये ह 1” 


प्रन--वाह ! वाह ॥ परन्तु यह्‌ क्या गुरूजी १ फेसा मालूम होता है करि -गुणकली 
व गुणक्री का मिश्रण दगया है । 


उत्तर--अथवा यह कटो कि यह्‌ शाख व प्रचार का सम्मेलन हृत्रा है । फिर भी 
. ग्रनीमत दै फि ग्रन्थकार ने सारे ४२ विहृतं उपयोग सें नहीं लिये । स्वराध्याय पदृने वातत 
कोतो यह भी एक वड़ा भय था । मँ तुमसे प्रतापसिह का बताया हुग्रा रागसवरूप गाने 
का च्राप्रह नदीं कर सकरगा । मँ समभता हं कि सङ्गीतसार के अनेक राग हमारे वर्तमान 
प्रसिद्ध गायको को भी मुशिल ज्ञात होगे । यदपि राजा साहवने कदा दै करियेराग 
स्वग्रं शिवजी ने गये, तो मी यह नहीं दिखाई पडता कि अपने गायक अव उन्हें 
अस्वीकार करने मेँ डरंगे। 


प्रश्न--कदाचित वे यह्‌ सोचते होगे कि मुस्लिम गायको द्वारा प्रचार में लाए हुए 
राग शिवजी ने कब च्रौर कैसे गाए हेगि ! क्या यह शंका उचित नदीं दै ? 


उत्तर--इस विषय में मँ क्या कह सकता हँ । यदी उत्तम माग है कि हम रेसी 
'बारीकः बातों की च्नोर ध्यानी नदे) यह दछोटी-मोटी बात नींद कि प्रतापरसिहने 
एक राजा होकर भी सङ्गीत की ओर इतना ध्यान दिया । परन्तु सुभे एक बात चौर सूक 
पड़ती दै । जव करि मुख्य छः राग शिवजी के मुख से निकले होगि अरर उनका लग्न संस्कार 
हआ होगा, तो उनके बाल वच्चे होना भी स्वाभाविक हो जायेगा ओर फिर यदि क्रिसी 
ने उस परिवार भर का स्वामित्व शिवजी को प्रदान छरिया तो आश्चयं क्यो होना चाहिए ? 
तो भी प्रंथकार ने किसी तरह राग लक्तण में यह बता ही दिया दहै कि किन-करिन र्गो की 
तोड-मरोड़ या जोड़-तोड शिवजी ने की दै । यह्‌ सत्य है कि स्वर वताते हुए उसने “शाख 
भें तो अमुक स्वरो से गाई है” ठेसा संदिग्ध उल्लेख करिया दै । परन्तु कदीं-कदीं दपण, 
पारिजात, च्नूपविलास श्रादि ग्रन्थो का उल्लेख उसने स्पष्ट करिया दै । 

केवल अलापचारी उसने संमवतः अपने आत्रित गायक-~-वादर्को की मदद से 
लिखी होगी । जब नवीन सङ्गत को (नवीनः कहना श्रसुविधाजनक हो त्रौर ऽसे यदि 
पवित्र ( शासनीय देव-सम्बन्धित ) बनाना दही निश्चित करिया गया हो तो यष समम 
में नहीं आता कि फिर ब्रन्थकार को चनौर दसरा क्या उपाय करना चाहिए ? इसमे भी यह्‌ 
भ्यान रखने योग्य बात दै कि सम्पूणं प्राचीन प्रथ उपलव्यन हो च्रौर शाखं के प्प्यत्त 


१६८ भातखण्डे सङ्गीत शास्त 
उद्धरण प्रन्थकारो ने प्रहण किए हौ, तब पाठकों को कृतकं करने कौ गुज्ञादश ही 
नहीं रहती । 


प्रन-ये सव वतिं हमारे ध्यान में रा गई' । अव हमे शुणक्री' का स्वर-स्वरूप 
जता दीजिए ? ४ 


उत्तर--ठीक दै ! सुनाता हुः- 


गुणएक्ी 


सा, रेरे, सासा, रे, सा, मरे, साधृप्‌, मृपु, परसारेमरे, साः; सारेसा । 


सारेखा, मपमरे, पमरे, रेखा, धधुप, मपमरे, रेसा, साधष ए, मृप, रेस, रेमपमरे, 
धघुधपमपमरे, पमरे, रेखा; सारेसा । 


मपपधुघ, सां, सारसा, सांधधसां, रेरा, घप, मपधु, रसां, धप, मप मरे, पमरे 
देस; सारेसा; साधवधप; मप, धुधप, साधप, मपमरे, मरेपमरे, सा; धृधृसारेला । 


रेरा, ंप॑म॑रंसा, रेसांध, खांधप, मप, रँसांधप, मपमरे, पमरे, सा; सारसा । 


सरगम-ताल रूपक ( गंभीर स्वरूप ) 
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इस सरगम का उठाव कोई-कोई (भमषम। रेरे) साऽ॥पऽप।धध।पप॥ 
इस त मौ कसते है; परन्तु मेरे बताए हुए स्वरूप में भैरव अङ्ग शीघरदी सष्ठ दहो 
जातादै। 


प्रश्न--््म सममते है कि श्गुणक्री? राग अव अच्छी तरह सममं आ गयादै। 
अव अगला राग वतादए ? 


उत्तर-टीकं दै ! फेसा ही करता हू । अव हम जोगियाः कोल । श्रोतान्नो को 
प्रायः जोगिया चनौर गुणएक्री समप्रकृतिक्‌ ज्ञात होते दहै, अतः अरव तुम्हें इस रागकोष्ी 
ठीक तरह से सम लेना उचित होगा ¦ 


प्रन~--अच्छी बात रै, अव आप (जोगिया ही बतादये ? 


उत्तर-“जोगियाः नाम सुनाई पडते ही तत्काल हमें यद्‌ कल्मना होती है फि यह 
नाम हिन्दी या उदू भाषाकादहोगा। यह्‌ तकं सत्य मी दै। ज्रागे फिर हम तताल यह 
तकं ओ्नौर करते ह कि हमारे अर्वाचीन गायको ने यह राग किसी प्राचीन संसत रागको 
तोड़-मरोड कर प्रचार में लिया होगा । यह्‌ वात नदीं कि हमारा यदह तकं सवथा गलत 
ही दै, एेसा होना सम्भव है | प्राचीन संस्कृत प्रथो में स्पष्टरूप से (जोगिया' नाम प्राप्र 
नहीं होता । हं, सङ्गीत कल्पदरुमकरार आदि ने अपने रन्यो मे बताया रै, उसकी व्यास्या 
मै आगे बताङगा हौ । मेण यह दावा नहीं है कि मेरे पास समस्त संस्कृत प्रथ दँ अथवा 
मैने उन्दे पठा दै, तथापि मेर आशय इतना ही है कि मुमे जो भ्रन्थ प्राप्न हए ईद, उनमें 
जोगिया? नाम प्राप्न नदीं होता । उन प्रथो मेँ ्राख' "बाखरेजः 'सरपरदा आदि परियन 
या ईरानी नाम चरवश्य दिये ई । | 


प्रश्न--जव “परियन' नाम प्राप्न होते है, तव पर्थियन सङ्गीत के सम्बन्ध में 
जानकारी भीदीदहोगी? 


उत्तर--पेसी जानकारी तुम्दें संस्कृत प्रथो से प्राप्र नहीं हो सकती, यद तुम्हें ईरानी 
भाषा के भरन्थो में अथवा पाश्चार्य विद्धानां के द्वारा छी हदं खोज में प्रप्र होगी । य॒के यद 
ज्ञात नदीं कि पाश्चास्य पंडितो ने प्रत्यत इरानी सङ्गीत पर क्या जानकारी प्राप्त की है । 


एक यूरोपियन सस्जन इस प्रकार कहते दैः - 


(ापपल्व्‌ ऋणप = शलमगङग ०० गालः 13 धल &7305 (गातुप्लल्त 
एल 27 €ञय]806त्‌ 3 90011620 व्क, पातर पोल इ०प्टा 
0 तल्ड्ण €ण्ल ४६8८८ ग ४€ द्ाहव्यलऽऽ ज ला वणल 105प्प- 
008. (76 = एरन्धत्€ ज गा एणः धाह भाजााल्तञा पद] क28 
लि तवलण, 27 ८106 2178668 = पऋर710 पित ० अ0व्ातजा 176 लाला 
85671 ग पलः 31८69015 फला€ त प्रण्ला ८0 पह = एभणऽ ज = लफञा 27 
प्राणतवप्ऽव0, -27त्‌ 13.9८ एष्लो कथातलालइ €श्ला §71८८. (16 [जाता 28 
१० € € 0गूह ज 00०६७, 211 गालः [€अप्पोपद्‌ एल तल्लप€त्‌ पडल्‌€७ऽ ० 
€ 210 ग [अभा ३०१ 1६ 25 १६८६६ पञ 211 ला 5३66 (त्त्ावड, 
पल 0०१68 ज {वक , 1176 [लप ज = ध6€ आलः 2431 ग0तव ध्0€ प्रतो 
श ण णाऽ ग) धी€ 3715 अत अलहा धौला सध्या ओतणात्‌- ०६ 
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7रदलि€त्‌ 10 28 एलाह एल््याा87 ६० 21] शलयला६ पऽ ्गाऽ 


मै सममता हं कि तुम्हे यह सव जानकारी शायद स्थूल रूप की प्रतीत होगी, बुम् 
ईरानी रागरचना चाद्ये, उसकी जानकारी तुम्हे 3६. 0111270 इस प्रकार देता दैः- 


ह प्वृप्पात 97866-2€ा8121 शपऽः८-व 1686 316 8210 1 12५८ 
पलप गाह णि ॥€ एगल७ फ 1§ लऽ 2860096 पला; 23 
टा] 28 #1€ पण्लाप्मा ग पाल्या णपा ४0 01050063. 
4100प् = धा€ पाद्य 91566 अा6 गाह्टाण्माङ ण एला52) $€ 25 
छल 276 70 [पाठक 7 प ल्जप्ाप; 1६ ऽल्ला)5 पल्ण्ट्ञ्डवयाङु 0 उव 2 
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लि णत्‌ऽ पठकृण्ब्नयोप् पला. 106 0०8 ग एला52) [5 ४0086 
प्राप्तप्डप्ा, = पल्लूव्णा क्लं = आलंलौ प्रप्र 28 वगा च्णल्‌र्८ 
6128868 0 शिप्रा, 6व०1 ग फल्‌ 135 एनृजाद्धाण ६0 1६ ८० 510प8 
त्‌ णपि @०्ञापऽ, शल कण्वा एलु दलाल] 6०094616 
त्पपाण्शलप( ४0 ४6 २३९ ग = प्ताकप्ञ॑नया, पाल 500पऽ एलाह 6816606 
पिषलात (ह्ा766 87त्‌ प्ल (जज्डापऽ पलप एण28 छा फलाः एता 1235. 


इस सम्बन्ध में राजा साहेव टागोर के ““ाप्तप एण्ड" नामक पन्थ से भी 
कुं जानकारी मिलत सकेगी । ईरानी रागो के नाम तुम्हारे ध्यान मेँ नहीं रह पा्येगे । यदि 
लुम चाहो तो इस प्रन्थ से वे उद्धत कर सकते हो । 


परश्न--दम बीच में दी एक अप्रासंगिक प्रशन पृद्ध रहे द कि ये यूरोपियन विद्धान 
हमारे संगीत पर इतना लिखते ह तो क्या इन्द अपने प्रसिद्ध गायको के समान या हमारे 
समाज को पसन्द्‌ श्राने योग्य गाना भी आता होगा? 


उत्तर-्मे यह्‌ स्पष्टता से स्वीकार करूंगा कि भौ तक तो रेसे गाने बलि मैने 
नहीं सुने । अब गँ स्वयं यह कैसे बता सकता दं कि ७7 पप्राथ [०९ प्द्नाभ्रत, 
13 आदि विद्वानों को प्रयतत सङ्गीत क्रितना व कैसा आता होगा ? परन्तु इसी सिद्धान्त 
पर यह देखना भी क्या उपयोगी नदीं होगा किं हमारे वतमान लेखकों मेँ से गायक 
कितने दै १ यह निर्विवाद्‌ सत्य है कि भ्रत्य सङ्गोतज्ञाता अधिक अच्छा लिख सकेगि, 
परन्तु यह नियम शायद विवाद्प्रस्त ही होगा कि प्रव्येक प्र॑थ-लेखक को गायक बनना 
ही चाये । 


प्रश्न--चापके कथन का तापय हम समम गये । हमने उक्तं प्रश्न क्यो पृष्ठा था, 
उसका कारण भी सुन लीजिए । इस समय पाश्चात्य पंडित व उन्दी की देखा-देखी कुद 
हमारे विद्धान प्रायः यह्‌ कहते रहते हैँ कि हमारे सङ्गोत में सुधार होना चाये । हन लोगों 
के इस कथन भें कितना सार दै, यह हम आगे पूष्ने वाले थे ! 


उत्तर--यह जँ मी सुनता शरोर पदता हू; परन्तु अमी जँ इसकी श्रोर ध्यान दी 
नहीं देता । यद देखना मी महःवपूणं दै कि यह चिल्लाहट कौन लोग कर रदे दँ । जत 
तक कों विद्धान स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता किं सङ्गीत मेँ किस प्रकार का सुधार किया 
जाना चाहिये तब तक इस पर विचार भी कैसे छिया जा सकता दै ! मैनि एकर इसी प्रकार के 
सुधारपरमी सञ्जन से सहज स्वभाव से इस प्रकार पृष्ठा था-भक्या इसे सुधार कदं 
दिया जावेगा किं अपने सौ-प्चास गायक पांच-पचास तवलिये, सी-दो सौ सारंगिये, इतने 
हो बीनकार व सितारिये, इन समी को टाउन दाल जैसी किसी जगह एत्र कर एक साथ 
कोलाहल करने दिया जावे ? क्या अ पको सुधार इस तरह से ज्ञात होगा कि श्रोददेदार, 
विद्धान व उच्च कुल कौ स्त्रियो का “8211 श्रव शुरू दोना चाहिये ? क्या श्रापको 
यह्‌ पसन्द दहै कि श्रपने सुन्दर-युन्दर रागों में पाश्चार्व्यो कौ प्ता जोड 
दी जावे १ क्या अपने प्राचीन रागो में पश्वार्य रागो के टुकड़े जोड़ देने से सुधार हो 
जावेगा १ क्या च्राप सुधार के नाम पर यह्‌ सममते द कि अपने वाद्य व कुं ए व्यं 
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के वाद्य एक साथ मिला देने चाहिये १ क्या श्रापको यह पसन्द है कि अपने प्राचीन 
ताला कौ सारी व्यवस्था रहं कर देनी चाहिये श्रौर समस्त संगीत को (गण) (171€ 
में ह्य योजित कर देना चाहिये ? कया राप यह्‌ कहते ह करि रामो के व्ज्यीव्यं स्वो के 
नियम कटोरतापूर्वक दूर फककर वाईस नादो मँ चाहे जहां चाहे जैसे स्वर मिला देने चाये ! 
क्या आपका यह्‌ मत दै कि प्राचीन ग्रन्थ 1261०९० (लय) के पूवं के दै, अथवा वे असभ्य 
लोगो के जंगली शाख ह, अतः इन्हें केवल 1¶पऽछपा" ( अजायवघर ) में रख देना ही 
उचित दै १” इस प्रकार के कुदं प्रशन मैने पृषे ये, पर उसे यह्‌ नदीं सू पडा कि इनका 
क्या उत्तर दिया जाना चाहिए । 


प्रशन-- क्यों भला ? उसने कु तो कदा होगा ? 


उत्तर--उसने कहा-“ँ भला दस्मे क्या समभ सकता दं १ मेरे लिये तो 
५जैरव” ओर “धुमकलासः ओर “दादरा” समी प से दै । लोग कहते ह कि अपनी 
सारंगी की हामेनी देखो व विलायती फिडल की सुन्दर हार्मनी देखो ! अव उसी एही 
राग को कितनी पीढी तक च्रौर गाते रहना दै १ परन्तु मै कसम खाकर कहता (च 
पर्डित जी ! सुमे न तो इधर का सङ्गीत समकर्मेँ आतादहै यरनञ्धरका । नैतो 
अपने इस विषय में “2” हूँ । लोग कहते दै, इसलिये मँ भी कहता हं कि आजकल जव 
समी बातों में सुधार हो रदा दै तो फिर सङ्गीत मे क्यो नदीं होना चाहिए ? परन्तु इसकी 
कठिनाइर्यो का मुभे प्रता ही क्या दै ? मैने इस व्यक्ति को बिलकुल दोषी 
नदीं समम । 


भरन--“शधुमकलास? क्या कोई राग रहै ? 


उत्तर--नदी--नदी, मँ सममता हँ उसने कदं ““मीमपलासः नाम सुना होगा । 
कहने का तात्पयं यद दै कि संगीत मेँ कौन सा व फिस प्रकार का सुधार किया जावे, यह्‌ 
यताने का कायं सरल नदीं दै । यँ पाश्चात्य का उपदेश मी कुर अशो मे स्वीकार 
करना होगा । मेरा ञ्यक्तिगत मत यह है कि जैसे-जैसे हमारे सङ्गीत को पाश्चात्यों द्वारा 
अच्छी तरह सममने के उदाहरण सामने येगे, वैसे-यैसे उनके कथन का परिणाम भी 
स्पष्ट होने लगेगा । यह तथ्य प्रसिद्ध ही दै कि उपदेशक योग्य अधिश्रारी ही होना चादिये। 
दमार सङ्गीत के उत्तम जानकर लोग जव तक सुधार केकये न कै तव तक हरे रुक 
जाना होगा । हां, हमे इस समय इस प्रकार के सुधार चाहिये, देखो ! “रागो को उत्तम 
रूप से व्यवस्थित करना चाहिये जिससे वे सहज मेँ सीखे व सिखाये जा सके. तानबाजी 
का प्रमाण कुच इस तरह नियत करना होगा, जिससे माधुयं की वृद्धि टो, आवाज 
सुधारने का अपने यहां कोई उत्तम उपाय क्ञात नदीं है, अतः उसकी जानकारी राप 
करनी चादिए । हमारे गायक वाके, तिरे हाव-भाव करते द, चाहे जि तरीके से गला 
मारते है, उसमे यह सुधार करना इष् होगा 9 उनकरा लद्य रस को चरर रहे । सङ्गीत- 
रिक्तण, पद्धति -युक्त -रीतति से होने के साधन खोजे जायें । यह एक स्वतंत्र विषय है कि 
सङ्गीत कैसे सिखाया जावे, श्रमी सँ शस पर नहीं बोलःगा । मेरा कथन इतना दीदै कि 
जैसे भी हो, अपने संगीत की राष्ट्रीयता की रक्ता की जावे । च्व मे विषयांतर में 
अयिक नहीं जाना चाद्ये ! । 1 
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मश्न--ढीक है । (० 0111970 सादेव ने इतना परिभम किया, यदि उन्हें 
श्वति, मूद्ध॑ना, प्राम जाति पर अपने समय की उपलब्ध जानकारी मिली होती हो कितना 
अच्छा होता है । उना प्रन्थ कव प्रकाशित हुता ? 


उत्तर--उनका मन्थ (९6196 ०7 ध1€ ¶ष्ञं< ग प्रावणडध्वाा सन्‌ १८३४ 
मेँ कलकत्ता से प्रकाशित हरा था। इस प्रन्थ को लिखने के पूर्व, दस बीस वषं जानकारी 
प्राप्न करने मेँ लगाये होगे । यह दिखाई देता है कि उस समय प्राम, मूद्ध॑ना प्रकरण बहुत 
दुर्बोध र होगा । उसके प्रन्थ में जो (10851 दै, उसमें म्ख॑ना की व्याख्या इस 
प्रकार की हैः-- 


पपत्लीप्रण-4 ल) €श्८्७ष्€ ग ६16 पि] कलाप ज धट 
प्तातप 86गृ€ ज धप) आरत्‌ 28 {15 द्प्लात्‌§ 0 प८€ ०८४०१६8, ध्ीला.€ 
26 (गाऽल्वृप्रलाध फला 016 प्ा०37028,) 13 श7ह ताण प्ञणा€§+ 
$ पाली व{{हलिऽ णि 2 ऽछा 17 015 (€अए्लः ६12६ ६0€ा6€ 316 
{फलाौक गा ज धल जगि अत्‌ गाङ ऽ€श्ला ज € [शलः 80 पीर 
€ण्लफ़ 9007 125 {16 इता1€ 0916 फ उप्ाला 1६ 0€म§ ० ध0€ 1068४, 
पाातता& ० एंहाल्ड = ०लवण्टु ण्णाल€ा5 कण्ट प्तारवपा अ०्पाति 
(०) ॥€ गह शाद्वल ण 1166 ०८६३४८8 1138 2 ताऽप्रल 916 
11676 11 18 (्गाञंवलाञव्‌ 25 धन्गलीत12, ए पाली कव ज पथ 
पाल्या 6 कलव ज अङ [वाव्पामः इ0्याते 195 2 -काड्णलं गणना 
211४6. ^ {र120० 2२३६, शिः 175६8766, €शलात्‌ऽ ६० अद्ध 9008 0 11068, 
एप ६ फ्रविष् (्फएलालाते ऋपा 1४8 ल्ग इण्न) ल्ट ग 
प्ाला€ रिपालौीशा8ऽ, = वनल्ल्गत्‌ाट ६८० पाल पपफण्लः ज 7०६6७ फली) 316 
16962 ६6त्‌ [1 गाना ०८६8५४९. 


मूष्ल॑ना के उक्त वणन से उस साहव का क्या समाधान हृश्चा होगा, यहं देश्वर 
जाने । संभवतः उन्हे कोई संगीत व्यवसायी गप्पी मिल गया होगा । मुमे याद्‌ हैकि ष्ठ 
वषं पूवं मेरे पाल एक बीनकार श्रता था । उससे मेने श्रुति व स्वरर्भेक्या भद्‌ है यह 
पूषा । उसने कदा-'“पर्डित जी ! यह्‌ मेद हमारे अनादी लोग नहीं सममते द । श्राज 
मैः आपको वता रद। ह । '्ुरतीः याने श्राप लोर्गो के वेद" है नौर शुर” तो साक्तात 
परमेश्वर का नाम ही है । यह विद्या" बड़ी पवित्र है, यह इन्दं दो प्रथम शब्दो से निश्चित 
हो जाता दै । यह गम्मीर रदस्य हमारे लोग क्या समभेगे १ सुरती' का गाना चाहे 
जिसको नहीं आता । जानकार लोग कभी-कभी (सुरती, लगाकर गाते है श्रौर कमी -कमी 
घण्ट तक गाति र्हेगे पर एक भी सुरती, नदीं लगा्वेगे !” 


प्र्न--स्या आपने उससे दोनों प्रकार से गाकर दिखाने की प्राथना नहीं की? 


उत्तर-की थौ । उसने मैरव का दुकडा गाकर दिखाया । एकर वार विलकुल 
मीं, आन्दोलन रहित “साग, मपधप'"” मगरे, सा? गाया, फिर वही टुकड़ा मींड श्रादि 
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लेकर गाया तथा मुफे मेद पहिचानने के लिये कदा । यह बेचारा तो ऋअशिक्तित व्यक्ति 
था, परन्तु सुमे एक शहर में एक सामान्य शिक्षित दिन्दू गायक पंडित मिले थे, उनका 
किया हआ मूर्॑ना का स्पष्टीकरण सुनकर तो तुम्हे देसी आवेगी । 


्रन-जरा सुना दीजिए, क्या वात थी ¶ 


उत्तर व्राह्मण थे उन्होने प्रथम -शुद्ध रूप से “क्रमास्वराणां सप्तानामाणेदश्वा- 
वरोदणएम्‌” इस श्लोक का पाठ किया चौर गंमीर मुद्रा से बोलेः-“अहा हया ! इसमे तो 
कुं विचित्र दी रहस्य रै ॥” मैने उनसे वह्‌ रहस्य बताने का आग्रह्‌ किया, तव उन्न इस 
प्रकार स्पष्टता की । “अनी ! सात स्वरो का आरोह व पुनः--अवरोहं व्रथौत्‌ मूचना, यद 
उपरी शाब्दिक अर्थं तोसष्टहीदै। ्ागेरि, ग, म, प, घ, नी, स्वरो की मूच्खनामौी 
बता ह । इतना होने पर अथत्‌ इन स्वरो, की मूघ्ैना पूरे दोने पर श्रगले ऊपरी सप्तक 
के सप्त स्वरो की मूद्ना शुरू होगी । य पूरा होने पर श्रगले सप्तक की मूदधनर्ै आायेगी । 
हम जिस षड्ज को लगाते हँ उसका इक्कीसवोँ निषाद्‌ स्वर कितना ऊँचा जावेगा, इसकी 
तुम स्वयं कल्पना करलो । वहां तक मदना लगाने का काम मलुष्य द्वारा संभव नहीं ।» 


उनका यह स्पष्टीकरण सुनकर मुभे आश्चयं तो हु ही, परन्तु यह उनके ध्यान 
मे भौ श्रा गया । वे तत्काल ही बोले “रजी । तुम मेरा कथन विचित्र जान पडता दै, 
परन्तु तुम मूल रदे हो फि हम लोग कलियुग के वालिशत मर ऊॐ"चाई के निर्बल मनुष्य है । 
यह्‌ मृखना प्राचीन काल कौ है । यह्‌ तो तुमने षदादही होगा कि सीता जी जमीन पर . 
बैटकर नारियल तोड़ ेती थीं ! उस काल में मनुष्यो कौ चा सौ फीट थी । क्या यह 
उमने नदीं सुना १ रसे लोर्गो को एसी मृद्ध॑ना गाने में कठिनाई हयी क्या थी १ परन्तु हमारे 
ग्रन्थकार भोले ठरे ! उन बेचायो ने यह आजकल के लिये असम्भव बात भमी व्यथं ही 
अपने म्रन्थो मे लिख द्धोड़ी दै ।” 


प्रशन--्ओौर ये सञ्जन पदे-लिखे कहलाते ये १ 


उत्तर-- यदी तो आश्चयं की बात है । एक दूसरे मुसलमान संगीत शास्री मेरे 
एक शिष्य को उत्तर की ओर मिले थे । उनके संस्कृत अध्ययन की गायक्र लोगों में बहुत 
प्रशंसा थी, इसलिये मेरे वे शिष्य उनसे विशेष रूप से मिलने गये ये । मृष्धेना कौ 
व्याख्या उन खां पंडितः ने इस प्रकार कौः-^“पंडित जी, कर्मत्‌ सुराणां सपत्तानां 
आरोदश्चावरोषश्चा, ये मरना लच्छन गिरंथ लिखते दै, मगर मँ केहता हं कि इस 
शलोक का लिखने वाला बिलकुल कूड था, उसे संस्कीरता का कायदा बिलकुल खबर 
नहीं था, सव कोड विद्धान जानता दै की, संसकोरत भाशा में विगर करता के कोई भी वाक्य 
सिद्ध हो नदी सकता । अव्र यहां देखिये, येई शिल्लोक क लिखने वलि नें करम के वास्ते 
तो लिख दिया, मगर करता का पता कहां है ? 


प्रन--शावास ! (क्रमः को "क्म, समम मारा ? 


उत्तर-ां । इन खां सादेव को मुसलमान गाथक ईसं प्रकार प्रसिद्धि बताते ह कि 
इन्दनि बड़े-बड़े संस्छृतज्न दिन्दू पंडितो को परास्त कर दिया है । कने का तात्य यदह दै 
कि जानकारी एङत्र करने मे उचित सदायता करने वाले चिद्धन मिले हौ कठिन ई । 
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मै सममता हं किं यदि कोई दक्षिण को ओर भ्रवास कर परिप्रमसे खोज करे तो अभी 
भी कुं उपयुक्त जानकारी मिलनी संभव दहै । भ यह नदीं कता कि इस प्रकार की 
जानकारी क प्रव्यक्त उपयोग दिन्दुस्तानी सङ्गीत के लिये द्योगा ही, परन्तु मै सममता 
हर कि प्राचीन प्रन्थो को सममने में वह्‌ जानकारी थोड़ी बहुत उपयोगी अवश्य होगी । 
अपने “गमक कोद्ीलो। दक्तिणि की ओर अधिकांश गमकः उनके म्रन्थोक्त वणन के 
अनुसार अभी भी प्रचलित है । उन्हीं में से कुं गमक, हमार गायक “उरप, तिरप, 
सुरत, फुरत, तुरपः” आदि भ्र नामों से जानते दै, परन्तु उनके लक्तणए वे बिलङ्कल नहीं 
जानते । मँ यह नदीं कहता कि दक्तिण की च्नोर प्रन्थो का अध्ययन करने वाले बहुत 
काफी व्यक्ति है, परम्तु मै इतनादही बतारहाहूं किम्रन्थो में वणित बातो में से कोई 
कोई वहां अभी मी प्रचलित दिखाई देगी । स्व सुत्रह्य दीक्षित एक बहुत ही योग्य एवं 
विरोष जानकारी देने वाले अमी ही हुए दै । उनके जैसे विदधान यर भौ वदां कदी-क्दीं 
निकल सकते द । अस्तु, अव हम अपने मूल विष्य की च्रोर बद" । 


प्राचीन प्रन्थो में जोगियाः नाम नहीं दिखाई पड़ता, यह मेनि कया ही था । टामोर 
साहब अपने प्रन्थ में एक टिप्पणी इस प्रकार लिखते है “इस राग का नाम ““वोगिज्ञा? दै 
तथा (सङ्गीत सर्व॑स्वसार' प्रन्थ में इसकी जाति सम्पूणं बताई है ।” आगे कभी कलकत्ता 
जाने का तुम्दे अवसर मिले तो इन राजा साहेव के पुस्तकालय में “सवंस्वसारः देखना । 
केवल सम्पूणं जाति बता देने से दयी हमारा काम पूणं नदीं हो सकता । तो भौ यह कहा 
गया है ^“योगिज्ञा मैरवोपांगी जातिस्तु पूण का मताः, यह्‌ विचार करने योभ्य है । 
चादे हम जोगिया को सम्पूणं नदीं मानते हो, फिर मी यह आधार काफी मात्रा मेँ हमारे 
लिये उपयोगी श्चेगा ¦ रागस्वरूपों में अन्तर पडता ही रहता दै । वैसे भी किसी गायक 
ने अवरोह में गांधार लगाया तो एक तरह से सम्पूणं जोगिया का उदाहरण कदा जायेगा । 
टामोर साहेव ने कहा ही दै कि वंगाल में सम्पूणं" जोगिया गाया जाता है । हम गांधार 
व्यं करते है । ठेसा करने से जोगिया, सावेसी, गुणक्रौ राग अच्छी तरह से अ्रलग- 
अलग क्य जा सकते हँ । जोगिया व सावेरी बहुत हयी निकट के राग होने से गायक 
इन्दे परस्पर सरलता से मिला देते है, परन्तु यह कहने की आवश्यकता नदीं कि प्रत्येक 
राग के नियम अवश्य ज्ञात होने चाद्ये । रागो का मिश्रण करना श्रौर स्वतः मिश्रण दो 
जाना इन दोर्नो बातों मं बहुत महत्वपूर्णं मेद समभा जावा दै । 


एक पंडित ने सुमे बताया कि दद्धिण के सावेरीः राग को दी उत्तर के गायक 
जोगिया कते दै । मँ समभता हूं कि इसमें गांधार से होने वाला भेद स्वीकार करना 
अधिक सुविधाजनक होगा । दक्तिण के प्रथो मं “योगज्ञा नाम नही दिखाई पड़ता । 
एक भ्योगानंदीः नाम प्राप्र होता दै, परन्तु उस रागस्वरूप में तीन्र म, तीव्र ध, चरर कोमल 
नी, इस प्रकार स्वर लगाये दै । यह्‌ मारा राग नदीं है । उदू. प्रन्थो में जोगिया राग हमें 
दिखाई पड़ता है तथा वह मैरव थाट में ह प्राप्न होता है । 


प्ररन--जवकि प्राचीन संस्कृत प्रथो मे जोगिया नहीं प्राप्न होता, तव तो देशी भाषा 
के प्रन्थकासे का मत ही हमारे लिये उपयोगी सिद्ध होगा । 
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उत्तर--ये ्रन्थ तुम पठ़ोगे ही, इसीलिये इनके उद्धरण यँ पकर नदीं सुना रहा हं । 
जोगिया का थाट भैरव है, अनतः इस्केस्वरसारेगमपधनी सां" निश्चित र्हेगि ही । 
इनमे आरोह करते समय गांधार व ॒निषाद्‌ हमे द्योडने पड़े व अवरोह में गांधार 
व्यं करना होगा ' पेसा करने से इस राग की जाति ओडव-षाडव निश्चित होगी । 
जिन गायको को नियमों का अच्छा ज्ञान नहीं होता, वे रोह मे भी निषाद ले जते दै । 
इस राग में गांधार स्वर किस प्रकार गुप्त रूप से लग जाता है, यह तुम्हे धारीकी से 
देखना है । नियम से तो वह वजयं ही माना जाता है परन्तु अवरोह में बहुत स्वक्ष मात्रा 
मे इसका कहीं-कहीं खश हो जाता दै । तुमने देखा दी दै कि केदार में “मरे सा? स्वर 
लेते हृं गांधार अपने आप किंस प्रकार सुन्दरता से लग जाया करता था । उसी प्रकार 
श्ोडा सा इसमे मी करते हुए “पम, रेखा"? स्वर माकर देखो, तो जोगिया की थोदगी सी 
"पकड़" तुम्दारेःष्यान में न्रा जावेगी । मै इसे दो-चार वार गाकर दिखा देता हू । 
यह्‌ राग प्रभातकालीन -दै अतः यह श्वरोह्‌ में अधिक प्रकट होकर खुलेगा । 
यह तुम्दारे नियमो के अनुसार ही है । आरोह में ^रेम म, पप,घध, सां» इस 
तरह व अवरोहमे “सांनिधफुधमरेसाः इम प्रकार स्वर लेने से इस रागका 
स्वरूप उत्पन्न हो जयेगा । अवरोह मेँ पंचम पर थोड़ा ठहरना पड़ता रै । कोई-कोई 
ष्सांनीधुप,मप धम,रेसो, इस प्रकार भी अ्रवरोहकरते है । यह भी अच्छा 
दिखाई देगा \ आरोह कौ कुद ताने इस प्रकार ध्यान मेँ जमा लोः-सारेसा, मरे सा, 
रेमम,पफ़षःपफधमःरेसा; मपधधूप, जिधप, धूम. रसां, जिधफमप 
धम, रे सा" इस राग में छषम व परैवत स्वर च्रांदोलित नदीं रखे जाते, क्योकि इन्दे 
आदोलित करने में तुम मैरव में जा पहचोगे । भैरवमें मरे साः इस प्रकार की एक 
मींड मने वुम्दे बताई थी, उसमे भी गांधार त्राता था, परन्तु इस मे ठेसी मींड नहीं लग 
सकेगी । यहां “म, रे सा” इस स्वर समुदाय मेँ मभ्यम लम्बा चरर खुला हुता रखकर 
“ररे सा” स्वर भटके से उच्चारित करने पर जोगिया का रंग अच्छा बन जायेगा । 
गुणएक्र में भैरव कौ मींड ली जावेगी तो शोभा देगी । इसमे जोगिया की तरह गांधार 
का “कण” नहीं अने देना चाहिये । रामक्रलीमे तो सखष्टन्प,गमरेसा,पम॑पष, 
पगम, रसा इस प्रकार का स्वतन्त्र ऋङ्गदै । वुम्दें एक रोर खुरी वताता उसे 
भी देखो । जैसे गांधार स्वर तुममतथारेके मध्यमेव मालुम लगाच्रोगे, यैसेदी 
ध॒ चरम के बीच में पंचम लगाने में कुदं विचित्रं आनन्द वेगा । ध्य, ध, प मः 
यह प्रयोग वास्तव भें है तो सही, परन्तु अन्त केष, म स्वर शीघ्र उच्चारित होने चाहिये । 
यह्‌ मैं वार-वार कता आया हूँ कि जलद तान लेते हुए इन नियमो का पालन अच्छी 
तरह से नहीं हो पाता । मेँ वुम्दं रागं के मुख्य अङ्ग इन स्वरो से वता रहा हँ । इनको 
सहायता से तुह अच्छी तरह राग प्िचानना आ जवेगा। “र सांभघ म, रे सा? 
इतने स्वर यदि तुमने उचित रूप से गा दिये तो ओता तक्राल तुम्हारा राग पद्िचान लेंगे । 
रिषभ पर जोर देने की वात अच्छी तरह याद रखना । प्रचार मं गायक प्रायः जोगिया 
मे आसावरी का योग करते द, यह्‌ सुनकर वुम्दे आश्चयं होगा, परन्तु मै वुम्दे इसका 
कारण समभा देता हं । यह सत्य है कि दम आजकल प्रचार मेँ आसावरी मं तीव्र सीः 
का प्रयोग देखते दै, परन्तु संस्कृत भरन्थो मे आसावरी में “कोमल रौ" वताई है । इतना हयी 
नदी, बल्कि आ्रासावरी के आरोह मे ग, नी व्यं करने की त्यवस्था भी प्रन्थकाररोने दौ दै। 
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प्रन-तो फिर जोगिया व॒ आसावरी का अर्वश्यही आसानी से भिभ्रणदहो 
सकेगा। सा,रेरेममप,धसां, इस प्रकार का आरोह दोनों रागोमें हो सकेगा, 
परन्तु आसावरी मंग, नि स्वर कोमल है, इसलिये अवरोह नदीं मिल सकता । 
ठीक दैन? 


उत्तर--विलङुल ठीक । परम्तु षुम्दे यह सुनकर चौर भी तआरास्वयंहोगाकि 
संस्कृत ॒प्रन्थकारो ने आसावरो को भैरव थाटमें दही माना दै) फसा होने से 
'जोगिया-पआसावरी' एेसा मिश्र राग सरलता से सममे त्रा जावेगा । हमारे यां 
जोगिया-आसावरी' राग में दोनों निषाद्‌ प्रयुक्तं होते द ओर अवरोह मे कोमल ग, नि 
का प्रयोग होता दै, यह्‌ ठीक द्वी रै। इस राग के सम्बन्ध मे, मै आगे वतागा । अमी 
हमें केवल जोगिया के लिये आवश्यक वातो पर ही विचार करना दै । 


जोगिया में अवरोह करते हुए कभी-कभी तुम्दं कोमल निषाद भी ग्रहण करिया 
हुआ दिखाई पड़ेगा । एक गायक ने (जोगिया त्रसावरीः का आरोद-्वरोह्‌ इस प्रकार 
गाकर दिखायाः-सारेमपषधसां। सांनिधप,मपधःमरेसा। उसने का 
कि मेँ पूर्वाङ्ग मे जोगिया ओर उत्तणंग में आसावरी लेता हूं । अअच्छे-अच्छं 
गायक अमी भी आसावरी सारेमपथसां। सांजिषधप्‌,मगरसाः इस प्रकार 
आरोह-अवरोह मानते दै । संस्कत प्रन्थकारो की आसावरी सारेमपध॒सां। सांनि 
धपमगरेसा। इस प्रकार दिखाई पड़ती दहै। अभी मँ यहां पर आसावसैका 
वणेन नहीं करने वाला हँ । यह तो मैने इसलिये बताया रै कि भमिश्रनाम कैसे उत्पन्न 
होते होगि' इस तथ्य पर तकँ करने में तुम्हे सहायता मिले । दक्तिण की श्र प्रवास करते 
समय जैने वहां के लोगों के सम्मुख जोगिया राग गाया था, उसे उन्दनि “सावो” 
बताया, परन्तु गांधार स्वर न देखकर वे विचार में पड़ गये । उनकी पद्धतिमें प्सारेम 
पध साः आरोह के सारंगनाट, मलहरी राग द, परन्तु उनके अवरोह क्रमशः सां निसां 
धपमगरेसाःच्रीरस्तांधपमगरेसा' इस प्रकार दै, इसलिये बे जोगिया से भिन्न 
हो द्यी जाते द। देखते हो, एक गांधार से कितना अन्तर पड़ जाता दै? प्रचार 
में गायक, नियमों की जानकारी के अभाव मे गड़बड़ी कर देते दै, परन्तु शास्त्र में 
रागो की परस्पर भिन्नता स्पश दिखाई देने योग्य होती है । जोगिया में वादी स्वर कोई 
मध्यम व कोई षड्ज मानते ्द। वह सत्य है कि इसरागमें सा,म, प स्वर महत्व 
पाते ह । यह राग उत्तरांग प्रधान होने से मैरव के समय गाया जाता दै । 


्रष्न--जोगिया का वणन लचतयसङ्गीतकार ने कैसा करिया है ? 
उत्तर--वह इस प्रकार दै । देखोः-- 


गोडभाकलवमेलोत्था जोगिया कथ्यते बुषैः | 
उत्तरांगग्रधानत्वात्मातःकालोऽपि प्रस्फुटः ॥ 
समयोरत्र संवादो भैरवे रिषयोस्त्वपो । 
निषादाकलनात्मचैगु यक्रीमेद उच्यते ॥ 


रज्य जातश्ण्डे संगीत शास्त्र 
गांधारः सर्वथा त्याज्यो निस्त्यक्तश्राधिरोहणे । 
रिभयोर्धमयोर्बा स्यात्संगतिः सर्वरक्तिदा ॥ 
अवरोहक्रमे पोऽन्पो निषादे वर्षणं मतम्‌ । 
सुव्यस्तत्वं मध्यमस्य कस्य न स्यान्मनोहरम्‌ ॥ 
कल्पदूमाङ्रेः-- 
आरोहे न निरिह गस्तु व्यं एव । 
क्वाचित्को भवति च पंचमोऽवरोहे ॥ 
षड्जोऽशो विलसति मध्यमश्च मंत्री । 
सा योगिन्युषसि चकास्ति मैरवांगी ॥ 


चंद्विकायाम्‌ः-- 
माघारहीना पड्जांशा मृदुषषभमध्यमा । 
निषाद्रहिताऽऽरोहे योगिनी प्रात्य हि॥ 


चंद्रिकासारः-- 
मैरवमेलहि जोगिया निव गंधार तते हि। 
बादीसमसंबादि है आरोहत नि वेदि ॥ 


यह्‌ संपुणं व्याख्या तुमको उपयोगी सिद्ध होगी । हम इसी प्रकार (जोगिया 
गाते हैँ । जोगिया गाते हुए अवरोह मे शसांनिधम,म,रेसा' इतत प्रकार की मीढ 
भी अच्छी दिखाई देती है । मै इसे फिस प्रकार लेता हं, उसे देखो ओर अच्छी तरह 
ध्यान मेँ जमा लो । यदि कोमल निषाद प्रमाण से अधिक बद्‌ जावेगा तो आसावरी 
उल्यन्न हो जवेगी । सां, नि ध॒प, इस प्रकरार खुले स्वर इस राग में कमो नहीं लगाने 
चाहिये । अव वताच्रो कि ओता््रों के हृदय में इसराग का चित्र कैसे उतन्न 
कराश्रोगे ? 


प्रशन-हम इस प्रकार के स्वरसमुदाय गा्येगे । सा, रेमरेसा, मप, धम, 
रेसा,ःरेममप,पधुपषम,रे सा, सारे साःधधपुमपधम,रेसा, 
निपधमरेसा,्ादि।क्यायेटीकदटहै? 


उत्तरां ठीक दै ! एक बार इन्हं गा देने पर फिर कदी-कदीं आरोह मेँ यदि 
तुमने निषाद लगा दिया तो भी वह श्रोतारं को विरस नदीं ज्ञात होगा, क्योक्रि समस्त 
रागवैचित्य अवरोह वर्णो मेद्ीदै। 'पपधसां,ररेसांधपधम,रेसाः इसप्रकार 
यथास्थान दिखाते रहना पर्याप्र है । गुणकली में भ पध, सां, रँ, सां,सांधप,मप्‌, 
घप,म,रेरे, साः इन स्वरो को मैरव अङ्ग से गाया जावे । यह सव कृत्य बड़े रिया 
से सध सकेगा । जैसे-जैसे रिया करते जाश्नोगे, वैसे-वैसे गला जोरदार व मघुर 
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आवाज निकाल सकेगा । अवोढ मेँ पंचम अपने श्राप च्रल्य मात्रा में प्रयुक्त होने लगेगा, 
क्योकि ध, म की संगति ने लगेगी । जोगिया विलकुल साधारण राग दै । अपने 
कथावाचक् प्रायः कीर्तन म साखी, पद आदि गीत इसी राग में गाते हुए अनेक बार पाये 
जाते है । की-कहीं वे आसावरी अधिक मात्रा मेँ मिश्रित कर देते द । इसमे संदेद नहीं 
कि शुद्ध जोगिया गाना थोडा कठिन ही पड़ेगा, परन्तु तो भी य्ठ राग विशेष महत्वपूरण दै । 
सङ्गीत कल्पद्रुम मे जोगिया का वर्णेन इस प्रकार किया गया दैः-- 


जटाकषलापाथ विभूतिधारी 

त्रिशूलखपंच वीणादधान ॥ 
प्रचंडकोपा रसबीर युक्ता 

सा योगिनी योगशास्त्रैः प्रबीना 
गांधारांशग्रहं न्यासं योगियास्तावरीतदा । 
वैराग्यज्ञानसंबुक्ता ब्रह्मध्यानसुमिश्रिता ॥ 
देशी गां धारसावरीच मिश्चितयोगिया भवेत्‌ ॥ 
दिवसे दप्रहरा्थेच गीयते विद्रज्जनैः ॥ 


यह्‌ वर्णन (जोगिया? शब्द्‌ को देखकर ही किया गया है । योगी के साथ जटाजूट, 
त्रिशूल, खप्पर, वीणा, प्रचख्ड-कोप, योग-शास््र-ज्ञान आदि चीजें आंख मीच कर 
श्लोक में दरस दी जाती द । देसे श्लोको का उपयोग मुस्लिम गायको के द्वारा अधिक 
होता है ) वे रेसे श्लोक धड़ाधड बोलकर साधारण गायको को घबराहट मे डाल देते दै । 
तुम्हारे जैसे व्यक्तियों को उन्हें देखकर केवल हसी च्रावेगी । नाद्‌-विनोदकार ने यद संपूण 
शाख श्पने प्रन्थ में उदु्रेत करलिया, केवल रागस्वरूप प्रचक्लित बता दिए दै । इसमें हमें 
कुं आश्वरथं नदीं होता । क्या क्ेत्रमोन स्वामी जैसे विद्वान ने “सङ्गीतसार' मे थोढा 
वहत फेला ही नदीं किया? यह तो सत्य है करि उसने श्रशुद्ध श्लोक उद्‌ धृत नहीं 
किये, परम्तु मरम॑ज्ञ पाठकों को यह सन्देह अवश्य उलन्न हो जावेगा किं प्रन्थो के श्लोक व 
मुसलमान गायकं के रागस्वरूप का मिश्रण सङ्गोतसारः मे कर दिया गया है । पं० भाव्म 
के प्रन्थोसेज्ञातदहोतारैकि उसे भी जोगिया" नाम ज्ञात था। उसने कुं मिश्र रागो 
का वर्णन किया ३ । उमे “जोगिया' नाम का स्पष्ट रूप-से प्रयोग किया दै । इससे सिद्ध 
ह्येता है कि यह नाम उत्तरी भारत में बहुत वर्षो से प्रचलित है । 


परन--पं० भावभदटर का सम्पूणं रागवर्गाकिरण भी यदि हमें एक वार सुनादं तो 
अच्छा होगा । प्रत्येक राग सुनाते समय उसका मत श्राप हमें सुना्येगे दी, परन्तु 
एक वार सम्पूणं एकत्र रूप सुन लेने से उसकी समस्त राग-रचना हमारे ध्यान में 
आ जावेगी ? 

उत्तर--यद्यपि यह कुल विषयान्तर हो जाने जैसी बात दै, परन्तु चिन्ता नहीं 


मँ सुना देता द । अनूप-सङ्गीत-रलनाकर में भावभटर ने सङ्गीत भ्रन्थकारों के भिन्न-मिन्न 
मत संतिप्र रीति से अपनी माषा में बताए है । इसके पश्चात्‌ फिर स्वयं की रागन्यवस्था 
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मीदौदै) 


जातखभ्डे सं मीत ल्ास्त्र 


मै समता हं कि तुद उसके बे श्लोक ही सुना दू' तो अच्छा रहेगा । 


हां, तो सुनोः- 


रत्नाकर के रागो का उपरोक्त रूप से मावमट्र ने संत्षिप्र वणेन शिया दै । आगे 


कहता हैः-- 


इसके पत्वात्‌ भावम ने रत्नाकर का वर्गीकरण बताया दै । उसके पास रत्नाकर 
की कौनसी प्रति थी, यह नदीं कदा जा सकता । हमें प्रकाशित प्रति से कीक भिन्नता 


दिखाई देगी । 


्िशत्त ग्रामरागा; स्युनंवोपरागकाः स्मृताः । 

रागाणां विंशतिः प्रोक्ता भाषाः षरणवतिः स्मृताः ; 
विभाषा विंशतिक्घियाः शाङ्गदेवेन मापिता । 
चतरस्लोऽतरमभाषाः स्युः रागांगष्टफषुच्यते ॥ 
भाषांगानां र्रसंख्या क्रियांमासि त्रयोदशं । 
उपाङ्गत्रितयं प्रोक्तं देशीनां तु मितिनंहि ॥ 
प्रसिद्धानां श्िलोरेशे रागांगणि त्रयोदश । 
भाषाङ्घानि नवोक्तानि क्रियाङ्गत्रितयं भतम्‌ ॥ 
उपांगानां तु रागाणां सप्तर्िंशतिरुच्यते । 
रत्नाकरे चतुःषष्ट्या स्ितं तु शतद्वयम्‌ ॥ 


षट्षष्टिसंख्या रागाणां सृत्यनि्ंयसंज्ञङ़ । 
चत्वारिशद्रागबोधे संख्योक्ता दव्यधिङ। बुधः ॥ 
एकाधिका तु नवतिः संकीर्णानां प्रकीविता । 
आआचायां रागमाल्ञायां चत्वारिं शसखकीतिता ॥ 
दुव्यधिका तु द्वितीयायां षट्‌ त्रिंशत्कथिता बुधं; । 
चतुरशीतिरागाणां तीयायां बुधैः स्मृता ॥ 
रागमाला भूरिशः स्युः कपोलकन्पिताः किल । 
मूलं न दृश्यते तासां व्यभिचारः प्रवते ॥, 
तस्मादाद्या रागमाला मन्यते शाघ्रशोविदेः । 
पारिजातोक्तरागाणां विंशत्यापदितं शतम्‌ ॥ 


विख्याता मध्यभूग्रामा भाषा कङड़मटक्कयोः । 
मधुरी उकुमे माषा तस्येव च विमाषिका ॥ 
मापा प्रंखकरागस्य मालबी कथिता बुधैः | 
रक्ककेशिकमाषास्याङक्कस्यापि च मालवा ॥ 


दुसरा भाग २११ 


कैशिकस्यविमाषरा स्यादेषरी प्रंखटक्कयोः । 
माषा प्रेखकरागस्य भाषा मालवकंशिफे ॥ 
मालवाय पेसरीच मंगली रागिणी पुनः । 
चड्पं चमयोर्भाषा भाषा मालवकशिके ॥ 
गौरी प्रंखकरागस्य माषा मालवकेशिके । 
टक्कस्य पंचभस्यापि भाषा मालवकेशिके ॥ 
ूर्वाचर्वेः समाख्याता भिन्नषृडजस्य सेँधवी । 
मांधारपंचमस्यापि सोबीरभिन्नषड्‌जयोः ॥ 
गांधारी कथिता भाषा भाषा च ललिता तथा । 
रक्कस्य भिन्नषडजस्य टक्कस्य पंजभस्य च ॥ 
त्रावशी भिन्नषडजस्य भाविनी भाव्यतेऽधुना 1 
आषा पंचमरागस्य माषा मालवपश्चमे ॥ 
रक्कस्य च विभाषा स्यादामीरी पंचमस्य च। 
ककुमस्य विभाषा स्याद्भाषा मालवकंशिके ॥ 
आंधी पंचमभाषा स्यादुक्कस्य च विभाषा । 
स्याद्धिमाषा गुजरी भालवकशिकटक्कयोः ॥ 
कैशिकी पंचमस्यैव स्याद्धाषा च विभाषिका | 
स्याद्विभाषा च पौराली माषा भालवकशिके ॥ 
विभाषा भिन्नषडजस्य टक्के देवारव्ध॑नी । 
विदरद्धिः कथिता सा विभाषा मालवकेशिके ॥ 
आओकंडी भिन्नषडजस्य भाषा वेसरशाडवे । 
विभाषा सैव संप्रोक्ता रामशाक्धविशारदैः ॥ 
यौराली च विभाषा स्याद्धाषा मालबकेशिके । 
कोबोजी कमे भाषा ज्ञेया मालवङेशिके । 
चंगालरागो रामांगं माषांगमपि कथ्यते । 
रामक्रीच क्ियांगं स्यादुपांगमपि कथ्यते ॥ 
करनटिऽपि च माषांगयुपांममपि मन्यते । 
रागांगं दीप्यो ग्रामरागो दिदोलकः स्मृतः ॥ 
टक्कोऽपि ्रामरागः स्यादिति रागविनिखंयः ॥ 


यहं हिन्सा लच्यसङ्गीत के परिशिष्‌ में अधिक स्पष्ट रूप से वताय मया है । 
न्तु, अगे चतं-- 


भातखण्डे धंगीत शास्त्र 


द) 
0) 1 
९} 


नाटास्तु षोडश प्रोक्ताः कर्णाास्तु चतुदश । 
कर्णाटो दशधा त्रेधा बेलाबन्यस्तु षोडश ॥ 
तोडिका नवधा प्रोक्ता गौरी चाष्टविधा स्मृता । 
गौडस्तु दशधा ख्यातो वराटी दशधा स्मरता ॥ 
सप्तधा पूरिया ग्रोक्ता तरिविधांसावरी स्प्रता। 
केदारल्निविधः प्रोक्तो द्विषा विहंगडः स्मृतः ॥ 
सारंगोऽपि त्रिधा रूपातो दशधा भैरवः स्तः । 
कामोद्‌ः सप्तधा स्यावः सप्तधा गुजरी मता ॥ 
सैँधवी सप्तधा ख्याता मन्नारी त्रिविधा स्परता ॥ 


अव ये भिन्न-भिन्न स्वरूप व उनके नाम सुनो । इसी वणन को लद्द में रखकर 
कहा गया हैः- 
बेलावन्यथ कल्याणो नटसारंगगोडकाः । 
मन्नारः कानडाप्येते द्युपांगजनकाः स्वयम्‌ ॥ 


लक््यसङ्गीतम्‌ 


अथ नाटग्रमेदानाष्देशः क्रियतेऽधुना । 
शुद्धनारोऽथ साल्लंगनाटश्च्ायादिनाटकः ॥ 
केदारादिकनाटश्च तथा कन्याणनारकः । 
तथा भीरकनाटश्व वराटीनाटकस्ततः ॥ 
ततः सारंगनाटश्च तथा कापोदनाटकः । 
वश॑नाटश्च बिभ्रारनाटो हंमीरनाटकः ॥ 
कदम्बनाटः पूर्यानाटः कर्णाटनाटकः । 
पूर्याकर्णाटकोऽष्यत्र नाटभेदो बुधै्मतः ॥ 
एवं षोडशनाटाः स्युः ततः कर्नाटकान्‌ बरुवे । 
शद्धकर्णाटरागर्च कर्णाटो नायकी ठतः ॥ 
वागीश्वर्यादिकर्णाटः कर्णाटोऽडाणपूवंकः । 
ततः सहानाकर्णाटः पूर्यादिकस्ततःपरम्‌ ॥ 
ततो शन्द्रिकिकशटो भाराकर्णाटङस्ततः । 
दसेनीपूर्वकर्णाटः काफीकरशाटकस्ततः ॥ 
सोरटीपूर्वकर्णाटः खम्बाबत्यादिकस्ततः । 
ततः कर्णाटगोडः स्यात्‌ कर्णाटीति चतुर्दश ॥ 
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यह व हना पड़ेगा फि इन सभी रागो के लक्तण भावमटर ने नदीं दिए दैः तो फिर 
उसने दिया दी क्या ९ ्रागे चलोः-- 


शुद्धङन्याणरागश्च ततः कलन्याणखनाटकः । 
इत्यादि ॥ 
ये सभी कल्याण के मेद, जो कुल तेरद ईँ, मँ वुम्दं बता यी चुक्रा हूं । 


नटं न सदिताऽऽलद्या गोरा भारुषिमित्रिता । 
केदारमिधिवा पर्या नडा गौँडन भिभिता ॥ 
देशाख्या स्यात्‌ सुकर्णाटा पंचधा गदिता बुधैः । 
मन्लारमिभिता चैव मारबेलावली स्मृता ॥ 
कल्याशेनैमनेनैव केदाराद्या द्विधा स्पृता । 
लकच्मीकामोदमिलिता कर्णाटा्या प्रकोर्विता ॥ 
सा केदारभलाराभ्यां $डापूविका मता । 
देवगियं इ(नयुक्ता ब्वीपूरविशा तथा ॥ 

विहंगडपलाशिम्यां मारुणा शिवभूषणा । 
य॒ सिका प्रतापा्या शुद्धा शद्धस्वरूपिणी ॥ 
स्तम्भतीर्थी च चायादया बेलावल्यस्तु षोडश ॥ 


ये नाम जिस प्रकार मेरी प्रति में वताये दै, उसी प्रकार ओँ वुम्द सुना रहा ह । 
यद्‌ न सममना चादिये कि ये सभी राग भावम स्वयं गाता रदा होगा । उसने अन्य 
रथो से ये उदुधृत कर लिये ह । उनका सारांश कदी अपने श्लोको मँ लिखा दोगा । 
जिस प्रकार कि श्राज भी रेसे लेखक ह, जो रत्नाकर के एक मी राग का श्राट नदीं समम 
सकते, फिर भी उसके सम्पूण राग उदु धृत कर डालते दै, एेसे दी लेखक पदिले भी ये । 
परन्तु हम यद च्रवश्य करेगे # उसने यह संम करके बहुत उपयोगी काये किया दे । 
सम्भवतः उसके प्रहणए किए हुए सम्पूणं आधार म्रन्थ हमें आज प्राप्र नहीं दो सकते । 
नै यह्‌ हरगिख नदीं कटूंगा कि उसे भ्रवयन् सङ्गीत तादी न था । वह ्रपने समय का 
एक प्रसिद्ध गायक अथवा वाद्क भी रहा होगा । यह केसे भुलाया जायेगा कि उसे 
"सङ्खोतराज' पदवी प्रप्र हुईं थी ? परन्तु इतने ही प्रमाण से यह्‌ मान लेना आवश्यक 
नहीं है कि वह समी शाखो में पारंगत था । आजकल भी अपने यहां कुं शौकीन राजा- 
महाराजा सोने चोदी के पदक पुरस्कार रूप में देठे हुए क्या नदीं दिखाई पड़ते ? एक दिन 
तो सुमे किंसी ने वताया था कि एक अमुक संस्था तो “संगीत मुङ्कट मणि सङ्गीत पद्मरागः 
आदि पदवियां भी देती दै ! इससे हमें कोई काम नदीं । इसमें सन्देह नदीं कि भावभटर 
ने उत्तम संग्रह किया रै । उसने अपने प्र॑थ में सदो प्राचीन "चौं" ( गीत ) भी 
संमरहीत कर दी ह । 


प्रशन--इन चीजों काक्या कुदं उपयोग हो सकेगा! 


र व 


उत्तर--हां, यदि कोई गीत-गोविन्द्‌ के अष्टपदी जैसा उपयोग कर सके, तो हो 
स्रवा है । वास्तव में तो वह होने योग्य ज्ञात नदीं होता, क्योंकि गीतो के स्वर नदी लिखे 
होने से उन्हे योग्य रोति से ओर प्राचीन दङ्ग से कैसे गाया जा सकेगा ? हमारे कुड चंट 
गायक खींच तान कर चाहें तो उन्दः जमा दंगे, पर्त इन्दी में से कोई चीज किसी 
प्राचीन गायक को आती हो तो तत्काल ही असल नकल का कगड़ा खडा हो जाएगा । 
किर उसे मिटाने वाल्ला कौन १ अपने गायक भी से दी निरे गोतो का संग्रह बना रखते 
ह । परसों एक गायक भरे पास आए थे, उन्दने अपने एक भोले शिष्य कौ बात सुनाई 
जिसे सुनकर सुमे वड़ा आनन्द आया । 


प्रशन-उन्हनि क्या सुनाया ? 


उत्तर--अ बोले- “मँ अपने लड़के को तालीम दे रहा था, इतने मेँ मे एक शिष्य 
निकट अकर्‌ बैठ गया । जमीन पर मेरी धुपद की कापी पड़ी हु थी । उसकी ओर उसका 
ध्यान गया ! उसने वह एकदम उठाली श्रौर पने लगा । उस कापी में एक-एक राग कौ 
दस-दस बीस-बीस चीजे देखकर वह च्राश्वयं चक्रित दोगया तथा वड़े अनुरोधपूवंक 
कहने लगा--खां साहेव ! अव श्राप बद्ध हो गये है, आप यह्‌ अपना मंडार लोगों को 
दिखादें ओर उनकी खाः ले । सब लोग शरँधेरे मे भटकते फिरते दै, मै इस कापी कौ 
कीमत इसी समय दो हजार रुपए आपको देता हूं श्रौर इन चीजों को छपवा कर प्रसिद्ध 
किए देता हूं । परन्तु मैने उससे कदा कि नहीं, देसा नहीं हो सकता । यदि तुम दो लाख 
रुपये की ठेर मी मेरे सामने रखदो, तो भी मँ इन चीर्जो को छपने नदीं दुगा ।” 


प्रन--शायद्‌ उनकी चीजें ताल, स्वर के साथ लिखी हुई होगी ? 


उत्तर-- नदी, केवल “वोलः ( गीत के शब्द ) ही उस कापी मेँ लिखे भे, यी उन्दने 
बताया था । 


प्रशन-शावास ! तो भी इतनी कीमत ? फिर आपने क्या कहा ? 


उत्तर--रमैने कदा--“खां साहेव ! आपने नदीः कक्कर बहुत ही सज्जनता 
दिखाई । वहं बेचारा भोला व्यक्ति यह्‌ क्या सममे कि एसा गीत-सप्रह कोड्यों के मृल्य 
करा है? जव कि वे चीजें ताल, स्वर के साथ नहीं थी, तो उनका उपयोग भला कैतेद्ये 
सकता था † यदि वह शिभ्य श्रापसे पुनः मिले तो राप उससे कह दीजिए कि संगीत 
कल्पद्रुमः में लगमग एक लाख चीकँ छपी हृदं द । ये चीं फिसी के लिये विशेष उपयोगी 
नहीं होती । उसे यह्‌ भी कदियेगा कि यदि दस-बीस हजार प्राचीन चीजें ही वह नकल 
करना चाइता हो तो मेँ श्रपने कल्द्रुम कौ प्रति से मुफ्त मे कर लेने दूगा ।” यद मेनि 
उनसे स्पष्ट रूप से कद्‌ दिया । 


चीजों के ताल~स्वर बताये हों तथा राग की समुचित कल्पना हो, तो स्वर- 
ज्ञान वाला व्यक्ति उन चीजों को गाने का प्रय कुलं मात्रा में कर सकेगा, किन्तु 
ताल-स्वर यदि न बताये हतो एक दयी श्ुषद्‌ चार रागो मेँ सुनने का प्रसङ्ग आ 
जाता दै । कुछ गायक तो प्राचीन चीजों भें से मल रचनाकार कानाम हटाकर 
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अपना नाम डाल देते ह । उनका इस सम्बन्ध में यदी सिद्धान्त होगा कि यह तो सावं- 
जनिक सम्पत्ति है ! इसका चाहे जैसा उपयोग करने की मनाई कदां है ? “महादेव शंकर 
जटा जूटः यह धुपद सुरे तीन गायको ने तीन रागो मं सुनाया । यह मूल रूप से किस राग 
का होगा ! यह्‌ कोन जानता दै ? ठीक है, परन्तु दम तो दक्ष चर्चा मे भावभद्र को बिलकुल 
भूल ही गये ? यागे सुनोः- 

प्रथमा स्याच्छद्धतोडी देशीतोडी द्वितीयिका । 

बहादुरी दतीया स्थातुर्या गुजैरिका मता ॥ 

छायातोडी पंचमी स्यात्‌ षष्ठी तोडी वराटिका । 

हुसेनी सप्तमी प्रोक्ता जौनपूरी तथाष्टमी ॥ 

आपातोडी च नवमी नवधा कथिता बुधैः । 

अव गौडी के मद्‌ सुनोः- । 

परथमा शुद्रगोडीस्याद्गौडीमेदान्‌ बरुवेऽधुना । 

आसावरीमिश्रेन जोगिया परिकीर्तिता ॥ 

नायकी पौरवीयुक्ता खुरी नायकीयुता । 

सेव चै्रीतिविरूयाता गौरी बिभ्रारसंयुता ॥ 

त्रावणीसदिता सैव॒ कथिताऽऽ्युनिकैबुवैः । 

मालवी देवगांधारयुक्ता गौरी श्रकीतिता ॥ 

श्रीगौरी पूर्विंकायुक्ता द्विविधा परिकीर्तिता । 

एवं चाष्टबिधा गौरी गोडभेदान्‌ प्रचच्महे ॥ 

अव गौड के मेद्‌ देखोः- 

प्रथमः शुद्धगौडः स्यात्‌ कर्णाट द्वितीयकः । 

देशकालस्तृतीयः स्यात्तरुष्कस्तु तुरीयकः ॥ 

द्रविडाद्यः पंचभः स्यात्‌ षष्ठो मालवगोडकः । 

केदाराद्यः सप्नमः स्यात्‌ सारंगादयस्तथाष्टमः ॥ 

नवमो रीतिगोडः स्यान्नारायणादिकस्तथा । 

एवं दशविधो गौडः पूर्वाचायेंः प्रकीतिंतः ॥ 


इनमे से कल्‌ नाम हमें रनाकर मे मी दिखाई पडते द । दक्तिए के म्रन्धो मे 
इनमें से कु रागो के थाट स्पष्ट ताये गए है । अव वराटी के मेद सुनाता हू-- 


आद्याुद्धवरादी स्यादृद्धितीया कवली मता । 
तृतीया द्राविडी भ्रोक्ता चतुर्थी सैधवी भता ॥ 


भातखण्डे स देत शास्त्र 


अपस्थाना पचमी स्यात्‌ षष्ठी हतस्वरा मता। 
प्रतापाद्या सप्तमी स्यादष्टमी तोडिकादिका ॥ 
नागवरारी नवमी पुन्नागा दशमी स्म्रता, 
एकादशी त॒ बाशोका कल्याणी दादश मता ॥ 
एवं द्वादशधा प्रोक्ता वराटी पूर्वघ्रिभिः ॥ 
अब पूर्य के मेद सुनोः- 
पर्विका लकितायुक्ता दिदोलाता तदा भवेच्‌ । 
ललितामैरवाम्यां त॒ मैरवांता प्रकीतिता॥ 
ललिताविहंगडाभ्यां स्यात्‌ पूरियाविहंगडा । 
युता पूर्याधनाभ्रीः स्याद्विदोज्ेन धनाभिका ॥ 
ललितेमनसंयोगे भवेव ॒पूर्येमनीरिता । 
सप्तमी शद्धपर्या स्यादेवं सप्रविधा स्मृता ॥ 
अआसावरो के तीन मेद इस प्रकार मावमट्र बताना रैः- 
प्रोक्ता सासावरी शुद्धा जोगिया नायकी त्रिधा 
केदार राग तीन प्रकार का बताया दैः- 
शुद्धसुन्तानिमघ्नोहाकेदारस्तिविधः स्मृतः । 
केवलो नायकी चेति द्विषा विहंगडस्तथा ॥ 
शुद्धः सामंतपूरव॑शच ` वृन्दावनी चतुविधः । 
ख्यातः सारंगरागोऽछौ देवगिर्यादिकस्वथा ॥ 
ये "विहंगडः वं सारंग के भेद होगये। 
ञओोडवः षाडवश्चेव संपूर्ण त्रिधा मतः । 
बसंतनंदकानंदस्वर्णाकर्षणपूर्वकाः ॥ 
गांधारपंचमाद्यश्व बहुलीपू्ैकः स्मरतः । 
रामभैरव इत्येवं भैरवो दशधा मतः ॥ 
ये भैरव के मेद्‌ हो गये, अव कामोद के मेद्‌ सुभोः- 
परथमं श॒द्धकामोदः कन्याशाद्यो द्वितीयः । 
सामंताधस्ठृतीयः स्याच्चतुय॑स्तिलकादिकः ॥ 
नाटांतः पंचमः प्रोक्तश्चाडीकामोदकस्ततः । 


षठः सिहलिकामोदः सप्चधा परिकीर्तितः ॥ 
श्रव गुजरी के मेद बताए दैः- 
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गुजरी प्रथमा शद्धा द्वितीया बहुलादिका । 
तृतीया मंगलाख्या स्याचचतुर्थी सामगुर्जरी ॥ 
पंचमी तु महाराष्ठी षष्ठी सोराषट्गुजरी । 
सक्षमी दाचिणात्या स्यादुद्राविडी चाष्टमी मता ॥ 
एवमष्टविधा प्रोक्ता गुर्जरी पूर्॑घ्रिभिः ॥ 


प्रन--इतने भेद प्रभेद एकत्र करने मे उस पर्डित श क्रिवना परिभम करना 
पड़ा होगा ! 


उत्तर--मैः सममभःता हूं कि उसने विशेष प्रयास नहीं किया होगा । उसके पास 
रःनाकर, वर्षण, रागमाला, चंद्रोदय, मं नरी, हृदयप्रकाश आदि प्रन्थयथे ही । उनमें से 
उसने ये नाम ले लिए हेगे । क्या यह काम तुम स्वयं नरह कर सकते? हां, यह 
सत्य है कि उसने इन प्रथो को प्राप्त करने का त्रम त्वरय करियाहोगा । यदि वह इस 
सम्बन्ध में मी कुलं लिख देता क्रि ये समतप्त मिश्र-राग किंस प्रकार गाए जते ह, तो 
अवश्य ही उसका ग्रन्थ अद्वितीय हो जाता । मगर उसने ेसा कुड नदी फिया । उलटे 
कहीं-कहीं अन्य भरन्थो का वर्गीकरण नकल कर “'भावमटरन कीर्तिताः इस प्रकार नीचे 
मोहर लगादी है । सारांश यदह दै कि जितना तुम समते हो उतना भारी काम भावभदटू 
का नहीं रै । रागो की जानकारी प्राप्त करने में उसे बड़े-बड़े गायको का सत्संग वर्षो तक 
करना पड़ता रौर उत्तम स्वरज्ञान व रागज्ञान प्राप्त करना पड़ता । कोरे नाम उदुधृत कर 
लेने मे व उन्दे संस्कृत श्लोको में प्रथित कर देने में कौनसी बड़ी भारी विद्या खचं होगी ? 
यह्‌ सत्य दै कि उसने बड़ा भारी प्रथ लिखा, परन्तु उसे सम्पूणं पद्‌ जाने के बाद 
यदि हम स्वतः सेदही यह प्रश्न करे कि हमने इसमे से क्या-स्या सीखा है, तो मैं नदीं 
समता करि हम सन्तोषपृणं उत्तर दे सकेगे ! हा, उनके संग्रह कौ हम चअ्रवश्य प्रशंसा 
करेगे । कोई यह कटेगा कि उसी प्रकार का संप्रद आप मी तो कर रहे दै, परन्तु यह ठुम 
देख ही रहे हो कि हम प्रत्येक राग में कहीं भी संदिग्ध अवस्था नीं छोड़ते । मेरा खयाल 
है कि जिस प्रकार हम प्रत्येक राग का थाट, आरोहः अवरोह, वादी, विवादी, संगति 
अन्य र्गो का भिन्नतव, मुख्य अङ्ग, रादि बातें देखते जाते दै; उस प्रकार मावभद्र ने 
नहीं किया । ओँ यह वात अपनी ग्रष्ठता सिद्ध करने ॐ लिये नदीं क रहा हूं ! मैने तो यह 
बताया है फ उसकी च्रौर हमारी विचारधारा में कौनसा मेद है । शायद भावभदट्र के 
समय में इन बार्तो को बताने की जरूरत न रहय होगी, इसीलिये उसने इन्दं विस्तृत रूप 
से नहीं कदा दै । यद्यपि हम यह दम्म कमो नदीं करेगे कि दम प्राचीन प्रन्थकारो से 
अधिक चतुर दैः तो भी मै यह मानता दं कि उनके प्रयो में क्या-क्या कमी रद गदं दै, 
यह्‌ चताना अपना कर्तव्य है । अस्तु, गुजंरी के मेद बताकर भावम सेधवी के भेद इस 
प्रकार कता दैः - 
टक्कमाषाच भाषा स्यात्पचमस्य ततः परम्‌ । 
मिन्नषड्जस्य भाषास्याद्धाषा मालवकेशिके ॥ 
शद्धमेलोद्धवा षष्ठौ प्रोक्ता हृदयभूञुजा ॥ 
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प्रन यदह “हृदयः कौन ? 
उत्तर-कदहा जाता दै कि पी “हृदयनारायणदेव” नाभक राजा ने “द्ृदयप्रकाशः 
नामक ग्रंथ रचकर प्रकाशित क्रिया था । इस राजा का इतिहास मँ कभी ेतिहासिक विद्धानां 
से पृषं कर तुम्टे बताङ'गा । हृदय प्रकाश प्र॑थ बीकानेर के संग्रह मेँ दै, अगेः- 
एवं च षड्विधा प्रोक्ता सैंधव पूरव्रिभिः । 
मन्लारी गौँडमन्लारी मेषमन्लारिका त्रिधा ॥ 
अष्टाधिकं सार्धशतयरपागानि जयुबु'धाः ॥ 
इस प्रकार कहा दहै । भावमटर ने अन्य प्रथो से भी कृद्ु राग-वर्गीकरण उद्धत 
कर लिये है । रप्नाकर का प्राम राग अदि परिच्छेद उसने ग्रहण किया है, उसका व्यौरा 
नहीं बताऊ गा; क्योकि अव रत्नाकर प्र॑थ प्रकाशित हो गया है । दुरा वर्गीकरण उसने 
इस प्रकार दिया रैः 
सद्योजातात्त॒ भ्रीरागो बामदेवादसंतकः । 
अधोराद्भ रवोऽभूत्तत्पुरुषात्पश्चमोऽभवत्‌ ॥ 
देशानारूयान्मेषरागो नाय्यारम्मे शिवादभूव्‌ । 
गिरिजाया भखान्नास्ये नङ्नारायणोऽभवत्‌ ॥ 
नडनारायणस्यापि मेषस्य भैरवस्य च । 
श्रीरागस्य च सं्रोक्त' रागत्वं पूर्थदरिभिः ॥ 
प्ञ्चमो ग्रामरागः स्यात्‌ रागांगं च वसंतकः । 
शद्धभेरव्िदोलो देशृारस्ततः प्रम्‌ ॥ 
श्रीरागः शृद्धनारश्च नड्ूनारायणेति षट्‌ ॥ 
हिंदोलो दीपकश्चैव भेरवो मालकौशिषः । 
श्रीरागो मेघरागश्च पृडेते पुरुषाः स्पृताः ॥ 
भैरवः पञ्चमो नाटो मच्नारो मालवस्ततः । 
देशकारः षडेते स्युः रागा रागार्णवे मताः ॥ 
मालवी त्रिवणा गोडी केदारी मधुमाधवी । 
ततः पहाडिका चेति श्रौरागस्य वरागनाः ॥ 
देशी देवभिरी चेव ॒वराटी तोडिका तथा। 
ललिता चाथ हिंदोली बसंतस्य बषरागनाः ॥ 
विभासश्चाथ भूपाल्ली कर्णाटी बडदंसिका । 
मं जरीचेव मालश्रीः पंचमस्य वरांगना; ॥ 
मैरबी गुजरी सेवा गुखक्री बहुली तथा । 
वंगाली मैरवस्येव (डता योषितो भवाः ॥ 
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मन्नारी सोरटी चैव शंकराभरणेति षट्‌ । 
राभिरयो मेषरागस्य भावभङ्‌न कीतिताः ॥ 
कामोदी नाटिकाहीरी कल्याणी च हमीरिशा | 
नडूनारायणस्यव पंचैता योषितो मताः ॥ 
धन्नासी भैरवी चेव तैँधवी मालवी तथा । 
आसावरी च पंच स्युरभैरवस्य वरांगनाः ॥ 
भैरवो ललितश्वौव परजः पञ्चमस्तथा । 
वंगालः पंच संप्रोक्ता भैरव्य सुता इमे ॥ 
भूपाली च वराटी च तोडिका पटमंजरी । 
तुरुष्कतोडिका पंच दिंदोलस्य वरांगनाः ॥ 
कामोद्‌ः प्रथमः पुत्रः बंगालस्तु द्वितीयकः । 
वसंतस्तु वतीयः स्यात्तयः सामः प्रकीवितः ॥ 
सामंतः पंचमः प्रोक्ता हिंदोलस्य सुता इमे ॥ 
रामक्री बहूली देशी जेतश्रीश्चैव गुजरी । 
पंचैता देशकारस्य योषितः परिकल्पिताः ॥ 
ललितञ्च विभासथ सारंगद्िवणस्तथा । 
कन्याणः पंचमः प्रोक्ता देशकारसुत इमे ॥ 
गौडी पाडी गुणक्री च नादरामक्रिगौडिके। 
भरीरागयोषितिः पंच भावभडन कीक्तिाः॥ 
टक्कश्च देवगांधारो मालबो गौडकस्ततः । 
कणटिः पंचमः प्रोक्ताः भीरागस्य सुता इमे ॥ 
मालभरीश्चोव देशाक्षी देवक्री मधुमाधवी । 
अहीरी पञ्चमी प्रोक्ताः शुद्धनाटस्य योषितः ॥ 
जिजावतश्च सालंगः कर्णाटः शद्धनाटकः ॥ 
ल्ायानाटश्च पंचैते शुद्धनाटस्य प्रनवः ॥ 
बेलावली च कांमोजी सवेरी सुदवी ततः । 
सोरटी पंचमी नडनारायखस्य योषितः ॥ 
न्नारगौडकेदाराः शंकराभरणस्ठतः । 
विहंगडः युताः पच नडनारायणस्य च ॥ 


मध्यमादिर्भैरवीच बंगाली च करायिका । 
सैँषवी पंचमी प्रोक्ता मैरवस्य वरांगना: ॥ 
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टोडी खंबावती गोडी गुणकरी कङ्मा तथा । 
मालश्नोशिशरागस्प योषितः पंच कीर्तिताः ॥ 
बेलाबलीच रामक्री देशक्ती पटभमंजरी । 
ललिता पंच संप्रोक्ता दिदोलस्य वशंगनाः ॥ 
केदारिका च देशीच कामोदी नारि ततः) 


कर्णाटी पंच संप्रोक्ता दीपकस्य वरांगनाः ॥ 


वती मालवी मालभ्रीः सावेरी धनाधिका। 
श्रीरागयोषितः पंच भावमभङडन कीर्तिताः ॥ 
मन्लारी देशकारी च भूपाली गुर्जरी तथा । 
क्का च पंच मेषस्य योषितः कीरिता बुधैः ॥ 
बंगाली मेरी वेलावली पुणयाकिका ततः । 
स्तेदोच पंच संप्रोक्ता भैरवस्य वरांगनाः ॥ 
बंगालः पंचमश्चैव ललितश्च॒मधूकरः । 
अष्टौ सुता मैरवस्य दशास्यो हषमाधवौ ॥ 
गुणक्रीश्चैव गांधारी श्रीहरी चंद्रिका तथा । 
धनाश्री; पंचमी प्रोक्ता मालकौशिकयोषितः ॥ 
मेवाडः खोखरो मासर्वधनः वचंदरहासकः । 
मिटंगो नंदनश्चैव अमरश्चाष्टमः सुताः ॥ 
मालवाद्यकोशिस्य संप्रोक्ता भावक्षरिणा । 
वसंती चैव तैलंगी देवकी सिंदूरी तथा ॥ 
आभीरी पश्चमी प्रोक्ता हिदोलस्य वरांगनाः । 
मंगलश्च वसंतश्च विनोदश्च विभासकः ॥ 
श॒भांगश्चन्द्रविबश्च द्यानदः सुखवर्धनः । 
दिंदोलस्य सुता अष्टौ ते भरोक्ता भावघ्रिणा ॥ 
कावेरी गुजरी तोड़ी कामोदि पटमंजरी । 
दीपकस्य प्रियाः पंच हेमाडः इसुमस्ततः ॥ 
रामरागः ङ तलश्च कमलो बहूलस्ततः । 
क्लिगश्चंपकर्चाष्टौ दीपकस्य युता मताः ॥ 
राटी चैव कर्णाटी सावे गौडिका तथा । 
रामक्रीः सैधवी चैव श्री रागस्य वरांगना ॥ 


दसरा भाग २९१ 


गुणसागरनामा च कन्याणश्च विहंगः । 
गौडमालवगंमीरो म्भः सिधुस्तथा गडः ॥ 
श्रीरागस्य सुताष्टो ते शीतता भाव्वरिणा। 
भन्लारी सोरटी ह्यासावरी कौतलिका ततः ॥ 
बहुली पञ्चमी प्रोक्वा मेषरागस्य योषितः । 
नडूनारायणो गोडमन्लारस्तदनंतरम्‌ ॥ 
कर्णाटश्चैव केदारः शंकराभरणस्ततः । 
नारायणश्च सारंगो जालंधरः सुतोष्टमः ॥ 
मेषरागसुता; प्रोक्ताः श्रीजनार्दनघनुना ॥ 


प्रिय मित्रो ! अव मँ तुन्दं "अनूप रत्नाकर का रागवर्णन तथा भावमभदटर के आधार- 
ग्रन्थ वताही चुक्रा हूं । अव कदाचित्‌ तुम यह पृञ्रोगे कि इन सभौ र्गो के प्रव्यक्त 
लक्तण कदां मिल सकेगे ? 


प्रशन--जी हां, हम यही बात अव पृष्धने वाले ये ! 


उत्तर --इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है । मुभे यह विश्वास नहीं कि संस्कत 
मन्थो में मिश्रसगो के समाधानकारक लक्षण मिल जार्येगे ! अपने देशी भाषा के प्रन्थों 
में कुञ्च-कुत् इन रागो के स्वर बताने जैसा उपक्रम क्रिया हूु्रा मुम दिखाई दिया, परन्तु 
साथ दही यह भी स्पष्ट दिखाई दिया कि उन प्रन्थका्ो ने प्राचीन प्र्न्थो के आधार दी प्राप्र 
नहीं करिए दै । स्वयं मावभट््‌ के पर्न्थो में इन र्गो कौ स्पष्टता, योग्य रूप से नहीं मिलती । 
जो राग, पारिजात, रागविबोध, चन्द्रोदय आदि प्रन्थों में बताये ई, उनके लक्षण तो 
सुबोध दयी है! हां, “राधागोविई सङ्खीतसार में भावम के कु रागों के स्वर, किसी 
प्रकार बताने का प्रयत्न फिया है । प्रता पर्सिदह ने एेसे रागो के स्वर अपने समय के गायको 
के पास से संभवतः प्राप्न करिये हगे, परन्तु उक्षने इस तथ्य का कीं भी उल्लेख नहीं किया । 
मुभे यह विश्वास नदीं कि अप्रसिद्ध रागो के विषय मे, तुम्हे भतापर्सिह से कढं॒श्नच्छी 
सहायता भिल्लेगी । प्रघयेफ़ रागवणेन में उने कहा है “शाख्रमेंतो अमुक सुरन सों 
गायो है” परन्तु इससे विरोष त्रयं सिद्ध नदीं होता । यह मै अपना व्यक्तिगत मत बता 
रहय हू, शायद्‌ यह गरलत भौ हो । 


१ 


प्रशन--क्या भावभट ने अपना स्वतः का मत कहू कर कोई राग-वर्गीकिरण 
नही बताया ? 


उत्तर-ह, इस प्रकार भोशियादै। उसेमीरमेँ वताद्‌, तो अच्छा हौ रहेगा! 
उसने मुख्य मेल-जनक-थाट दीस मानकर प्रचलित रागो को उन्हीं में व्यवस्थित किया है । 
रत्येक राग बताते हए, अपने पास के प्रन्यों के लक्षण भौ वई वताता गया है ¦ मैने तुर्दे 
अभी जो श्लोक बताए दै, वे ययपि भावमष्रके दै, तो भौ उनका विवरण प्रायः प्राचीन 
्रन्थो से दी उसने प्रहण॒ क्रिया है । मावभटर के प्रन्थां की समता 'संगीतस्रारः से कभी 
नदीं हो सकती । खैर, मै उसके मेल वता रदा था न १ वे इस प्रकार दैः-- 


२२२ ४ भतसखण्डे संगीत सास्त्र 


रोडीगौडीवराटीनां केदारश॒द्धनादयोः । 
मालवाकोशिकाख्यस्य श्रीरागस्य ततः परम्‌ ॥ 
दंमीराहेरिकन्याणदेशाक्तीदेशिकारकाः । 
सारंगस्य च कर्णाटः सकामोददिजेजकः | 
नादरामक्रिदिदोलगुखारी सोमरागकाः । 
एतेषां, मेलसंजातरागाशां च यथाक्रमम्‌ ॥ 
लकणं वच्यते रितु लोकृत्ताजुसारतः ॥ 
इन मेलों के स्वर व जन्यराग भावभटर इस प्रकार बताता हैः-- 
तोडीमेलः प्रसिद्धः स्यादेकैकगतितौ निगौ । 
मेलादतस्तोडिकादाः कतिचित्त भवंति हि ॥ 
। - तोडी 1 
निगौ वृतीयगतिको गौडीमेलः प्रकीर्तिताः । 
मेलादतो गुजरीच बहुला राभक्रीस्तथा ॥ 
आसावरी च मारुश्च गुणक्री पटमंजरी । 


पश्चमः शुद्धललितष्टक्छो मालवगोडकः ॥ 
पूवी वंगालपाडीपरजादाः कतिचित्‌ परे ॥ 


गौडी । 
निगौ ठतीयगविकौ वराटीमेल एव सः । 
अस्मादराय्यः सामादिवराव्याद्या ग्नेकशः ॥ 

वरारी । 
रिधौ द्वितीयगतिकौ ठतीयगतिकौ निगौ। 
एष केदारमेलः स्यादतो जाताश्च रागकाः ॥ 
केदार्गोडमन्दारनङनारायशास्ततः । 
केदारनाटादिकास्ते रागा आस्मिन्‌ स्रुतिथिताः ॥ 

केदारः । 
ठृतीयमतिकाः शुद्धनारमेले रिधौ गनी । 
अस्मिन्मेले संमवंति शुद्धनाटादिकाः परे ॥ 
। । शुद्धनाटः। 


एफेकगतिकौ रिधौ निगो मालवकौशिके । 
अरस्मिन्मेले मालवश्रीर्धन्नासी मैरवी तथा ॥ 
सँधवी देवगांधार इत्याचा द्यपरे यथा ॥ 
मालवकौशिकः । 
धरिन्येकैकगतिका गस्तृतीयगतिर्यथा । 
श्रीरागमेल एषः स्यात्‌ भ्रीरागाद्या अनेकशः ॥ 
श्रीमेलः। 
द्वितीयगतिको रिश्च दतीयगतिकौ निगो । 
हइमीरमेल एषः स्याद्रभीरा्या अनेकशः ॥ 
हमीरः । 
एकतुतीयमतिको गनीस्वरौ यथाक्रमम्‌ । 
द्विवीयगत्कि रिश्च त्वहिरीमेल एव हि ॥ 
अहर । 
मनी वृतीयगतिक्छो द्वितीयगतिकछोऽपि रिः । 
एफैवगति्गधार एष इन्याणमेलकः ॥ 
अतोऽपि मलात्‌ कन्याणप्रभुखास्ते भवंति दहि ॥ 
कृल्याखाः। 
तृतीयमतिकौ रिगौ निर्व देशाचिमेलकः । 
अतोऽपि मेलाद शाच्ती प्रषुखाद्या -मवंति हि ॥ 
देशाक्तीः । 
चृतीयगतिनिगमा देशकारस्य मेलकः । 
देशिकारस्तिरवणी देशी ललितदीपको ॥ 
निभासादा्िकेचित्त संमवंत्यत्र मेलनात्‌ ॥ 
देशकारः। 
दतीयगतिमनिधा दितीयगविक्छोऽपि रिः । 
तुरीयगतिको गश्च मलः सारंगरायजः ॥ 
मेलादवोऽपि सारंगप्रयुखाद्या भवेति च॥ ` 


सारगः। 
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रर मातखण्डे सङ्जीत श्षास्तर 


ठतीयगतिगनिधा द्ितीयमगतिकोऽपि रिः । 

तदा कणौटमेलः स्यात्तत्र संभूतरागकाः ॥ 

कर्णाटरागः सामतः सौराष्ट्र चायनारकः ॥ 
कणटमेलः । 

निगवकैकगतिश्ौ ठतीयगतिकोऽपि मः । 

एष॒ कामोदमेलः श्यादस्मादन्यतराः परे ॥ 
कामोद्‌ः। 

गनी द्यकगती यत्र हिजेजाख्यस्य मेलकः । 

मेलादतो दिजेजश्च मैरवाद्याद्यनेकशः ॥ 
दिजेजः। 

निगावेकगती मेलो नादरामकृतेश्च सः । 

मेललादतो नादरामक्याद्याश्व कतिचित्परे ॥ 
नादरामङृतिः । 

दवितीयगतिको रिश्च स्वकौकगतिकौ गनी । 

तदा ्िदोलमेलः स्यात्तञजो हिदोलरागकः ॥ 

वसंतरागाद्यन्येऽपि ेचित्छेचिद्धबेति हि ॥ 


हिदोलः । 


सस्वराः स्वावस्था भखारीमेलको भवेत्‌ । 
भृखारीमेलतोऽन्येपि शखार्याधा मवंति च ॥ 


मुखारी । 


निरेकगतिकः सोमरागः सदाशिवप्रियः । 
अधुष्मादपि केचित्तु रागा नित्यं भवंति हि ॥ 


सोमः । 


पं० भावभटर के सम्पू बीस मेल मने उपर एक साथ बताये है । वुम्डारे सम्मुख 
ये दी श्लोक बार-बार श्राते रदेगे जव कि मँ भिन्न-मिन्न रागों का वण॑न करते हए 
म्थान-स्थान पर इनका उपयोग करू गा । इसके पारिभाषिक नाम सरल द । यह्‌ कदा 
जा सकता दै #़ इसने प्रायः पुरूडरीक के ही पारिमाषिक नाम लिये है । वुम्देः याद्‌ 
होगा #ि रागमाला के स्वर सममाते हुए मैने यदं कटय या कि इसमे रि, ध, म, नी म्ब 
तीन-तीन गति के श्रौर केवल गांधार चार गति का वताया गयादै। रि, घ, स्वपते कौ 
गति खममने में विदार्या को कुदं कठिनाई भी पड़ सकती है । 
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परश्न--यह हम समम गये । ऋषम कौ मूल अवस्था, अर्थात्‌ हिन्दुस्थानी का 
कोमल री मानल । पैवतको भी इसी प्रकार कोमल ध समम ज। प्रंथकार चतुः- 
शुत्तिक रि, ध शौर प॑ंचश्रुतिक रि, ध, मानता है । पंचश्रतिक रि, ध, पुनः उसके ग, नी 
स्वर हो जाते दै, यह्‌ भी हम जानते दै । एक-एक गति के रि, ध, को हम चतुःशुतिक 
रि, ध, सममे चौर दो-दो गति के रि) धः, पंचभ्रतिक रि, ध, समभले । 


उत्तर--परन्तु पंचश्रुतिक रि, ध, तो हिन्दुस्थानी पद्धति के तीव्र रि, ध स्वर ही 
उच्चारित होने चाद्ये । 


प्रन -जी हां, हमें यह ज्ञात है । आपने बतायाथा कि प्रन्थकार ने वीणा के 
दसरे परदे पर शुद्ध ग यानी पंचश्रु्तिक रि मानादै । इसी परदे पर मध्यम के तार के 
नीचे शुद्ध पंचम निकलता दै, यह भो एक वड़ा महःवपूणं चिन्द है । इसमे पंचश्रुतिक 
रि यानी शुद्ध ग का प्रमाण (२७० आन्दोलन ) माना जावेगा । हमारे सितार पर यही 
परदा तीत्र रिका रै। हमने अपने ध्यान में जमा रखा है करि जव आगे चलकर 
सङ्गीत बारह स्वरो पर निर हो गया, तव पंचश्रुतिकं रि, ध, चतुः्रतिक रि, ध, ओर 
शुद्ध ग, नी, ये दिन्दुस्थानी में तीत्र रि, ध, माने गये । गांघार की तीन गति साधारण, 
अन्तर वमृदुम, का हमें बोध दै। आगे चलकर अन्तर व मृदु दोना परस्पर भिल गये 
श्नीर अव दक्षिण की रोर एक ही नाम “अन्तर ग” का प्रयोग होता है । इसी प्रकार 
काकली नी श्र मृदु सा मिलकर “काकली नी" नाम अव प्रचार मेँदहै । ये स्वर 
दिन्दुस्थानी गायक तीत्र ग ओौर तीव्र नी नामों से पदिचानते ह । दम सममते दकि 
यह सम्पूणं भाग अच्छी तरह हमारी समम में आ गया है । चतुःशरुतिक रि, घ, मावभटर 
ने श्रीराग मेल में बताये द, यद हमारे ध्यान मे जमा हुता है । परन्तु हम समभते ई करि 
प्रचार में तीत्ररि, धः स्वर ही यहां प्रयोग मे अ्येगे; क्यो कि दक्षिण के चतुःश्रुतिक 
रि, ध स्वर अपने रि, ध स्वरों से आज भी मिलते रै, यद्‌ आपने मी कहा था । 

उन्तर--शावास ! शावास ! ये सभी बातें तुमने बहुत अच्छी तरह ध्यान में जमा 
रखी हे । परन्तु मित्रो ! हम लोग कहां से कहां आ निकले ? हमें च्रपने मुख्य विषय का 
बिलकुल ध्यान नदीं रहम । परन्तु यद अच्छा दै कि तुम लोग भी मेरे जैसे सङ्गीत प्रेमी 
हो, अन्यथा अन्य विद्यार्थं तो इम समस्त पुराणो से कमी के उकता गये होते । एक 
तरह से यह अच्छा ही हुत्रा किं तुमने इन सव वातो को धैय पूर्वक सुनकर प्रहण कर 
लिया । क्योकि भावम के अ्न्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हुए श्रौर यह्‌ भी नहीं कदा 
जा सक्ता कि वे कव प्रकाशित होगे, अतः इस सम्बन्ध में यह्‌ जानकारी प्राप्र कर लेना 
भी तुम्हारे लिये अच्छा हयी हृता है । 


प्रश्न--अव आप हमें जोगिया राग का स्वरूप स्वरो मे बतादये ? 
उत्तर--वह इस प्रकार होगाः- 


जोगिया- 


म, रेखा, रेरेमरेखा, रेम, मपप, घमरेखा; सारेसा; रेरेसा, निधू, सा, मपघपधम, 
रेमरेसा, निधपधम, निधम, रेखा, सारेसा ! सारेमम, पप, धघप. धसां, धपणम, सांनिधप, 


२६ भातखण्डे संगीत शास्व 


पधनिधप, धमरेसा, सारसा । धथ, धधपप, धरसांनिधप, मपथधुम, सांनिधपम, धम, 
रेमपधु, म, निधम, पमरेसा, सारेसा । 

मम, पप, धु, सां, सारसा, सारेमंम, रेरेसां, सारेसांनि ध, पसानिधप, ममपप, 
धमप, सारेसोनिुप, मपघप, निधपधम, रेरेसा, सारेसा, सारेसा, सारेमरेला, धसा, 
रेरेसा, सारेमपधधममरेसा, निनिधध, मपधप, ममरेसा, सांनिध, रं सानिधमपधध- 
ममरेरेखा, सारसा । 


सरगम--त्रिताल 
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मै सममता हूं कि इतने विवरण से इम राग का भ्रस्यत्त स्वरूप तुम्हारे ध्यान में 
सरलता से श्रा जाएगा । 


प्रन--अन आपकर रागकोनलेगे? 


उत्तर--श्नव मँ राग “सावेरी' के सम्बन्ध मे दा शब्द्‌ कहूंणा । इस राग को डोई- 
कोई दक्िण का जोगिया सममते द, एक तरह से यदह सममना स्वाभाविक भरी दै । यह 
मेनि वु बताया मी था कि जोगिया शरीर सावेरी में बहुत अधिक साम्य दै । साबेरी का 
थाट प्रन्थकारो ने मालवगौड़ ही माना है, अतः यह सहज ही ध्यान में आ जावेगा कि 
इस राग में रिषम शौर पैवत कोमल द । इसङे आरोह मं गांधार व निषाद्‌ स्वर व्यं 


दूसरा भाग २२७ 
होते है, इसलिए सावेरी त्नौर जोगिया परस्पर बहुत निकट आ जाते है । अवरोह मं गाधार 
लेने से यह्‌ राग जोगिया से भिन्न होजाता दै । गायक्र लोग संवादी-वादी स्वरो में भिन्नता 
मानकर भी इन दोन रागो को अलग-अलग गाकर दिखा सकते दै । “वादिभेदेरागभेदः” 
यद्‌ हमारा प्रसिद्ध नियम ही ह । जोगिया मेँ 'समयोःसम्बादः मैने बताया दी था। सावेरी 
मे कोई पंचम ओर षड्ज वादी स्वर मानते दै । जोगिया ओर सावेरी को अलग- 
अलग कर गाने मे अवश्य ही कुशलता की अवश्यकता है । दरति की रोर सावेरौ 
प्रसिद्ध व लोकम्रिय राग है । यह अपने यहां भी कभी-कभी सुनाई पड़ जाता है । मँ 
सममता हँ कि हिन्दुस्तानी गायक इस्त राग को दक्तिणए से ही इधर लाये हंगे । दक्षिण का 
गायक यदि सावेरी गाता होगा, तो भी वह वुम्ह जोगिया द्यी जान ष्डेगा। शसा रेम, 
मपधसां,सांरंसां।निषुप,मपधपमग,रेसा! इस प्रकारका अरोह-अवरोह 
तुम्हारे हृदय में जोगिया को मूर्तिं तत्काल खड़ी कर देगा। मम पधसां रे सां? यह्‌ 
तान जोगिया ओर सावे दोनों मे समानहै । जोगिया मेंहमश्वमरेसा' इस तरह 
ञेते है, इस प्रकार न लेते हुए यदि व प, म ग, रे सा" इत प्रकार किया तो सावेरी च्रलग 
हो जावेगी । दक्िण में रागलक्णों की चोर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है । 
एकाधिक वार वे चाहे राग के माधुयं की ओर कम भ्यान देगे, परन्तु थाट अर वऽ्यावज्यं 
स्वरों की श्रोरसे कमी भी दृष्टिन हटा्येगे । वुं याद हयी होगा किं दक्िणिकीश्रोर 
स्वर-ज्ञान पर अधिक ध्यान दिया जाता है, इस बात को मै कद भी चुका हं । मेरा यह 
कहना नहीं है फि उत्तर की च्रोर के गायकं को बिलकुल ही स्वरज्ञान नहीं होता । इनमें 
कोर बहुत अच्छे स्वरज्ञाता भी हमे पराप्त होते द। उनके रागविस्तार करने कौ विरोषता 
दक्षिण के गायो में में दिलाई नहीं पडती । तो भी उत्तर के गायको मे जो-जो 
दोष दै, उन्हे अस्वीकार कैसे किया जा सकेगा ? अपने रागो के ही नियम न जानना, 
नियम जानने वालो का उपदास करना, सदैव बुरा बोलना, ये स्पष्ट दोष क्या चपने गायको 
मे हमें प्रप्र नदीं होते ? मे तुमसे यद्‌ कहता दी आया हं फि अनियमित रूप से कभी ऊख 
भी नहीं माना चाहिये । किसी प्रसिद्ध राग में चाहे जैसे एक-दो स्वर घुतेड कर श्रप्रसिद्ध 
राग गाने का प्रेय गायक थोड़ी देर के लिये चाहे प्राप्त कर ले, परन्तु मर्मज्ञ श्रोता उस 
गायक कग “फिरतः ( रागविस्तार करने का तरीका ) ध्यान से देखकर उसके गायन का 
मूल्य निरिचित कर लेंगे । फिर भी स्वयं मुभे उत्तर का सङ्गीत ही अधिक पसन्द्‌ ता दै, 
यह मँ वता ही चुका हू । मेरा समस्त अध्ययन भौ इसी पद्धति का दै । मेरे अनेक गुरु 
हुए च्रौर बे सब उत्तर पद्धति केही थे। मै सममता हूं कि वक्ति कौ ओर संगीत 
शिक्तण देने की पद्धति ही ठेसी रै कि विधार्थि्यो को अच्छी तरह स्वरज्ञान हो जाता है । 
मद्रास, तंजोर, मैसूर, त्रिवेदम आदि जो दरि की ओर सङ्गीत के किये प्रसिद्ध नगर द, 
वहां चाकर परसयत्त देखी हदं स्थिति ही मेँ बता रदा हं । सुमे स्वतः स्वरज्ञान दै, यह 
तुम जानते दी हो । यह्‌ यमे उत्तर के गायकों के सहवास सेदीप्राप्रहुत्रादै, यने 
परसन्नतापूवंक़ स्वीकार करूगा । `यद्‌ कहना भी गलत नदीं है किं दमारे अनेक गायकां 
को स्वरज्ञान नदीं है । अस्तु, एक बार एक गायक ने भैरव अङ्ग के निम्न म्वरसमुदाय 
गाकर मुके “सावेरी' राग सुनायाः-- 


“रेखा, पर, निष, सारेरेसा, मगरे, पमगरेसा; रे, मय, धधप, मप, मगरे, धुपमगरे, 
पमगरेसा; निनिघधप, धनिधप, घमप, धप, मगरे, सा” 


म्म्य भातखण्डे सङ्कीत शास्त्र 
इस स्वर समुदाय में ^पधम, रेसा, रेमप, धम, रेसा; इस प्रकार के स्वरो को उसने 
खासतौर से टाल दिया । शाख्मीय दृष्टि से उसका राग भैरव राग से भिन्नहो ही जाता 
दै, क्योकि उसने आरोह मेँ गांधार व निषाद वज्यं करिये च्रौर “रेम पप” यह्‌ तान भी 
मैरव प्रतिवंधक ग्रहण की । न वुम्दे पदिले ही बताया दहै कि गुणएक्ी, जोगिया च्रौर 
सावेरी राग बद्रत दी पास~पास दिखाई देने वलि है । इन्दे अच्छी तरह नियमों को 
संमालते हए भिन्न-भिन्न करके गाना बड़ी कुशलता का काम है । 


प्ररन-तो फिर हमें यह बता दीजिए किं सावेरौ राग हम कैसे गायं ? 


उत्तर--य मै बताने वाला दी था । सवेरौ में तुम जितनी मधुस्ता से भैरव 

चौर जोगिया का मिश्रण कर सक्रो उतना अ्रच्छा होगा । जितना गांधार दिखाई पड़गा, 

उतना ही जोगिया दिखाई देगा । उसे रागे लाकर जव ऋषभ पर आंदोलन श्रायेगा, तव 

सम्मुख हो जावेगा, यदहो सारी विशेषतां है । “सा, रेम, मप, घम, पधम, रेसा” 

इन स्वरो के गाये जाने पर कभी मी भैरव नदीं दिखाई देणा । भिन्न -भिन्न रागस्वूप 

आखों के सम्मुख उपस्थित रहे चनौर अपने-अपने नियमो से वे परस्पर भिन्न होते जावे 

तो स्या यह्‌ आनन्द की बात नदीं है ? अवर मँ इस स्वरसमुदाय से भैरव रौर जोगिया 
इन दोनों रागो को दूर करने का प्रयल करता हूं । देलोः- 


“सा, रेम, पमप, मग, रेखा; सारेखा, धसा, गरेसा, रेसा, मरेसा, रेम, पथय, 
मगरेसा; सारेरेसा, ममप, निधप, पम, पमगरे, मगरेसा” 


बीच-वीच में किसी को “कालिगङ़ाः ( मैरव थाट काणक राग) का ्रमासदहा 
सकता दै, परन्तु कालिगड़ा के आरोह में गांधार व निषाद विलङ्कुल ववयं नहीं हे । 


प्रन--आगे तार स्थान में कैसे जाना होगा १ 
उत्तर-- वहां इस प्रकार करना पड्गाः- 


“प, धथप, धसा, सारेग॑रसां, निध, निधप, मप, रंसांनिध, प, निधप, धमग, 
रेम, गरेसा?” 


परर्न- गुरुजी ! वास्तव में यह्‌ मिश्रण कुड निराला हौ प्रतीत होता दै । ठीक ई, 
परन्तु पंचम स्वर को व।दौ दिखाना है, इसे किंस प्रकार आगे रखा जायेगा ! 


उत्तर--य्रह्‌ इस प्रकार फिया जा सकता दैः- 


“सारेम, पप, धपप, मप्‌, निधप, सांनिधप, पधमप्‌, मगरे, पमपमगरे, गरे, सा, 
सारसा, म॒पृधरप्‌, सा, रेखा, मगरे, पमगरेसा?? 


मै सममता हूं कि इस प्रकार के स्वरसमुदाय श्रव तुम लोग भी धडल्ले से बना 
सकते दो, समं कोई विशेष कला नदीं चाहिए । सारी सूत्री इतनी द्यी रै करि राग 
कौ रंजकता नष्ट न होनी चादिषए । प्रत्येक राग के स्वरसमुदाय तो तुम कैसे नोर 
कितने कटस्य कर सकोगे मेँ नमूने वता रहा ह, इन्दे बार-बार सुनकर समम लेना 
पयोघर है । एक वार्‌ ये म्द अच्छी तरद आने लगे कि मेँ तुमसे दी एसे नवीन इकडे 
तयार कराकर गाने के किये कटरा । जहां ये विगड़ जा्येगे वहां तकाल भूल समम दुगा 
खर गलतौ दुरुस्त कर दिखाङंगा । इस प्रकार से तुम स्वथम्‌ नवीन ताने उत्न्न करना 


॥५। 


सील जाच्नोगे । विदार्थीगण तानं को शुरू-शुरू मे बड़ा भासी हौश्रा सममते हे । हमारे 
यहां उचित पद्धति से शित्तण न होने से विद्यार्थियों की बुद्धि का उत्तम विकास नहीं ह्येता । 
स्थायी व अन्तरा गुरु द्वारा बता दिये जाने पर शिष्यो से नवीन ताने उत्पन्न करवाना 
चाहिये । अपने यदां कमो-कभो यदि कोई शिष्य एसा प्रयत्न गायक के सम्मुख करने 
लगता है तो गायक उसे तत्काल डांट फटकार कर निरुत्साहित कर देते है, यह्‌ व्यवहार 
बिलकुल गलत दै । एेसे प्रयतो को तो उत्वाह दी देना चाहिये । जहां पर गलती दहो, या 
नीरसता हो, वहां गुरु को चाहिये कि वह्‌ शिष्य के प्रयत्न कौ प्रशंसा करते हए होने वाली 
गलती को दुरुस्त कर गाकर दिखावे ओर सुधारी हृदं तान शिष्यो से उच्चारित करवा 
ले । यह्‌ सब अभ्यास की विदा दै । विद्यार्थियों में नवीन काम करने कौ स्फतिं होनी द्यी 
चाद्ये । गुरु को उन लोगों के सम्मुख बार-बार गाना चाये श्रौर उनसे अपना साथ 
कराना चाहिये । प्रथम गुरु को चाहिये किं राग के समस्त निषम अच्छो तरह समाद्‌ 
फिर ्रारोद-त्रवरोह्‌ का उच्चारण करावे । यह्‌ भाग अच्छा तैयार हो जाने पर शां तिपूवंक 
अनेक बार छोटे-डोरे स्तां से “स्थाई” सुनावे । इसे सो-पचास वार अपने साथ 
शिष्यो से गवाल्ते तव अन्तरे की रोर बहृ। चीज्ञ में रागवाच्ं जो तानं आती दहो, 
उन्हे शिष्यो के हृदय मे अच्छी तरह जमा दे । इस कायं में शिष्यां से श्रारम्भ में अनेक 
स्थानों पर गलतियां होना सम्भव दै; परन्तु इसके लिये उनका उपहास कभी न 
किया जावे क्योकि एेला करने से शिष्य खु हृष्य से नदीं गाते । मँ चिल्लाता हू, वैसे ही 
तू भी चीखः यह्‌ तरीका सुशिक्षित विद्यार्थी कैसे पसन्द करेगे १ गुरु को प्रवेक बात इस 
तरह बतानी चाहिए कि वह॒ विदार्थि्यो द्वारा उनकी स्मृति-पुस्तिका ( नोट बुक ) में 
लिखी जा सके । शिक्षित शि्यो के देतु गुरू को अधिक भम नहीं करना पड़ता । थोड़ा सा 
संकेत ही उन्हे पर्यीप्र होता है । अस्तु, 


पंचम स्वर का परिमाण किस तरह वद्या जाता दै, यह मेँ तुम्हं बता चुका हूं । 
साबेरी में मध्यम स्वर अधिक न बदाया जावे क्योकि एेसा करने से यह राग जोगिया को 
अगे ज्ञे आ्ायेगा ! संस्कृत प्रन्थो में “शुद्ध सावेरी” नामक जो राग हम देखते दै, उसका 
थाट बिलावल दै । अतः इस राग कौ गड़बड़ी अपने मैप्व थाट की सावेरी से कमीन्हीं 
हो सकती । तुम्दं याद दी होगा, मेने तुम्दे आसावरौ राग के सम्बन्ध मंदो शब्द पिले 


वताये थे ? 


प्ररन-जी हां । अपने ववाया था करि समी प्रन्थकासे ने आसावरीको यैरव थाट 
मे माना है रौर उसके आरोह में ग, नी स्वर व्यं करने की व्यवस्था की दै। 


उत्तर -टीक है । दक्षिण के प्रन्थकार सवेते के स्वर इस प्रकार वताते है-- 


“सा, रेरेसा, यथय, धता, रेरेलां, धप, मपधरेसां, गंगां, रसां निध, पमप, धसा, 
म, पधनिधप, रेरेलां, निधप, मपधप, मगरे, गरेसा, सारेसा निष्ठ, निष्‌, मुपृव्व्रना, 
रेगरेखा, मपधरपमगरेसा ।” 


यह्‌ स्वरूप व्ह भ्यान मे जमा लेना चादिए । मे गुरुनेदसराग का एक 'सरगम 
सुमे इस प्रकार बताया थाः-- 


जातखण्डे संगीत शास्त्र 


























२३०८ का त 
सावेरी ऋपवाल-- 
ध॒ ध॒ | प म प । घु प॒ । म॒ ग॒ रे 
ग॒ रे । सा रे म । प॒ प । ध॒ म प 
ध॒ ध॒ । प ध सा । रँ गं । रँ सां नि 
ध॒ ध॒ । प नि घ॒ । प॒ म | ग रे सा 
व 
अन्तरा- 
म॒ प । प ध ध । सां 5 । सां रँ सां 
सां ध॒ । ध सां रं । सां ध॒ । नि ध॒ प 
, म॒ प । षप गं रे । सं नि | घ॒ नि ध 
प॒ म । प॒ ध॒ प । म ग | र रे सा 





इस राग का विस्तार करना तुम्हे इस प्रकार सरलता से अ जकेगाः-- 


“रेरेसा, धृध, रेरेसा, पमपमगरेसा, रेममर, पपधमप, रेमप, धुधनिधप, मपध॒पमप, 
मगरसा । सारेसानिध, निषध, मृपृध्‌, सा, रे, मपमग, रसा; पपधु, सां, ररेसां, सारेमंग॑रेला, 
सारंसांनिध, निधप, मप, ध, गंमंगरेसां, निध, धप, मपधप, निधपमगरे, धपमगरे, 
सा, सारेसा ।” 


प्रश्न--यदि हम निम्न प्रकार की कोदं सरगम वनाले, तो भ्या साबेरीः की हो जावेगी १ 





सां रे सां नि। ध नि धप ।म ग रे प॒! मग रे सा 





रे रे सानि ध ध्र सा 5 । म ग रे प)! मग रे सा 





सां 


प 
न 
८4 
1: 
-4 
1.4८ 
-4 
४ 
4 
1.न्‌८ 


म॒म प प।घध॒ 
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सां नि ध॒ नि। ध प॒ घुम ।प ध॒ प म । गग सा 


उत्तर--इसमे रामकली व कालिगड़ा मिले हुए दिखाई देते है । कलं अधिक स्प 
जोगिया लाना षो तो कैसा करोगे ? सा, म, पस्वर च्रधिक मात्रा मे लिए गए तो च्रच्छा 
दीखेगा । टीक दैन! 


प्रन-तो फिर प्रथम मयताल में जो सरगम शआ्रापने बताया दै, उसमें इस प्रकार 
क्रिया जावेः- 





५ 


























म॒ म । प प घ । सां नि । ध ध प 
चं प 1. च अ. १1 अ गें 1 रे रे सा 
सा रे । ग रे सा । नि धू । सा ऽ सा 
ध॒ ध॒ । प॒ म पर । म ग 1 रे रे सा 
अन्तरा- 
म॒ म | प धु प । सां ऽ । सां रे सां 
रे रे । गं रँ सां । रें सां । नि धु प 
म॒ प | घ म प) म ग | र रे सा 





आरोह में गांधार नदीं है, अतः जोगिया को दाया कुं न कुड दुर्निवार हो 
जाती है । यह्‌ कैसे कदा जा सकता दै फि शासनीय दृष्टि से रागमिन्नता नहीं है ? श्रपने 
गायक्र इन दोनों तगो को ठीक ही मिलाकर गाते द । 


उत्तर--यह सत्य दै । देश-सोरट, परज-कालिगड़ा, धनाश्री-मीमपलास, काफी- 
सिधुरा, आसावरी-जीनपुसी, पूयौ-मारवा, सूदहा-सुघराई आदि मिग्रण अपने यहां हम 
सदैव सुनते है । लगभग पच्चीस जोड़े इशत प्रकार निकाले जा सकते ह । इनका मिश्रण 
जो सममदारौ से करते दै, वे गुणी कलायै जाते द । समप्राकृतिक रागां का एक कोष्ठक 
मै तुम्हे आगे चलकर बताञंगा। यद्यपि दक्तिणि की ओर अधिक सावधानी से 
रागलक्ण यभाल्े जाते है तो भी वास्तविक कला कौ दृष्टि से उधर के गायक अभी मौ 
उत्तर के गायको से पी दै.। सुमे याद है कि कुदं दिन पूवं हमारी “गायन-उत्तेजक 
मण्डली" मेँ दक्षिण का एक उत्तम स्वरज्ञानी गायक आ्आयाथा। उसेउस तरफके 
राजे-रजवाद की ओर से बड़ी-बड़ी पद्वियां भी प्राप्त हुई थीं, यह्‌ बात हमें उसके द्वारा 
बताए हुए शिफारिसी पत्रो से मालुम हृद । दक्षिण के प्रसिद्ध राग तो वह्‌ अच्छी तरद 
जानता ही था, परन्तु उत्तर के कटं रागो की साधारण जानकारी मी उसने प्राप्न की थी । 
उसने अपने जलद तानो की सरगम भली प्रकार गा सुनाई । परन्तु उत्तर के गायको की 
वह्‌ अत्यन्त मधुर, मीङ़ व भिन्न-भिन्न स्थानों पर॒ भिन्न-भिन्न रीतियों से वादी स्वर 
दिखाने कौ खूवी, बिना विशेष रूप से सिखाये उसे कैसे आरा सकती थी १ इसके सिवाय 
उसके वे गाने भी हमें हिन्दु्थानी पद्धति के मालूम नदी होते थे। उसके वे टृटे-दटे 
स्वर, चाहे जिस जगह पर रुकना, मात्रा के आअआधार पर तान लेना, उलटे-सीधे तरीके 
से आवाज को घोटा बडा करना, यदह सव वाते देखकर किसी को श्रानन्द्‌ नहीं श्राया । 


प्रन--तो फिर वादी स्वरों की विरोषता अच्छौ तरद्‌ जाने विना उत्तम संगत 
करना मौ उससे नहीं आ सका होगा ? उससे आप प्रश्न पूष देखते ट! बहुत अच्छा होता । 
उसने कौन-कौन से राग गये ये? 


उत्तर--वद गायक कुं चंट था शतः उसने प्ले अपने बड़े-बड़े हिन्दुस्तानी 
रागोंको गाने का रूपक गांडा, किन्तु वह्‌ कृत्य उपसे न्दी तरह नक्ष सथ सका । 


२३२ भातखण्डे सद्धौत शास्त्र 


पूरिया, द्रवारी, ललित राग उत्तम रूप से गाना वड़ी कुशलता का कायं सममा ४ दै । 
उसमे यही राग हाय में लिये, परन्तु रंग जमता उसे दिखाई न दिया । भ्र को 
श्रपना गायन कितना पसन्द्‌ आ रहा है, यह चतुर गायक्रोँ को तुरत ही मालुम दो 
जाता है । उसकी वादी स्वर कौ कल्पना जानने की मेरौ इच्छा हृद तो ने उससे दस- 
पांच रागां के ( हिन्दुस्तानी रागो के ) वादी स्वर पृषे । तुमको यह जानकर श्वय 
होगा करि उसने प्रत्येक राग का वादी स्वर षडज बताया । परिया, कल्याणः दरबारी, 
केदार तथा भैरव, इन सव रागो के वादी स्वर पडज वताने वलि को दिनदुस्तानी पद्धति 
के तथ्यों कौ क्रितनी जानकारी होगी, इसकी कल्पना अव तुम सहज में हयौ कर सकते दो । 
रेसे श्रज्ञ गायक अपने यहां मी निकलेगे; किन्तु वे अच्छे ठिकाने के सीखे हुए हने के 
कारण उनकी चीजें नियमवद्ध स्वी हई होंगी तथा वे जब तक्र अपने ढंग से गा्येगे, 
तव तक उनका गायन विंगत व कणे कटु नहीं होमा । 


प्रन-तो फिर उस गायक की वादी स्वर के विषय में क्या धारणां होगी ? 


उत्तर-मुमे एेवा दिखाद्ै दिया क्रि वादी क्रा अथे ग्ण ( एलः पि०€ ) 
मात्र ही वद सममता होगा । हम वादी शब्द को भिन्न अथं में आजकल ग्रहण 
करते ह । इसमें कोई सन्देह नहीं कि चअपना व्यक्तिगत मत मैने तुम्हे बार-बार इसप्रकार 
बताया दै कि द्रण के गायकं को, उत्तर के गायकरो से सीखने योग्य बहुत सी वाते है । 
दक्षिण को ओर प्रवास करते समय एक वार मेरे सम्मान के हेतु उधरकेएकमित्रने 
एक छोटा सा “जलसाः किया । उसमें उस शहर के कसवी लोर्गो को गायन-वाद्न के 
लिये आमन्तित किया । गायको ने शंकराभरण, रीतिगौड, धनाश्री, पू्ठ्यौकल्याण आदि 
राग गाए । गायन समाघ्र होने पर मैने सरल हृदय से अपना मत उन मित्र महाशय को 
चताया, उसे सुनकर उन्दः कुं आश्चयं हुश्रा । दूसरे दिन मैने उन्हे कुछ ॒दिन्दुस्थानी 
राग भिन्न-भिन्न अलंकारो से माकर दिखाए तथा उनको व उनके गायका की सहानुभूति 
व सन्तोष प्राप्न किया । मेरा कथन उनके गायको को तत्काल ही जच गया चौरवे 
गायक बोले फ “आजकल हमारे यहां हिन्दुस्थानी संगीत तेजी से प्रवेश करता 
जा रहा टै चोर वह हमारे प्रसिद्ध गायकं को मी पसन्द आने लगा है, । उनका यह्‌ 
कथन असत्य नदीं था । रेल की सुविधा दहो जने के कारण हमासै ओर के गायक 
आजकल सदैव दक्षि की ओर जाते रहते ह । मेने सुना दैकरि मैसूर में तो को 
मुसलमान गायक सरकारी नोकरोमें भी है । अवम उधरकेलोर्गोको हमायी पद्धति 
अच्छी तरह समम में नदी आरा पाती, स्यां कि उन्हें अशिक्षितं गायक भला कैसे समभा 
सकते दै । तथापि आजकल उपयोगी प्रन प्रसिद्ध दोने लगे दै चनौर कदाचित्‌ शीघ्र 
ही उत्तर व दक्तिण पद्धति का सुन्दर संयोग दयो सकेगा। दक्िण के म्रन्थशाख श्रौर 
उत्तर कौ अद्वितीय कला इनका संयोग एक तरह से अमीष्ट द्यी ह्योगा। इस संयोग से 
प्रचार में नये-नये राग रूप भी अ्राने लगेगे च्रौर फिर बे सव अपने आप शाखोक्त ठहरने 
लगेगे। परन्तु यह सव कायं अमी हमें “भावी-सङ्गीत शीषंक के अन्तगत दय 
रखना दै ।› “सावेरी” राग अपने यहां नवीन ही है, अतः इसके विषय मे, जँ तुम्दे 
अधिक क्या बता सक्ता हूं १ अपने भ्रन्य इस सम्बन्ध में क्या कहते दँ, वही मै अभी 
कम्हं क्ताता हूं । 


इसरा भाग २३३ 


खग लक्तणेः-- 
मायामालवगोलाख्यमेलाज्जातः सुनामकः । 
सावेरीराग इत्युक्तः सन्यासं सांशकग्रहम्‌ ॥ . 
आरोहे गनिवजं चाप्यवरोहे समग्रकम्‌ ॥ 

भ्रश्न--यह्‌ तो विल्ल अपने प्रचलित राग के ही लक्तण हुये ? 

उत्तर--दां, एेसा ही रै । 

ल्य संगीतेः- 
मेलान्मालवगौलीयात्ख्याता सवेरिनामिका । 
आरोहे मनिवर्ज स्यादवरोहे समग्रा ॥ 
पंचमोऽत्र मतो वादी संवादी षड्ज हैरितः। 
गानमस्याः समादिष्टः प्रभाते गायनोत्तमेः ॥ 
प्रचारोऽस्याः सुरागिरयाः क्णटकेऽधिको मतः । 
करिंचिता भरुता्यत्र॒संगृहीतेह तन्मया ॥ 
पूंत्वादवरोहस्य रागिर्यावप्वारयेत्‌ । 
गुणक्री जोगिये चैद स्फुटमेतत्त तद्विदाम्‌ ॥ 

प्रशन--ये सव वाते ते श्राप हमे बता ही चुके है । 

उत्तर--हां वता चुका हूं । 

संगीत पारिजातेः-- 
सवेरी तीव्रगांधारा यैवतोदग्राहसं भवा । 
मध्यमांशा निहीना चारोहणे गनिवजिता ॥ 


यहां रि, ध, स्वर शुद्ध द, अतः यह बिलावल्ल थार का “शुद्ध सावेरी राग 
समभा जावेगा । 


स्वरमेलकलानिधौः- 
सावेरीरागो न्यासो धांशो धग्रह एव च। 
ओ्ओडवो गनिलोपेन श्रगे गेयो विचक्षणैः ॥ 


परम्तु यह स्वरूप हमारा नहीं है, क्योकि रामामाव्य ने इस राग को सांरगनाट 
याट में सम्मिलित क्रिया है । यह्‌ थाट उसने इस प्रकार बतायाः- 


पचशरुत्युषमः शदधषड्जमध्यमपंचमाः । 
पंचशरुतिरधेवतश्च च्युतषड्जनिषादकः ॥ 
च्युतमध्यमगांधार एतैः सप्तस्वरैयु तः । 
सारंगनाटमेलोऽयं रामामात्येन लबितः ॥ 
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| 


प्ररन--यह तो विलावल याट कारागदही कहा जावेगा ! 
उन्तर--हां, इसी शध्रकार समभना चाहिये । 
सद्रागच॑द्रोदयेः-- । 
धांशग्रहावा सपवजनीया । 
सावेरिका प्रातरियं नियोज्या ॥ 
यह राग पुण्डरीक ने केदार थाट में बताया दै, अर्थात्‌ यद भी विलावल्ल भ्रा 
ही हृत्या । अपने कुचर मन्थकार षड्‌ज व्यं करने को कहते है, परन्तु यह स्वर कदां व 
किस भ्रकार वजञ्यं किया जावे, इस सम्बन्ध मे एक शब्द्‌ मी व लिखा हु नदी मिलता । 
अतः इस सम्बन्ध में पाठक हयी कने लगते है कि उनका रेखा करने का कार्ण सममे 
नदीं आया । कन्तु हमे इस विवाद में पड़ने फ आवश्यकता नदीं दै, साथ ही प्रन्यक्रार 
का बचाव करने का अधिकार भी हमारा नही है । 


इसी प्रकार शुद्ध ताना का विवरण देते हुए भी म्रन्थकार्ो ने ठेसी हो अष्ट व्याख्या 
कीरै, जो प्रायः पाठकों की हृष्टि मे खटकने लगती है । प्रन्थकार केवल इतना लिखते दै 
कि शुद्ध तान ८४ द, उनके नाम पते श्रमुक-अमुक द । परन्तु इन्दं रिम प्रकारप्र क 
किया जावेगा, इस विषय पर पाठक चाहे जैसी कल्पना लडाने फे लिये स्वतन्त्र है! 
खैर, इसे जाने दो । 


सङ्गीतदर्पणेः- 
मन्लारी सोरटी चैव सवेश कौशिकी तथा । 
गांधारी हरश्शरंगारा मेघरागस्य योषितिः ॥ 
सङ्गीतसारसंम्रहेः-- 
सावेरी धेवतांता च मातव्या मंद्रमध्यमा । 
ग्रंशन्यासषड्जा च पहीना रणे मता ॥ 
इस प्र॑थ में (शाविरी" नामक एक अन्य रागस्वरूप इस प्रकार ओर 
बताया दैः- 
शाविरी धैवताता च गातव्या मंद्रमभ्यमा। 
मग्रहांशान्पषड्जा च पहीना करुणे मता ॥ 
इन श्लोकों मे जिस सावेरी का विवर्ण दिया दै, उसे मेव राग करी राभिनी 
माना है। उसके स्वर कोन से है, यह ग्रन्थ में बिलकुल नही यताया गया ! 
संगीतसारामृत में सवेसै का वणन इस प्रकार किया गया दैः-- 


मेलान्मालवगौलीयच्छुद्धसावेरिकाभिष। । 
मनिल्लोषपादोड्वा सग्रहा गेया प्रगे बः ॥ 
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यहां तुम्हे दिखाई देग ¦ किः इस रलोक में शुद्ध सावेरी नाम का प्रयोग हुत्रा दै । 
इससे यह्‌ च्रवश्य दिखाई पड़ जाता दै कि सावेरी च्रोर शद्ध सावेरी नामों की प्रन्थकरार 
मौ कभी-कमो गड़वडकर देते दै। इस सारामृत का आघार हमारे लिये थोडा बहुत 
उपयोगी हो सकेगा । 

प्रन--यरन्तु यँ आरोद-अवरोह दोनों मे ग, नी वभ्यं करने को कदा रै, जो करि 
हमें स्वीकार नहीं हो सकता । 

उत्तर--यह ठीक दै; कर्याकिं फिर गुणक्रौ १ सावेरी राग अलग-अलग गाने 
मे कगड़े खड होगे । हम अवरोह सम्पूणं मानते दै यह भौ ठीक है! एसा दिखाई देता है 
कि सारागरतकारकनो भी यह्‌ ज्ञातथा कि प्रचार में इस राग का अवरोह सम्पूणं माना 
जाता है । इसी कारण वह शुद्ध सावेरी की व्याख्या देकर त्रागे कहता दैः- 

(“रस्य रागस्यासोहे गांधारनिषादलंषनम्‌ । अवरोह स्वरगतिः ऋजुतयाऽऽ- 
गच्छति । उदाहरणम्‌ । प्रसा, रेमगरे, मपधध, निघप, म, पसा, निधसां, निघपमः 


रेसा, रेगरे, सानिध सा” इस्यादि । 
परन--यह उदाहरण तो बिलङ्कल स्पष्ट चौर सममः मे आने योग्य दै । प्रन्थकारों 


द्वारा यदि इस प्रकार स्पष्टता कौ जावे तो फिर उन्दः कौन बुरा कह सकेगा ९ परन्तु कदं 
जगह इस दृष्टि से निराशा ही प्रात्र हयोती दै। 


उत्तरां यह्‌ सत्य हयी रै । सम्भवतः हमारे प्रंयकासे को इस सम्बन्ध का उक्ष 
ज्ञान भी रहा हो, परन्तु इतने मात्र से ही हमारा समाधान कैसे होगा ? उनका काव्य- 
कौशल कितना ही उच्चकोटि का क्योन हो, तो मी सङ्गीत जैसे विषय के लिये इतना 
मातर हौ पर्या नहीं होता । यह अर्थं प्रयान विषय दै, अतः पाठक स्वाभाविक रूपसे 
कविता कौ अपेता अर्थ की ओर अधिक ध्यान देगा । यह्‌ अलग से बताना आवश्यक 
नही कि उत्तम अर्थं भी उत्तम शब्दों द्वारा व्यक्त करना बहुत ही रेष्ठ कायं हो जाता दे । 
देखो, इस च्रोरे से उद्धरण से वुम्द अनुभव होगा कि नवीन विदयार्थियो को सक्ष मे, 
परन्तु पद्धति से ये सिखाये जाने योग्य बते दै-- 
षड्जश्च ऋषमश्वव गाधारो मध्यमस्तथा । 
पंचमो धैवतश्वव निषाद इति सप्तधा ॥ 
षड्जं शिखावलो वक्ति ऋषभं शृषभो षदेत्‌ । 
कूजत्यजस्तु गांधारं कचो बदति मध्यमम्‌ ॥ 
कोक्षिलः पंचमं वक्ति निषादशरोच्यते गजैः । 
इतिस्वभावसंभूतस्वरल्तम प्रचचते ॥ 
षट्जस्त्वेकविधः प्रोक्त ऋषमद्धिविधः स्मृतः । 
गांधारो द्विविधः प्रोक्तः मध्यमो द्विविधः स्मरतः ॥ 
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पंचमस्त्वेकधा प्रोक्तः धैवतो हिविधः स्मृतः । 
निषादद्धिविधश्चैव शुद्धाशुद्धपरमेदतः ॥ 
एतेषु रागा जायंते बहवः परिवत॑नात्‌ । 
त्ौडवाः षाडवाश्चेति पूरणश्चिति त्रिधा भवेत्‌ ॥ 
स्तस्वरः पूण॑रागः षड्भिः षाडव उच्यते । 
्रोडवः पंचमिः प्रोक्तो रागानुषारपारगैः ॥ 
एदैकपूर्छरागेतु स्वराणां परिवर्वनात्‌ । 
सहस्रपंचकं चत्वारिंशः स॒ ध्वनिभवेत्‌ ॥ 
पूवोक्तस्वरभेदेन बहुधा मवति ध्वनिः । 
श॒द्धमध्यमसम्बन्धाद्रागाः षटुत्रिशदीरिताः ॥ 
अशुद्धमध्यमत्वाचच रागाः षटृत्रिशदीरिताः । 
इति मेलजुषो रागा द्वासप्ततिरितीरिताः । 
एतेषु अन्यरागास्तु बहवः प्रभवति हि ॥ 
आरोशशदवरोहच स्वराणां तारतम्यतः ॥ 
शुद्धाशद्धस्वरत्वाच्च वक्ररागास्त्वनेकधा । 
त्रोडे षाडवेऽप्येवमृद्यो मेदो विचक्तरौः ॥ 
डवे िंशतियुतशतधा स्वरबर्तनात्‌ । 
षाडवे विशतियुतशतानि स्युश्च सप्र च॥ 
स्वरभ्रस्तार ॥ 
प्रष्न--वाह्‌ ! वाह्‌ !! इन श्लोकों मे कितनी ही बाते संचिष्र रूप से कह रखी टै । 
छोरे-दडोरे वालको को ये श्लोक आरम्भ में कंठस्थ करा देने चाद्ये । 


उत्तर--मेँ समभता हं कि उस समय इसी प्रकार कौ प्रथा रही होगी । क्या करं 
्राजकल प्र॑थ सामग्री का तरभाव होने से पद्धतिपूवंक सीखना-सिखाना ह्ये नहीं ह्येता । 
किसी प्रकार उलटी-सीधी सौ-पचास चीजें गाने लगे क्रिस दो गये सङ्गीत प्रवीण 
गवये ! प्राचीन काल में आज जैसी स्थिति वास्तव मेँ नदीं होगी! आजकल तो सङ्गात 
के शाख्रीय ज्ञान ( 77<्ग ) का नाम विदार्थियों के सामने कहने मात्र से उनके माये 
पर बल पड़ने लगते द ! यदि आगे कमी सङ्गीत सिखाने का अवसर प्ाप्र हो तो, तुमं 
पद्धतिरदित एक कदम मी नदीं स्खना चाहिये । मे बताये हए स्वरप्रस्तार के श्लोक 
विद्यार्थरयो को आरम्भ मेँ बताकर फिर थाटग्रस्तार, बहत्तर थाट कैसे हते दै, यह सिखाया 
जावे । यह माग भी मेँ तुम्हे पिद्यलो वार बता चुका हूँ । लच्य सङ्गात" में यह्‌ स्पष्ट रूप 
से दिया हआ दै । मँ य वता ही चुका ह कि यह्‌ रचना व्॑कटमखी की दै । 

प्रन--यह सव हम सममः । के छः मेलाधे से उत्तरांग के मेलाथं 
मिलाने से ये थाट उन्न होते दै $ 9 
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उन्तर--हां, इसी बात को व्यंकटमखी इस प्रकार कहता हैः- 


अतः पूर्वा गभेदानां षण्णामपि पथश्‌ षृथर्‌ । 
उत्तरांगस्थितैः षड्भिरभेदेः संयोजने कते ॥ 
षट्षरमेलप्रकारेण मेलाः षरटत्रिंशदागवाः । 
षट्‌ त्रिशन्मेलकेष्वेषु प्रतिमेलं च मध्यमः ॥ 
मरसंज्ञो यदि मध्ये स्यात्‌ पूरव॑मेलाभिधास्तदा । 
एतेष्वेव तु पटात्रिशन्मेलेषु प्रतिमेलकम्‌ ॥ 
मसंज्ञमध्यमस्थाने भिसज्ञो यदि मध्यमः । 
निवेश्यते तदा तेषां मबेदुचतरमेलवा ॥ 
इत्यस्माभिः सथुन्नीता जाता मेला द्विसप्ततिः ॥ 
इस विचारधारा पर आन्ञेप करने वालो का समाधान उस विद्वान ने किस प्रकार 
किया रै, देखोः- 
ननु त्यक्त्वा मसंज्ञं त॒ केवलं मध्यमं पुनः । 
मिसं्चिकस्य तत्स्थाने मध्यमस्य निवेशनात्‌ ॥ 
त एव पूर्वमेलाः किं मवत्युत्तरमेलकाः । 
इति चेद्र सद्ष्टांतं परिहारं प्रचच्महे ॥ 
कटाह्ंभृतं क्षीरं केवलं दधिर्बिदुना । 
यथा संयोज्यमानं तदधिभावं प्रपद्यते ॥ 
तथैव पूरवमेल्लस्ते मध्यमेन मिस्काः । 
केवलेनापि संयुक्ता भजंत्युत्तरमेलताम्‌ ॥ 


क्या हमारी हिन्दुस्थानी सङ्गीत पद्धति मेँ मध्यम स्वर का महत्व इसी प्रकार नहीं 
माना गया है ? क्या सायंकाल कल्याण, प्रातःकाल चिलावल, सायंकाल पूर्वी, प्रातःकाल 
मैरव श्रादि चमत्कार मध्यम से उत्पन्न नहीं क्ते द १ परन्तु यद विषय कठिन है ज्र 
शायद विवादम्रस्त मी दोगा । जो बातें मु श्रानन्द्दायक ज्ञात हई वे ही उत्साह से तुम्हारे 
सामने रखदी दै । जितनी अच्छी ज्ञात ह उतनी ही प्रहण करना श्चौर बाकी को चाहो 
तो निराधार सममः कर छोड़ देना । असतु, मै सावेशी के स्वर-समुदाय का उदाहरण 
'सारामृत भें से दे रहा था । श्रागे सुनोः-- 


“ममरेसा, भृ, धरषरसा, रेरेमम, रेमपघप, मप, धसां । रेरेसा्र, साश्रु, रेरेसाध्रसा । 
धरसारेमपध, धसांधधपम, पमरे, मरेरे, सा, घधप, मुपुधधरसा, धध॒पमरे, मरेसा 1” 


यह स्वरूप शुद्ध सावेरी' का र ही भ्रन्थकरार बताता है। अर्थात्‌ शुद्ध सावेरी त्रौर 
सावेरो वास्तव में भिन्न-भिन्न राग दै, यष्‌ तथ्य समाया गया है । 


` र्दे भातखण्डे सदङ्कोत शास्त 





प्रन-परन्तु दम सममते दँ कि जिस चभिप्रायसे हम गुणकरीमेगश्रौरनी 
स्वर पूणं रूप से वज्यं करते है, उसी च्रभिप्राय से इन स्वरो को सावेरी के अवरोह में 


रखते है; यहौ हम पसंद करे । केवल वादी स्वर के न्तर से घ्रोतार्श्ोकोभेद्‌ 
पहिचानना कठिन ही हो जायेगा | 


उन्तर-तुम्दारा यह कथन सत्य है । यह्‌ तुम जानते दीहो कि सारासतकारकी 
गुण्डक्रिया संपूरणं है । उसने अपनी शशगुण्डक्रिया' का उदाहरण इस प्रकार दिया हैः- 
“मपमगरेसा, गमप, सांनिम, पम, गमपग, रेसा । गमग, सारेसानि, सारेगमग 
सारेसानि, गरेसा, निपमम गरेसा । । 
इस उदाहरण का कोद विशेष अभिप्राय नदीं है, फिर भी जैने तुम्हे यह्‌ बताया दै 
कि ग्रन्थकार ने किंस प्रकार वर्णन किया दै। 
चतुद र्डिप्रकाशिकायाम्‌ः-- 
गौलमेलसमुद्ध तः सेरीराग ईरितः 
श्रारोहे गनिलोपोऽयं श्रातर्गीतो विचक्षणैः 


यह्‌ आधार भी हमारे लिये अच्छा उपयोगी सिद्व दोगा । यह्‌ कदा जा सक्ता रै 
फि अपने प्रचार को सहायता देने वाले म्नन्थमत अरव भी प्राप्य हें । प्रथ प्रमाण से 
सावेरी, आसावरी, शुद्धसावेरी राग भिन्न-भिन्न टै, अभी इतना ही ध्यान में 
रखना पर्याप दै । 
रागमालायाम्‌ः- 
आद्यतांशास्पा या नयनगुखगती चात्र धांत्यौ रिगौ स्तः । 
कस्तूरीबिदुमाला मृगशिशुनयना चंद्रवक्त्रा सुतन्वी ॥ 
सावेरी हारकंडा सुशबरबसना पीतङ्करपासयुक्ता । 
दयष्टा्या श्यामवर्णां वरगजगमना ससिमता सायमेति ॥ 
कल्पद्रमे-- 
कस्तूरीतिलकं ललाटपटले राजीवपत्रानना । 
चित्रारमाबरधारिणी चतरे पीता तथा कंचुकी ॥ 
श्याभा रंजितदंतिदंतवलया ुक्तास्रजं विभ्रती । 
सावेरी मदपूरणहस्तिगमनी गेया दिनांते सदा ॥ 
सावेरी के स्वर-स्वरूप रमे वुम्दे पिले ही बता चुका हूं, इसलिये अच रौर 
फिर से क्यों सुनाना चाहिये \ 
भ्रशन--जी नहीं, वे हमारे ध्यान मेँ अव अच्छी तरह आ चङे दै । 
उत्तर-तो फिर अव अगला राग हम आरम्भ करे । 
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प्रन--अव हमें आप कौनसा राग बताने वले द ? 

उन्तर--अव हम “मेघरंजनी” नामक राग पर विचार करेगे। यह्‌ नाम कानों 
को थोडासा अरपरिचित ज्ञात दोगा; किन्तु इसमें संदेह नदीं किं यह बहुत दही विचित्र 
रागहै। यहतोखष्टहीदैफि यद साधारण रागो में से नदीं दै, उत्तम गायकोमेंसे 
धोडे दी गायक इसे अच्छी तरह गा पाते ह । संस्कृत प्रन्थों में यह्‌ रागस्वरूप स्पष्ट 
नियमों से बताया गया है चौर अपने गायक भी उन्दी नियमों के च्रनुसार सदैव गाते दै । 
इस राग में तानवाजी को अधिक स्थान न मिल सकने के कारण इसका अधिक प्रचार 
नही दिखाई पड़ता । रेखा होने पर भी तुम्दें इस राग को अवश्य सीखना चादिए । 
संस्कृत प्रन्थो में इस राग का थाट (मालवगौडः बताया गया है। आजकल इस राग 
की बहुत चचा होने लगी है । ओर मेरा खयाल दै कि अरव यह्‌ राग तु्दं अनेको बार 
सुनने को मिलेगा । इसमें हमारे गायको दारा संयोजित कौ हुदै थोड़ी सी चतुराई भी 


५ 


तुम्दं कभी-कभी दिखाई देगी । 
प्रन - वह्‌ कौनसी ? 


उत्तर-वे लोग इस राग मँ कभी-कमी क्वचित तीव्र मध्यम का प्रयोग करते टै 
चह प्रयोग वे जान बृभकर करते ईह च्रौर इस प्रयोग से राग भौ नदीं बिगड़ पाता | 


प्रन--च्र्थात्त ^सारेग मौ पः इस प्रकार तान लेते हेगि ! 


उत्तर- नदी, नदीं ! रेखा प्रयोग क्रिया क्रि संपूण रागस्वरूप नष्ट हुमा । इस 
राग का प्राण कोमल मध्यम है। तीत्र मध्यम तो यहां एक अनावश्यक ओर आगन्तुक 
स्वर है । यह नीं कि इस स्वर को अनिवायं रूप से च्राना ही चाये, परन्तु यदि इसका 
प्रयोग हयी करिया तो योग्य प्रमाण च्रौर योग्य तरोकेसेही करना आवश्यक है। इस राग 
मे कोमल मध्यम का खुला प्रयोग बहुत शोभा देता दै । कोई-कोई तो कहते दै करि इस 
राग क समस्त खूबी इसी स्वर में नित है । 

प्रन-तो फिर आरोह में तीव्रम शओरौर अवरोह में कोमल मप्रहण करनेका 
नियम मानलेतो१ 

उन्तर-- नही, नहीं, इस प्रकार का नियम भी नदीं माना जा सकता । कोमल 
मध्यम स्वर आरोह व अवरोह दोनों मे दै। उसमें हयी कदी -कदीं रंनकता की दृष्टि से 
तीव्र म जोड़ दिया जाता है । 


प्रन- तो फिरकेदारराग में क्रिया ह्र प्रयोग जैसा द्यी थोड़ा बहुत यह 
प्रयोग भी दह्ोगा ? 


उत्तर--हां, कख अन्दं में इस प्रकार कना उचित हो सकता है । 


प्रश्न-यदि इस राग का स्वरूप स्थूल मान से हमारे ध्यान में आजावे तो दम 
सममः लेगे कि यह क्रिस राग के समान दै] 

उत्तर--यदह कना गलत नहीं है कि इस राग में थोडा सा लक्तितः राग करा 

ङ्ग ै। ललित में तत्रम का प्रमाण अधिक है, परन्तु यदह सव्य रै किदसरागका 

उटाव प्रायः ललित यला ही होता दै । अभी तक मैने वुम्दं "ललित राग' नहीं बताया है । 
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प्रन--तो फिर कहा जायगा कि इस राग में तीत्र म शच्रसस्राय है । 


उत्तर--हा-दां, इस शब्द्‌ से उस मध्यम का ठीक-टठीक प्रयोग निकल आयेगा । यदि 
यह कहो कि इस स्वर का प्रयोग विवादी जैसा होता है तो भी समाधानकारक दोगा । 

प्रशन--यही न कि यदि इस स्वर का प्रयोग किया तो रागवैचिच्य बद्‌ जायगा, 
परन्तु यदि नदी लिया गया तो मी रागहानि नदीं होगी । 

उत्तर--दां, तुम ठीक-टीक सममः गये । 

प्रन-दस राग का गायन-समय कौनसा दहै ? संभवतः यह तीव्र मध्यम की 
दिशामें दी स्वीकार किया जाता होगा ? 

उत्तर--टीक है ! हस तरफ़ तुम्शरा ध्यान पहंच गया, यह्‌ अच्छा ह्या । यह्‌ राग 
रात्रि के ्नन्तिम प्रहर में गाया जाता दै। जब तक रात्रि समाप नदीं होती, तव तक यह्‌ 
नहीं कि तीव्र मध्यम का प्रयोग नदीं किया जाता हो । तो भी जैसे-जैसे प्रातःकाल निकट 
आने लगता है, वैसे-वैसे कोमल म, श्रोतारो का हृदय अपने आप हयी अपनी ओर 
आकर्षित करने लगता दै । यद्‌ राग ललित जैसा दिखाई देता दै, परन्तु इसके नियम 
ललित से बिलकुल भिन्न द । यह हमारो सङ्गीत पद्धति कौ ए विशोषता ही है। यह 
न भूलना कि तीत्र मध्यम के प्रयोग के लिये प्रथो में आधार नहीं मिलता । यह्‌ बात भी 
नयी है कि सम्पूणं संस्कृत प्रथो मेँ इस राग का विवरण द्या गया ही । अस्तु! अव 
अच्छी तरह्‌ ध्यान देकर देखो क इस राग में तुद किस~किंसर प्रकार से चलना दै । 
य मँ प्रथम ही बता चुका हूं छि प्रचार में ह स्वर के नियम का पालन कड़ा से नदीं 
किया जाता । मेघरंजनी श्रौडव जाति कारागरै) दसम पंचम श्र धैवत स्वर 
व्यं होते द । 


परश्न--यह क्या १ फिर तो कना पड़ेगा कि यह राग बहुत हयी कठिन दै । क्या 
मध्यम ओर निषाद्‌ का फासला बहुत अधिक नदीं है ? इतनी बडी उद्खाल गाते-गाते 
कैसे लगाई जा सकेगी ? 


उत्तर-तुम्दारी बताई हुं कटिनाई अवश्य उपस्थित होती दै । शसील्यि इस राग 
में अपने गायक अधिक तानवाजी नहीं करते । फिर भी इस रागमें निसारेगम्ये 
पांच स्वर एक के वाद्‌ एक श्रते दन. इनके आधार पर यह राग-स्वरूप मधुर 
हो सकता है । इसमे गम्भीर प्रकृति का गायन बहुत अच्छा दिखाई देगा । इसमें देर तक 
लिया जाने वाला कोमल मध्यम कुं न कुं उत्तम परिणाम उन्न करता ही है । प्रभात 
के समस्त राग मघुर होवे द, परन्तु उनर्मे भी (ललित अङ्ग' शरेष्ठ सममा जाता है । इसका 
गांभीयं ्रवणनीय है । यदि तुम “निरेगम, मः स्वर विलम्बित लय से गाने लगो, 
तो तुम स्वयं देख सकते हो कि तुम्हारे हृद्य पर क्या परिणाम होता दै । आगे चलकर 
वुम्दं ज्ञात होगा कि यदी वह (ललित ङ्ग" है। तीत्ररेश्रौर कोमल ग, नी स्वर वाल 
याट को गाते-गाते हम इस संधिप्रकाश थाट तक श्रा जाते हैँ रौर धीरे-धीरे श्रातःकाल 
की ओर बदृते दै । इस पवित्र समय तक पहुंचाने वाले अङ्ग मी बहुत विचित्र होते दै । 
यह्‌ तुम जानते हयी हो कि इस समय में षड्ज, मध्यम रीर प॑चम स्वर का साम्राज्य 
दो जाता दै । मेधरंजनी का उठाव मेरे वताणए हुए ङ्ग से यदि किया गया तो समा- 
धानकारक होगा । अच्छा देखें श्रागे बडो | 
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प्रशन--श्निरेगग,म,मग,रेग,रेसा,मःनीसां, रर सां, नीम, ग, 


मरेगरेसा,निरेग मः यदि इस प्रकार किया जवे तो क्या शोभनीय होगा ? 


उत्तर--हां ठेसा करने में कोई हानि नहीं । यह एक साधारण नियम है कि सैसे-जैसे 
प्रभातकाल निकट आता दै, वैसे-वैसे ऋषभ का आरोह मेँ प्रयोग क्रमशः शअश्य मात्रा 
में दोने लगता दै; परन्तु उसका अधिकार प्रकाश होने पर अधिक दिखाई पड़ेगा । रात्रि 
के अन्तिम प्रहर मेँ शनि रे गः का प्रयोग प्रचार भँ तुमको बारम्बार दिखाई देगा, इस 
प्रयोग का विशेष महत्व नहीं है, फिर भी रोता के हृदय पर कोई विसंगत परिणाम 
नहीं होता । इस समय तो सम्पूणं रागवैचिच्य उत्तरांग में पैव जाता दै । श्रोता तो 
तार षडज की श्रोर टकटकी लगाए यैटे रहते दै, अतः वे इस रिषभ कौ श्नोर भ्यान नहीं 
देते । गायका को “निसागकी अपेक्तानिरेग" की तान लेना अधिक सुविधाजनक 
होता दै । एक बार वे मभ्यम तक जा पर्हुचे कि उनका राग ललित श्रङ्ग से शोभा देने 
लगता है । इन त्यों को सूदम दृष्टि से देखते जाना चादिए । 


प्रशन-परन्तु इस राग में तीव्र मध्यम किस प्रकार अर कहां लगाया जाता है, 
यह वताश्ए न ? 

उन्तर- वताता ह, सुनो ! निरेगम,म,म॑मग,रेग,म,गरे सा इसप्रकार 
तेना चाहिए । यह्‌ समस्त भाग ललित में भी आवेगा, अतः इसे रागवाचक नदी कहा 
जा सकता । राग का मुख्य स्थान, पैवत छोडकर मध्यम व निषाद्‌ कौ संगति करना दै । 
यह बिलकुल स्वतन्त्र खङ्ग है । यह्‌ स्वरूप तुदँ किसी भी अन्य राग में नदी दिखाई 
पड़ेगा | सनिम॑म,गमःरेगम,निरेगम,सांरँसांगम, नि, मग, निरेग, 
मगरेग,मम,निनिसां,म,रेगरेसा, निरे ग म; यह्‌ "चलनः ललित मनं नहीं दै। 
मैने अभी तक तुम्टं ललिवांग के राग नहीं बताये है, अनतः इस सम्बन्ध की च्च एक 
तरह से इस समय अप्रासंगिक होगी । “सा, रँ सां,नोमःग, म ग, रे सा” यदह अवरोह 
कुम्दे अच्छी तरह भ्यान में जमा ज्ञेना चाहिए । निषाद च्रौर मध्यम मींड से लेकर फिर 
गांधार पर विश्रान्ति ठीक ही होती है। अपने कसवी गायक इस राग को अच्छी तरह 
गाते ह । उनके गले उत्तम रूप से यार होते दद, इस कारण उनके कर्ठ से यह राग बहुत 
रजको जाताहै । जिन्हें इस राग के नियम ज्ञात नदींहोते, वे इसे एक प्रकार का 
(ललितः या पंचम (राग विरोष ) हयी सममते है, परन्तु यह कमी न भूलना चाहिए कि 
(ललितः च्रीर पंचम दोनो रागो मे धैवत वञ्यं नदीं होता । 

प्रशन-शायद्‌ ललित में सभी स्वर लगते होगे १ 

उत्तर-- नही, ललित षाडव राग है । इसमे पंचम व्यं होता दै । मेघरंजनी 
ओओडव दै । खलित का जीवभूत अङ्ग, “म॑ध, म॑धसां, नीध, स॑व, म॑मग, रेणरेला" दै । 
इसी कारण मेघरंजनी मं इस राग का संदेह नदीं किया जा सकता । मेषरंजनी में ललित 
की अपेक्ता प्रभात का अङ्ग अधिक मात्रा में प्रयुक्तं होता है, रेखा मी कोदै-रोई कहते है, 
परन्तु मेँ समता हं कि यह कथन समाधानकारक नदी हो सक्ता । प्रभात मे ललित 
अङ्ग बिल्कुल गौण दै, वैसा इसमें नदीं । 


प्रशन--प्रमात में ललिताग गौण होने का अथं ? 


शर्‌ भातखण्डे संगीत शस्त्र 





उत्तर श्रभाकःरागमें मैरव का प्रमुख भाग अच्छौ तरह संभाल कर केवल 
रागभिन्नता बताने के हेतु वह अङ्ग बहुत थोड़े प्रमाण में दिखाया जाता दै। किन्तु 
इस राग मेधरंजनी मे ललित का अङ्ग वहत महर्व प्राप्न करता है । भैरव का ऋङ्गतो 
इस राग मे आना संमव दी नहीं है, क्योकि पंचम चीर पैवत दोनों स्वर वभ्यं दँ । जिस 
तरह केदार, मालकंस आदि रागों में मध्यम वज्यं करना अनुचित होगा; उसी प्रकार 
भैरव में पंचम चनौर धैवत वर्यं करना मी अयोग्य सममा जावेगा । मैने अभी तक तुदं 
प्रभात राग नहीं बताया है, किन्तु अभौ उसकी रचना के सम्बन्ध में चचा करना सुमे 
पसन्द नहीं है । मेघरंजनी गाते हुए गायक प्रायः मन्द्र सपक में नहीं जाते, क्यो कि रेता 
करना बहुत असुविधाजनक हो जाता है । इस राग में प्रायः धुपद ही गाये जाते दै । 


प्रन-तो फिर अव मेधरंजनी के लक्तणए संक्षिप्त रूप से हम इस प्रकार ध्यान में 
सखेगे। धनि सारेगम,निसां। सांनिम ग, रे साः” यह आरोहावरोद दै। 
वादी स्वर मध्यम चौर संवादी षड्ज रै । समय रात्रि का अन्तिम प्रहर दै। ललित- 
अङ्ग इस राग में प्रधान रै, चर मध्यम व॒ निषाद की संगति होतीदै! मध्यवतार 
स्थान में चलन है। तीव्र मध्यम को स्वर-स्थिति विवादी स्वर जैसी रै । गांधार प्रहण 
करने श्रौर पवत प्रहरण न करने से यह्‌ राग सदजमें दी गुणक्री च्रौर जोगिया से भिन्न 
हो जाता दै। यह्‌ अप्रसिद्ध रागस्वरूप दै । क्या इतनी जानकारी इस समय 
पर्याप्न होगी ? 


उत्तरम सममाता हू कि इतना जान लेना काफी है। इन वातां को ध्यान में 
श ॥ लिये यदि चाहो तो कल्द्रुमांङुर प्रन्थ का यह सुन्दर श्लोक यादं रख 
कते होः- 


भैरवस्य मेल एव मेधरंजनी मता । 
पंचमेन पैवतेन विता सदौडवा ॥ 
षड जमंत्रिशी समीरिता च वादिमध्यमा। 
गीयते बिलंबितं बुधेनिंश।त्ययामङे ॥ 


मश्न-ठीक दै, यह श्लोक हमारे लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा । इसे हम 
कंटस्थ कर लगे । क्या बताये, यदि हमारे गायकं को भी नियमों का ज्ञान ज्रौर महत्व 
का पता होता तो सङ्गीत का कितना अधिक हित होता ? 


उत्तर--इस समय जो पुराने गायक ह, उनसे तो सङ्गीत-शाखर के नियमों ॐ 
विषय में प्ोरसाहन मिलना थोडा कठिन ही दै । जिन लोगो ने जीवन भर उच्छुङ्खल 
रीति से स्वेच्छानुपारं गायन जरिया हो, उन लोगों से सहायता की आशा व्यथं है । परन्तु 
श्नव्‌ उन्दं मी श्रपने सुरिकषिति एवं मार्मिक लोगों के सम्मुख गाना मुश्किल दोने लगा दै। 
चं कि अव, राग नियम प्रसिद्ध होने लगे ई, ओर समान में स्वर ज्ञान वदता जा रहा दै 
अतः मायर्को कौ मी समम में आने लगा दै कि मन चाहा-बेदंगा गाना गाकर समाज 
को शश करना संभव नदीं हे । ध्रुपद्‌ का स्याल बनाकर गाना, पुरानी चीज को चाहे जिस 
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राग में गाना, उसमें मनचाहे स्वस का प्रयोग कर नवीन राग दिखाने का प्रयत्न करना, 
दो तीन रागो के टुकड़े उलटे सीधे जोड़कर उस मिश्रण को अपनी त्रोर का हौ कोई राग- 
नाम दे देना ओर यह्‌ कहना किं यह प्राचीन ओरौर सीखा हुत्रा राग है, आदि-वातों का 
अव अपने यहां आद्र नदीं हयो सक्ता । गायक ने राग शुरू शिया कि श्रोता उसके लत्तण 
देखने लगते है । जो गायफ़ उन लक्षणों का उत्तम रूप से निर्वाह कर सके तथा उन लक्षणो 
के साथ मधुरता पूवक रागगायन कर सके, रसे ही आगे चलकर सम्मान प्राप्त होगा । 
प्राचीन काल में कैसी स्थिति थी, यद्‌ कौन बता सकता रै ¶ परन्तु मेर अनुमान दै फि 
भविष्य में इसी प्रकार की स्थिति हयोगी । निष्संदेद, यह्‌ दहो सकता दै कि हमारे तुम्हारे 
जीवनकाल में यह स्थिति नदीं हो पाये, परन्तु यह प्रव्येक व्यक्ति कह सकता दै कि खव 
इसी रुख की हवा चलने लगी है । परसो मेरे एक परम मित्र उत्तर भारतसे आये थे। 
उन्दने यहां वहुत से सङ्गोत-उ्यवसायी उयक्ति्यो को सुना । उर्न्होने वापिस जाते हुए 
मुभे बताया कि “पंडित जी ! सङ्गीत चर्चा एवं तसंबन्धी ज्ञान जैसा आपके यह मुङे 
दिखाई पड़ा, वैसा सुमे उत्तर च्रौर पूरव के किसी भौ शंहर में दृष्टिगोचर नदी हुञ्रा ।' 
ये सज्जन स्वयं एक धनाच्य, परन्तु सङ्गीतज्ञ व्यक्ति थे । उनका अपने नगर के चिपय 
में य॒द्‌ मत सुनकर सुमे बहुत संतोष प्रात्र हुश्रा । अस्तु, कल्पदरुमाक्ुर रचयिता का श्लोक 
तो मं तुम्हं सुना हौ चुका हूँ । यह ग्रन्थकार भी लद्य सङ्गीतकार के मत का ही है । श्रत: 
हम उसका मत पसन्द्‌ करगे । 


प्रशन-लच््यसंगीत में मेघरंजनी का वणेन किस प्रकार क्रिया है ? 
उत्तर--सुनोः- 
भैरवस्यैव संमेलाद्रागिणी मेधरंजनी । 
ओओडवा पधदीनाऽसौ मध्यमेनसुभूषिता ॥ 
व्यस्तमष्यमयोगोऽतर ललितां प्रदशंयेत्‌ । 
्रलुषत्वे धैवतस्य पुनस्तन्नैव संभवेत्‌ ॥ % 
तीव्रभस्य लवं केचिदादिशंति विचक्षणाः । 
रात्रिगेये विलोमे तदोषाहं नैव मे मते॥ 


इन श्लोकों मे बताये हृए सिद्धांत मेँ वुम्ह विस्तारपूवैक समभा ही चुका हूं । 
इस राग को ललित के पश्चात गाने पर यह्‌ बहुत शोभनीय होगा । मँ सममता हूं करि 
इस अप्रसिद्ध राग के सम्बन्ध में इससे अधिक जानकायी मैं नदी दे सकू'गा । संगीतसार- 
संग्रहकरत्ती ने इसका वणेन इस प्रकार क्रिया है- 


घपोज्ग्छिता .षडजभवा च गेया । 
दिव्या च बीरे किल मेवरंजी ॥ 


इन लक्तणो के पश्चात्‌ रागमूर्ति इस प्रकार बताई हैः- 


# ^; 


11 भातखण्डे सद्खुमेत शास्त्र 


भरतौ दधाना नवकशिकार- 
मारामगा केशर पुष्पकां ची ॥ 

अध्यापयंती स्वरकरस्थसारिकां 
श्रीरामरामेति च मेषरंगी ॥ 


इस ्रन्थकार ने मेघरंजनी के थाट का उल्लेख नदीं किया, अतः पाठको को केवल 
तकं के आधार पर इस राग के स्वर निश्चित करने पड़ेगे । तकं करने के लिये यह्‌ सूत्र 
अधिक महत्वपूणं दोगा कि पंचम रौर धैवत वभ्यं बताये गये दै । अनेक प्र॑थों का मत 
जानकर रागो के थाट निश्वित करने योग्य सामथ्यं प्रात्र होना असम्भव नदीं है । संगीत- 
रत्नाकर में जो राग बताये गये है, उनमें से बहुत से राग इस भ्न्थ के पश्चात्‌ लिखे गये 
पन्थां मे हमे स्पष्ट रौर सममः में आने योग्य लको से बताये हूए प्रप्र होते दँ । मजरा 
यह है कि कदी-कदीं तो शाङ्ग देव से परवर्ती प्रन्थकारे ने रलनाकर भँ वर्णित रागोंका 
जन्य-जनक सम्बन्ध बताया दै । इससे विद्वान व्यक्ति कभी-कभी शाङ्गष्देव के राग- 
स्वरूपो ॐ सम्बन्ध में युक्तिपूणं तक करते है । हम देखते दै कि रत्नाकर मेँ माषा, विभाषा, 
माषांग उपांग आदि नामों का प्रयोग जन्य-जनक सम्बन्ध के हेतु हृत्रा दै । परवतीं 
्रन्थकारों द्वारा इन नामों का प्रहरण करना नदीं पाया जाता । मँ सममता हूँ कि मेरा यह 
कथन तुम्दँ किसी उदाहरण के माध्यम से शीघ्र ही समम मे आ जावेगा । तुम्हें यह्‌ 
ज्ञात ही दै कि रल्नाकर में टक्क' नामक एक प्रामराग बताया गथादै । यदि तुम इस 
टक्क राग के जन्यरागों को देखो अर सावधानी पूवक यह मिलान करो कि परवर्ती 
भरन्थकारों ने टक्क व इसी थाट के चौर दूसरे कौन से राग बताये दै, तो तुमे हसी 
प्रकार कौ बहुत सौ उपयोगी जानकारी प्राप होगी । सम्भवतः कदी -कदीं यह्‌ दिखाई देगा 
क र्नाकर के किसी मेल राग को परवतीं भरन्थकारो ने जन्य राग मान लिया दै; परन्तु 
इतने मात्र से अपनी विचारधारा को अधिक्‌ वाधा नदीं आ सकती । मँ सममता हं कि 
यदि कोड परिश्रम अध्येता अरवौचीन वर्गीकरण को पद्धतिवद्ध लिखकर सृदमतापू्व॑क 
खोज करे तो शाङ्ग देव के रागस्वरूपो के सम्बन्ध में बहुत सा च्रनुमान कर सकेगा । 
चूँकि श्रा हमारा विषय ^रनाकर' नहीं दै, अतः हम स्वयं इस प्रकार का प्रयल अभी नहीं 
करगे । इस समय तो हम श्रपने प्रचलित सङ्गीत के सम्बन्ध में ही प्रमुख रूप से चर्चा 
करेगे । प्रन्थ सङ्गीत में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के किये प्राम, मू॑ना, जाति, आदि 
विषयों पर संपूणेतः समाधानकारक जानकारी देनी आवश्यक होगी । यह मेँ प्रथम ही 
बता चुका र कि यह्‌ एक स्वतन्त्र माग ह शरीर बिवाद्प्रस्त भी है । मै स्वीकार करता द 
कि कदं कीं मँ वाकृधवाद में च्पने मन के तकरं भी बताता गया ह, परन्तु रलनाकर की 
इस प्रकार व्यवस्थित जानकारी देना एक स्वतन्त्र श्रौर उपयोगी कायं है ओर वह्‌ योग्य 
अधिकारी व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाये । सङ्गीतारामृत में मेधरंजनी इस प्रकार 
बताई गई दैः- 

मेलान्मालवगौक्लीयान्मेषरंजः पधोज्मितः । 
ओड़वः परञन्यकाज्ते गेयः षड्जग्रहादिकः ॥ 


इस वणन में “पजेन्यकाले कडा गया दै, परन्तु अन्य प्रन्थकारो द्वारा इस प्रकार 
खं नदीं बताया गया । शायद्‌ इस भ्रन्थकार ने राग के नाम की रोर देखकर यह्‌ कल्पना 


दूसरा भाग २४५ 


कीदहोगी। नाम से राग लक्तण वताने का सिद्धांत मेरे गुरु ने मुे नदी सिखाया । यह्‌ 
सिद्धान्त सभी जगह लागू करना सुविधा जनक नहीं होगा । राग नामों कौ धुन में 
लगकर किंसो-फरिती समय अनाड़ी गायक कै ती-कैसी अनर्गल वते अग्ने रोवां को 
सुनाते रहते है, इसका एक नमूना तुमं मँ सुनाता, परन्तु वह राग इस शाट का नदीं दै 
अतः कुदं ऋअध्रासंगिक दो जायेगा । 


प्रशन -्ाप हमें सुना तो दीज्यि । इस समय चर्चा के प्रवाह में वड्‌ वात आ 
निकली है, इसलिये हम आग्रह्‌ कर रहे ह । 


उत्तर - अच्छा, सुनाता हूं । एक वार मैं दक्षिण के एक संगीत प्रसिद्ध नगर में कुद 
जानकारौ एकत्र करने के लिये गया था । वहां मुभे एरु हिन्दू गायक से इस सम्बन्ध में 
च्च करने का अवसर प्रप्र हु्रा । उस दिन मँ किसी अच्छ मुहूतं से घर से नहीं निकला 
था, यह्‌ अनुभव मु घर लोटकर आने पर्‌ हृश्रा । 

प्रन - क्यो मला ? मालूम होतादैकिशायद्‌ उस गाकी श्रीर्‌ च्रापकी कु 
गरमागरम तक्रार होगडई होगी १ 

उत्तर नीं-नहीं, मुसाक्रिरी मे मै मगडा तो कभी भी करिसौसे नदीं कर्ता। 
हो, केवल बहस करने में आगे पीले भी नदीं देखता, परन्तु मँ सदैव अपनी माषा 
निर्भीकिता पूणं रखने के साथ सभ्यता पृण मी रखता हं । वहां होने वाली घटना सुनाता 
ह । इत गुणी कौ ख्याति मै बद़ी-व्रडी दूर तक सुन चुका था । यह प्रसिद्ध बात दै कि 
जिस गुणी को राञ्याश्रय प्रात्र दो,उसकौ कीर्ति सदज में ही काफी दूर-दूर तक फैल जाती है, 
रेसे प्रसिद्ध व्यक्ति की मेंट का लाम मिलने का सुयोग पाकर सुभे बहुत अधिक हार्दिक 
आनंद प्राप्नहोरहाथा रौर वद्‌ हिन्दू था, अतः मुके आशा थी करि उसमे सौजन्य 
विनय आदि गुरखमी होगे । परन्तु भेंट के वाद्‌ वरिलङ्कल विपरोत श्रनुभव हरा । जव 
मैने अपना उदं श्य नम्रतापूरवेक उसे वताया क्रि सुमे सङ्गीत शाख पर जानकारी चाहिए 
अर इसे प्राप्त करनेकेलियेही मँ नगर-नगर घूम रहा ह; तव उने साधार्णतः 
ऋअक्खड़्पन से मुभेः उत्तर दिया करि “तुम एक्र वार इस शहर मे आगये, यद्‌ बहुत अच्छा 
हुश्रा । यहां से वुम्दे गंडा वांघकर ही घर जाना दोगा !” 

प्र्न--यह बात हम नही समे । गंडा वाधने का क्या र्थं है? 

उत्तर--यह्‌ बात बिना बताये हुए तुम नहीं सम खकोगे । हमारे अशिक्तित श्रथवा 
अनाड़ी सङ्गीत यवसाय लोगो में किसी नवौन शिष्य को मूते हए उसके हाथ में एक 
काले सूत का दुकंड़ा बांधने कौ प्रथा है । उसी सूत को “गन्डा” कहा जाता है । आजकल 
जहां -तदां सङ्गोतशाला व सङ्गीत कल्ला खुल जाने के कारण यह्‌ गंडा बाधने का ढंग 
बहुत पिद्धड़ गया दै, फिर मौ अरशिकिति लोर्गो मे उेम्दं अव मी यह प्रथा दिखाई 
पद़गी, अस्तु । 

नै उस गायक के कथन का अभिप्राय सममः गया । मैने उत्तर दिया-मदाणज ! 
मुके गंडा ्वैधवाने मे शमे नदीं येगी । वात इतनीसी दै फ मेटे अनेक गुरु हा 
चुके दै उनमें एकर शरीर पद्‌ जावेणा । निमे आपतो हिन्दू दै, आक्के गडेकोतोरमे 
अपने लिये भूपण मानूगा। मुके तो योग्य जानकारी मिलनी चादि, फिर कोड बात 
नदीं है । 


२४६ भातखण्डे संगीत शास्त्र 


परन-्ापको उस गायक के उक्त कथन पर वहत क्रोध राया दोगा ! 


उत्तर- नहीं, मै विलङ्कल शांत था । यह्‌ मेरा पिला अनुभव नहीं था । अजौ ! 
उत्तम जानकारी प्राप्त करने के किये एकाथ सूत का दुकदा हाथ में बांध द्यी लिया तो क्या 
हृश्रा १? तोतुमल्लोगों सेमी यही करहरा कि यदि कोड अयिकारो रौर योग्य गुरुड, 
उसका आग्रह गंडा बांधने का हो तो विला भिमक के वैधवा जेना । ने उन भावी गुरुदेव 
से का कि-महाराज ! आप किसी भौ प्रन्थ का अपना देखा हृद्या राग वणेन करने 
वाला श्लोक लेकर उसे युम समम दीजिये, जिसमें इस विषय की चच करना सुगम दो 
सकेगा । यह सुनते दी- 


नादान्धेस्तु परं पारं न जानाति सरस्वती । 
अद्यापि मज्जनमयात्तु बं॑बहति वसि ॥ 
नादं वसामि वैडरटे योगिनां हृदये न च । 
मद्भक्ता यत्र गायंति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 
पूणं चतुरौ वेदानां सारमाङृष्य पद्मभूः । 
इमं॒तु पंचमं वेदं संगीताख्यमकन्पयत्‌ ॥ 
नादेनव्यज्यते वर्णः पदं वर्णात्पदाद्चः । 
वचसो व्यवहारोऽयं नादाधीनमतो जगत्‌ ॥ 
इस प्रकार के श्लोक उसने धडल्ले से सुनाने आरम्भ _कर दिये, इतना ही नदीं 
अपिलु नाद्‌, पिंड, चक्र रादि के सम्बन्ध में भौ उसकी वक्रवक चलने लगी । यह देखकर 
समय बचाने के देतु मेनि उससे स्पष्ट कह दिया कि “दस प्रकार की जानकारी तो मै पराप्त 
कर चुका हूं, इसलिये मुमे इनकी ्रावश्यकता नदीं दै ।' 
प्र्न--एेसा आपने क्या कदा ? 
उत्तर--चअजी ! फेस बेकार गप्पे इन अरशिक्तित लोगों ह्यारा सुनने से कौनसा 
अभिप्राय सिद्ध हो सकता? यह मुमे दिखाई पड़ चुकाथा कि उसे संस्कृत की गंध 
भो प्राप्न नहीं हई थी । रसे ग्यक्ति से, प्राणी क्यो जन्म लेता है, कर्यो मरता रै, प्रारब्ध 
क्यादै, नाद्‌ ब्रह्य क्यादै? आदि विषयों पर भला क्या जानकारी मिल सकेगी ? मेनि 
उश्षसे रागलक्षण-वाचक कोर श्लोक वताने का त्राप्रह्‌ किया, तव - 


पृडजादिपूर्छनोपेतः षड्जत्रयसमन्वितः । 
गनिदहीनोऽपि मन्लारो वर्षासु सुखदायकः ॥ 
यह (पारिजातः का श्लोक उसने सुनाया । 
परश्न- सम्भवतः “षडजत्रयसमन्वितः” पद में वह्‌ च्रटक गया होगा । ठीक है न १ 


उत्तरम समता हँ कि अपना संमाषण जैसा का वैसा तुदं सुना देना ही 
श्रच्छा दोगा-एेसा पंडित मुम यह पहली वार ही मिला था । 


दूसरा भाम । ४७ 


प्रशन--टीक दै एेसा दी कीजिये । 

उत्तर--सुनो, खनाता हूं-- 

“ैँ--मदहाराज ! श्रापने यह्‌ बहुत ही गो किया । मुमे आशा 

हुत ही अच्छा श्लोक पसन्द क्रिया । सुमे आशा 

कि यद श्लोक अच्छी तरह सममः जाने पर मेरी बहुत सी कठिनादयां दूर हो जावेंगी । 

पंडित परन्तु यदि मेँ तुम्दे यह श्लोक सममा दू, तो सुमे क्या इनाम दोगे ? 

मै--मे मापकी बहुत प्रसा करू"गा, चरर च्रापका उपक्रार मानं गा । भला इनाम 
क्यादे सकता ? 

पंडित--अन्छा ! कोई बात नही । परन्तु अव अच्छी तरह ध्यान देकर सुनो । 
इस श्लोक में “षड्‌ जादिमूद्खं नोपेतः" यह्‌ चरण च्रारम्म में ही रखने में प्रन्थकार ने क्या 
विशेषता कौ ? यह तुम्हारे ध्यान मं नहीं आ सकता । अहा हा ! अदोबल पंडित क्या 
कोई सामान्य व्यक्ति था। 

मै--वास्तव में इसकी खूबी मेरे ध्यान में नदीं आई । कृपाकर चअलग-्रलग 
स्पष्ट रूप से सममा दीज्यि!? 

पंडित--अरे ! कया तुम नहीं जानते कि प्रस्येक गायक जव अपना गायन गाता रै 
तो श्रारम्भ मेः अपना पडज कायम करता दै । इसलिये ्न्थकार कता दै कि “षड्जादि- 
मूचछ॑नोपेतः अर्थात्‌ गायक को सवं प्रथम अपना षड स्वर कायम करना चाहिये। 

मँ--^“पडजादि? का अं ^पडूज स्वर प्रारम्भ में" इस प्रकार अथं होगा ? 


पंडित-सष्ट ही दै। इसे सममने के लिये बड़ी भारौ विदा कौ आवश्यकता 
न्दी दहे। 

प्रन--यहू सुनकर आपको तोर्हैसी आ गई होगी? हमतो पेट पकड़कर 
देस रे दै। 

उत्तर- मे बिलकुल नदीं हसा । सुमे मजा जरूर श्राया, परन्तु श्रागे श्नीर क्या 
्रानन्द्‌ आने वाला है, यद भी मुके देखना था । उसके शिष्य व भित्र भी उस समय 
जमे हृए थे । उनके सम्मुख उना अपमान करने से शायद कोई श्ननिष्ट परिणाम मी 
उसन्न हो जाता। मैने उसे स्वेद्यानुसार बकन दिया । उसने प्रथम पद का फैसला 
कर फिर अगले पद्‌ को जिया । 

पंडित--अव “पड जत्रयसमन्वितः” इस पद्‌ को देखो । इसमे तो प्रथम पद्‌ की 
अपेक्ता तरर भी आनन्द दै । तुम जानते ही हो कि “धडनं वदति भयूरो, आदि मोर षड्ज 
का उच्चारण करता दै, बैल षभ का, बकरा गांधार का उच्चारण करता दै, रादि । इसमे 
वड़ा भारी गंमीर रदस्य रै । तुम पूृष्धोगे किं इन जानवो से हमे क्या उपयोग लेना है ? 

मैँ--जी हां, यदी मे अव पूष्धने वाला था । 


पंडित-इरका रस्य मै बताता दं । देखो, “ऋषभ” यह दूसरा स्वर है ही । 
परन्तु समम लो किं यदि हमने इसे षड्ज मान लिया तो क्या हम एसा नहीं कर सकेगे ? 


रथय भातखण्डे संगोत शास्त्र 





इसी तरह गांधार है । तव सा, रि, ग ये तीन स्वर कारण-~परप्व से षड्ज हो सकते है| 
इसीलिये पंडित कता दै “वडजत्रयसमन्वितः” मेरा कथन तुन्दारे मस्तिष्क में उतरने 
योग्य नहीं दिखाई पडता, परन्तु इका क्या इलाज दै  [ उसके शिष्य इस रहस्य को 
सममः लेने का अभिनय करने लगे, च्रोर मेरौ च्रोर दया से देखने लगे । ] 

मै--महाराज ! यह मँ कुड भी नदीं समा । आप गांधार तक षडजत्व सावित 
करके क्यो रुक गये ९ यह्‌ मै नदीं सम पाया । 

पंडित-तो फिर इसे जाने दो,अच रागे चलतो । “गनिहीनोऽपि मल्लारः” अहा हा ! 
धन्य है वह्‌ प्रन्थकार ! रहस्य सममने वाले की तो मोत है ! गांधार व निषाद क्यो व्यं 
किये ? यह सममे क्या ? वह मेघ मल्ञार” है, इसमें यह “सूर” ठीक ही वञ्यं किये 
अव जरा ध्यान देकर देखो --““ड्‌जादिमूर्लनोपेतः” हां, प्रथम मयूर कौ स्थापना कौ हे, 
बह तो आवश्यक ही था । अरे माद ! वर्षाकाल गया न ? च्रागे श्रृषम' तक्ताल 
उसका विवादी है ! ठीक ही है । मोर च्रौर वैल की जन्मजात शरुता है ही । गांधार ठीक 
ही व््य॑क्रिया दै । तुम चाद जो करो, वकरे कमी पानी में नदीं उतरने वाले दै । तुम 
जाँ चकर देखलो, वर्षाकाल में बकरी कमी बाहर नहीं फिरती । “अरजा वदतिगांघारं” यह्‌ 
क्या भूरठा कह दिया दै † 

अगे श्रौर मजा देखो । षड्ज का अनुवादी ग दै, तंबूरा छेडकर जांच करलो । 
षड्ज छेड़ा कि उस से ग निकल ्ायेगा । इसलिये इसे दछयोड़ द्या ! इसकी जगह 
मध्यम रख लिया; क्योकि वह्‌ चातकः है । पंचम अपने श्प संवादी होगया; क्योकि 
‹भपिकोवदति पंचमम्‌" कोकिल को वर्षाकाल बहुत पसन्द आता है । अव रह गये दो, घोडा 
अर हाथी, इनमें घोड़ा रख लिया ओर हाथी दोड़ दिया ! 

मै - महाराज ! मेने अनेक प्रदेशो की यात्रा की दै, परन्तु राग स्वरूप सिद्ध करने 
की यह शैलो प्रथम वार ही देख रहा हूं ।" 

अव आगे का संभाषण रहने दो । वह भी इसी तरद्‌ का अनर्गल था । कटने का 
तापय इतना ही दै कि रागकेनाम गाम से उत्क स्वरो को निरिचित करना उचित नदीं 
हो सकता । यह सममने की आवश्यकता नहीं है, कि मेघरंजनी का सम्बन्ध वषौकाल से 
स्थापित करना ही चाहिये । 


प्ररन-अभी तो हमे उस पंडित की बातों पर हँसी आ रही है उसने भी कैसी- 
कैसी अदू भुत कल्पना लडाई ' थी, गुरु जी ! 


उत्तर-एेसे अनेक अद्ध विन्ञिप्र लोग तुम्हें मिलंगे । भला अरशिक्तित लोगों से 
दूसरा श्नौर क्या स्पष्टीकरण हो सकता है ? ये लोग अपने शिष्यो के सम्मुख चाहे जैसी 
वहकी-बहकी बातें कर जाते द; ओर बे शिष्य उसमें श्रौर नमक मिच लगाकर आगे 
बढते रहते दँ । मौखिक गप्वे दाकना तो ठीक दही है, परन्तु इसी प्रकार के गपो तुदं 
अपने कुछ देशी भाषाच्मां केप्रर्थो मेँभी प्राप्त हो जावे तो त्राश्चयं नदीं । इस प्रकार के 
प्रन्थकारों में बहुत थोड़े रेसे होते दै, जो संस्कृत भरन्थो को समभ सके ह । देसे लेखको द्वारा 
चाहे जैसे अनग॑ल विधान प्रसिद्ध दो जायें तो ्राश्चयं ही क्या ¶ हमे तो उनका उपयोगी 
भाग स्वीकार करना च्रौर निरूपयोगी भाग डो देना चाहिये ! प्रप्यत्त प्रचार में कमी- 
कभी उनका उपयोग मी हमारे लिये आवश्यक दो सकता है । हम उनकी रिदा करणा पसंद 
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नदीं करेगे । उन्होने जो-जो गप्पे सुनी दहै वेयौ लिखदीदह। तुदं इस प्रकार के 
अनेक उदाहरण दे सकता ह, परन्तु करिसी भी लेखक से निष्कारण वैमनस्य उत्पन्न करना 
मुभे बिलक्कुल पसन्द नहीं दै । दमे तो इतना ही स्पष्टता पूवक देख लेना दै किं हमारे 
किये कौनसा मत भला श्रौर खरा रै । इतने मात्र से दी अपना कतंन्य पृं हो जातादै। 
अस्तु, अव अपने विषय कौ चरर लौटना चाहिये ? 


प्रशन-जी हा, आप प्रथो का मत वता रहे थे। 
उत्तर - रागलन्तणकार ने मेघरं जनी इस प्रकार वताई रैः-- 


‹'मायामालवगौलाख्यमेलाज्जाता सुनाभिका । 
सा मेषरंजनी तस्यां सन्यासं सांशकेग्रहम्‌ ॥ 
आरोहे.प्यवरोहे च पधवजं तथौडवम्‌ ॥'” 


पं० उ्य॑कटमखी के बताये हुए लक्तण इस प्रकार दै-- 


ग्रीडुबी पधपर्ज्यां रीवक्रत्वभवरोहणे । 
षृडजग्रहेण संयुक्ता गातव्या मेषरंजनी ॥ 


(०१६. [ला. साहब ने अपनी सूची में यह राग मालवमौड़ थाट मे बताया है । 
परम्तु इसके आरोह अवरोह इस प्रकार बताये दै '“सारेमपधनीसां।साधपमग 
रेसा ।” यह्‌ मै तुम्हे वता ही चुकाहूंकि हमारा प्रचलित राग इसप्रकार नहींहै। 
इसलिये यह स्वरूप एक स्वतंत्र राग रूप के समान प्रचार में चाहो तो आ सकता दै, यह्‌ 
खन्दर भो दिखाई देगा । जोगिया के अवरोह में निषाद होने पर गांधार नदीं दहै । सावेरी 
में अवरोह संपृणे है । गुणएक्रौ में ग, नि बिल्ल नहीं है । मेघरंजनी मेप, धस्वर 
वच्यं हे । इसी भिन्नता के कारण ये राग परस्पर भिन्न-भिन्न दो जाते दै । ठीकदैन? 
(ध्यं साहव ने सविरी का आरोह अवरोह इस प्रकार बताया हैः-सारेमपधसां। 
सांनिधपमगरेसा। यह मेरे बतयेदहुएजैसादहीरै। 


प्रशन- मालूम होता दै, इन्दने गुणक्री के संबन्ध मेँ कुखं नहीं कहा ? 


उत्तर--इन्दोने गुण्डक्रिया नाम दिया है ओर इस नाम के राग का आआरोह-अवरोह 
सारेगरेम, पनीधनिसां । सां । सांनिधपमगरेगसाः इस प्रकार बताया है । यह राग स्वरूप 
अपना नदीं है। परसो एकर गायक ने संपूरणं शुद्ध स्वरो से, मेरे यां आकर एक राग 
गाया ओर उसका नाम 'ौडगिरी' चताया । उसमें गौड़ मल्लार च्मौर चिलावल का मिश्रण 
दिखाई देता था। उसको राग के नियम बिलकुल ज्ञात नहीं थे, अतः उसे इस रागमें 
“फिरतः [ राग विस्तार ] करना नहीं आया । किन्तु तुम्हे इस मतभेद में पड़ने की 
कोरे आवश्यकता नहीं है । तुम्हारा यदी निस्वय होना चाद्ये कि जव स्पष्रूपसे 
राग नियम न दिखाई पडते हों तो निराला राग नहीं माना जावे । यह तुम जानते ही 
हो किक रागां के आरोहावरोह्‌ वक्रव कुह रागो के सरल होतेदै। वक्र रागो 
मे फिर्त करते हए गायकं को बहुत कठिनाई. हत्ती है । एेसी अवस्थामें बे लोग 
कभी-कभी सरल स्वरो को लेकर भी तान लेते हुए दिखाई देते द! तो भी बौच-चीच 
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में एेसौ ताने लेते जाते है, जिनमें रागो की वक्रता सष हो जाती रै । उदाहरणार्थं कल्याण 
थाट के दोनों मध्यम लगने वाले राग देखो । इनमें गायक पंचम से आगे आने वाले 
स्वरों कौ बार-बार सरल तान लेते हुए दिखाई पड़ेंगे । नियन की कठोरता की दृष्टि 
से यह कृत्य योग्य नहीं कहा जा खकता, परन्तु उत्तरांग दुवेल होने च्रौर मनाक्‌ स्पशं के 
न्याय से समाज हस प्रकार की ताने नापसन्द्‌ नहीं करता । इस संवंध मे मैँ पटिले भी 
यता चुका दं । तुम यद भी जानते हो कि इन दोनो मध्यम वले रागो का वैचित्र्य षड्ज 
से पंचम तककेक्ेत्रमेदीहोतादै। इन रागों के न्तरे में प्रायः चार टुकड़े अते है 
श्नीर उनमें से प्रथम दो दुक्डे “पप,सांसा, सांरेसां; सांधसा,रेसा, धप सदैव 
एक से ही होते है, यह तथ्य मी तुम्हारे ध्यान मेँ आ गया होगा । कने का उदेश्य यह दै 
कि आजकल के तानप्रिय श्रोताश्मां को खुश करने के लिये अपने गायक कमी-कमी नियमों 
की ओर दुलत करने लगे तो आश्चयं नही, तथापि यह्‌ सभी जानते हैँ कि जिस गायक्र 
को राग-नियम ही ज्ञात न हो, उसकी प्रशंसा समाज में कभी नदीं होती च्रौरन कभी 
होगी । रागविस्तार करते समय आश्रयराग की सहायता जान-चुख करं ग्रहृण करना 
विरोष दोषपूणे नदीं होता, परंतु यह भी सत्य है कि राग में मनमाने स्वरो का प्रयोग 
कर, नवीन राग का आमास कराने वाला गायक उच्॒स्तर का कभी नदीं माना जा सकता । 
प्रन--(20. ५५111570 साहेव ने स्या मेधरं जनी का वर्णन छिया है ! 
उत्तर-नदीं ! गुणएकली या गुरुडकली किन-किन रागो के मिश्रण से चन जाती है, 
यह वात उन्होने अवश्य बताई हे। रुणक्री के सम्बरन्थ भे बोलते हुए वुम्दं 
यह बात बतानी रह गयी थी । इनके बताये हुए वणन से कद्र बोध होना भी संभव दै । 
इनके मत से गुणएकली में राग देशी, तोड़ी, ललित, आसावरी, च्रोर गुर्जरी का मिश्रण 
दोता दे । मजा यह्‌ दै कि संस्कृत प्रन्थो मे खोजकर देखें तो “देशी, ललित, शआ्रासावरी 
देशकारः गुजरी? ये सव राग हमे संधिप्रकाश थाट में बताये हुए प्रप्र होगे । इनमें कुं 
तीव्र म॑ वाले च्रौर कुलं कोमल म वले राग चाहे हो, परन्तु रे कोमल च्रौर गनि तीतर, 
यद्‌ निशानी अवश्य प्रा होगी । यह्‌ जँ स्वीकार करता हूं कि तोड़ी का थाट स्वतंत्र है, 
तओीर आसावरी का थाट मौ आजकल भिन्न माना जाता है; परन्तु अपनी गुणक्री या 
गुण्करौ > स्वरों के संबन्ध मे (2792; सादेव का मत अवश्य ही थोड़ा बहुत प्रकाश 
डालने योग्य दै । 
प्रन--च्रापका कथन यथाथं दै । इन साहब का ५रागमिलाप का कोष्ठक तो हम 
एक चार नकल ही कर लगे १ यदह तो ए द्धोटासाकोपही होगा । ठीक हैन! 


उत्तर -हां यही बात दहे । राजा साहब टागोर के (ताएक ण्ट एण 
भभा००8 &पपौताऽ" नामकं प्रथ मे यह कोष्ठक तुम्हें प्राप्न हो सकेगा । इसे ५111270 
सादेव ने न मालुम कदां से पराप्र किया । अपने कुच हिन्दी मथो मेँ भी ठेते कोष्ठक द । 
तुमे याद होगा कि पदिले मेने “सुरतरङ्गिणी” नामक प्रन्थ छे विषय में तुम्हे बताया था । 
इस प्रंय में मी इस प्रकार के राग भिश्रण बताये गये द| यह्‌ अन्य अवमेरेएकमित्रन 
भकारित करवा दिया दे श्रौर यह्‌ तुदं बाजार मं मिल सकेगा । “ुरतरङ्िणीः भ्य भे 
सवंसामान्य बाह बातें बहुत काफी मात्रा मे ह। रागो के भिन्न-भिन्न वर्ीकरण, 
उनकी मूर्वियां, रनाकर फ़ स्वराध्याय का ददी दोहो मे किया हमा भाषान्तर आदि अनेक 
-बते हुर्दःधसमे दिखाई पड़गी । "ज 


दसरा भाग २५१ 


परश्न-्या इस प्रन्थ में रा्गोके थाट व॒ लक्तणों के विषय की जानकारौ मिल 
सकेगी ए 

उत्तर--ये बातें नही मिलेगी । दसमें तुमं स्वराध्याय शरीर रागाध्याय में कुछ 
भी सम्बन्य नही दिखा देगा । तो भी इसमें बताये हुए «राग मिलाप (राग भित्रण ) 
का प्रकरण विलक्कल निरुपयोगी नहीं है । अन्य कई हिन्द पुस्तकों कौ ऋअपेक्ता यह 
पुस्तक मुभे वास्तव मे अच्छी ज्ञात हुड चौर यह प्रकाशित हो गह दै, यह्‌ भौ बडा अच्छा 
हुमा । इसके आधार पर कुछ राग स्वरूप अपने गायक प्रचार में ला सकते दँ । इसी 
प्रन्थ की एक हस्तलिखित प्रति मने काठियावाड के एक गुजराती सञ्जन के पास देखी 
थी चरर उसे प्राप्त करने का मेँ प्रयन्न करने वाला था, परन्तु यह्‌ प्रन्थ अव प्रकाशित 
होगया दै, चरतः बड़ी सुविधा हो गड दै । सङ्गीतककपटरुम भें भी एक प्रकरण राग भिश्रण 
के सम्बन्ध में दिया गया दहै, जो तुम आगे चलकर देख ही लोगे । 


प्रन--अव हमें यह बता दौीज्यि कि इस मेघरंजनी राग को हम कैसे गायेगे ? 
उत्तर--हां बताता हूं । 
प रजनी 
मेषरंजनी- 
निसा,गम,मःगरेगम, ग,रेसाःनिरेसा,गम, मंम,रेगम,गरेसा, 
सारेसखामगरेसा,सारेसा,निरेसा,रेसा, गम, मरेगम, म॑म,रेगरेसा, 
निरेसानिरेगमरेगमःम॑म,निसागमःरेग, मनिसांनिमग, रेग,मग, 
रेसा, मम, मग, मनिस, सां,निरेसां, निरेगंरेसां,गंरेसासांनिमग, 
मंमंगंरेा,निमग,मगरेसा,निरेसा। 















































सरमम- पताल 
नि रे | ग॒ म म | म म॒ | ग म म 
म ग म॒ म॑ म ग ग | रे ग ग 
मव |म 5 मनि खं | ह नि लं ग॒ | म॒ 5 म | नि सां | रे नि सां 
रे रे | सां नि सां | म म॒ | ग रे ग 
अन्तरा-- 
म म॒ | ग॒ म म | सां 5 | सां रँ सतां 
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नि रे | गं गं रँ | सां ऽ ¦ नि रँ सां 
सां सां | र रँ सां | गं रे | सां नि सां 
सां नि | रँ रे सां | म ६. रे ग 








मैः सममत हं कि, उक्त स्वर समुदायः एवं "गतः से तुम्दे मेषरंजनी की भरोड़ी 
बहुत कल्पना हो जावेगी । इसमें स्वर कम है ओर प तथा ध, ये दोनों प्रमुख स्वर वय्यं है, 
अतः राग विस्तार बहुत ही मर्यादित रूपमे होतादै। तोमी यदि गायक का कंठ 
मधुर हो शरोर बह राग नियम उत्तम रूप से निमा सकेतो यद राग भी अच्छा प्रभाव 
उत्पन्न कर सकता है । 

प्रन--यदह राग दम सममः गये । अव कोई दुसरा राग बताइये ? 


उत्तर--ठौक दे । चनव हम भ्रमतः राग पर विचार करेगे । (रभाव बिल्कुल 
सामान्य शब्द है। इसका अथं प्रातःकाल होता है । संस्कृत में यद्‌ शब्द्‌ नयु सक लिग 
मे दै, परन्तु तुम्दं प्रचार मं प्रमात राग या “प्रमातः पुर्हिलण में प्रयोग किया हरा 
दिखाई देगा । श्रमातः नाम कानों में पडते ही, यह्‌ कलना हौ जाती है किं यह्‌ प्रातःकाल 
गाने का राग होगा । वास्तव में वात मी यही है, यह सचमुच य प्राततः कालीन राग है । 
शश्रमात” नाम केवल काल वाचक दै, अतः यह्‌ सन्देह भी दो सकता दै कि इस नाम को 
राग के लिये स्वीकार किया जाना चाद्धिये अथवा नीं । यह्‌ मी एक तर्क उन्न होतार 
कि सस्त प्रन्थो में ठा नाम कदं नदीं दिखाई पडता । मेरो समम से दत राग के लिये 
यहं कह देना अधिक सुविधाजनक दोगा कि यह अपने गायक्रौ द्वारा दो-तीन रागो का 
मिश्रण कर उत्पन्न करिया हुत्रा नवीन राग स्वरूप है । लद्यसङ्खोत रादि अर्वाचीन ्रन्थो 
में इस राग का बताया जाना भी उचित ही दै, क्योकि ये ग्रन्थ प्रचलित दिन्दुस्थानी सङ्खीत 
पर लिखे हए हँ । यह अस्वीकार नदं करिया जा सकता कि यह्‌ मग्र स्वरूप मनोहर ओर 
कथ अंशो मे स्वतन्त्र भो दै । इसमें प्रमु रूप से मैरव, रामरली रोर ललित का सुन्दर 
संयोग दिखाई देता दै । | 


इस राग का मुख्य अङ्ग भैरव का रै । इसलिये हमारे विद्धान इसे मैरव थाटका 
हयी मानते दै । प्रयेकं राग किसीनकिसीथाटमेतो स्थान पायेगा दी, क्योकि विना 
इसके सङ्गीत पद्धति मे वाधा उपस्थित दोजावेगी । जन्य-जनक तत्व तो सवत्र 
परसिद्ध ही ई । “रागः कहने पर उसका थाट भौ बताना ही पड़ेगा । श्रमात में स्वल्प 
रूप में तीव्र मध्यम करा रयोग मीहोतादहै। अतः इसके थाट ऊ सम्धन्धमे श्रिसी रो 
सन्देह होना सम्भवे दै, परन्तु वद तीतर म्यम इत राग मं विलङुज गौण रूप में प्रयुक्त 
होवा दै, अतः इस राग को मैरव थारे ह करने का कायं विल्कुल सरल हो जाता है । 
सन्धप्रकाश ॐ राग प्रातः कालीन व सायंकालीन होते है| 


दूसरा भाग २५३ 


राग का समय उसके सुख्यांगो से तत्काल दी मर्मज्ञो को दिखाई पड़ जाता दै । 
सायंकाल में दोनों मध्यम के प्रयोग वाले रागो में “पूवं राग” प्रसुख है । अभी मेने 
वुम्हं यह्‌ राग नदीं सिखाया दै । भ्रभातः चनौर पूर्वी मे यह एक बड़ा मेद दै कि प्रभातमें 
तीत्र म॑ गोण दै ओर पूर्वी मे कोमल म गौण दै । 


भश्न-एेसा ही योडा बहुत रामकलीमें भी धरा । ठीकदै न? 


उन्तर-हा, यह तुमने अच्छा ध्यान रखा । ध्रभातः में तीत्र म॑ भिन्न रौतिसे 
प्रयुक्तं किया जाता है । श्रभात' मे कोमल मध्यम बहुत महप्व प्राप्न करता है । इस स्वर 
को इस राग का वादी कना भी शोमनीय होगा । एक मात्र इती लक्षण से दी यह 
राग सायंकालीन नह्य क्षे सकता । श्रभात' का पवत कोमल दै, क्योकि यह्‌ भैरव थाट 
कादह्ीएकरागदै। 


प्रशन--आआपने वताया है करिहइस राग में मैरव अङ्ग प्रधान दै, तव इसमे तीव्र 
मध्यम क्रिस प्रकार दिखाया जाता ह्येगा । क्या यह्‌ श्राप हमे बता्येमे ? 


उत्तर- यह स्वर ललित अङ्ग से लिया जाता है । 
अश्न-अथीौत्‌, जिस प्रकार मेधरंजनी में लिया जाता दै, उसी तरह्‌ ? 


उत्तर--दहा, तुम ठीक समे । रामकली राग के समान इस रागमें प्म॑षष 
पमं,गरेसा" इसप्रकार अपने गायक नहीं करते, यथा संभव वे भैरव श्रङ्ग को उत्तम 
रीति से दिखाते दँ । ललित र्ग दिखाने के लिये मध्यम का प्रयोग व्यत्त अर्थात्‌ सुला 
आवश्यक होता है । 


प्रन-तो इस राग कौ (फिरत' गायक्र लोग किंस प्रकार करते हे १ 


उत्तर--गायक लोग अधिकांश ताने मैरव कौ ही ग्रहण करते दै, परन्तु वीच- 
बीच में वे ललित अङ्ग कौ निश्चित तानें लेकर राग मेद्‌ दिखाया करते है । “सा, रेरे 
साःग,म,गरेसा,म म, ग म, पधप, मःरेगममगम,गरेसा, भ्र, सा। 
यदि इस प्रकार से तुम ताने लेते गये तो श्रभातः राग दिखाई देणा । इस राग को 
तुम्हे मेघरंजनी श्र रामकली से सावथानी पूवंक बचाना होगा । 


प्रश्न-मेघरंजनी तो ओौड्व राग है, अतः यह्‌ तो अलग हो ही जाना चाहिये । 
परन्तु रामकली से बचाने में सचमुच कुञ्च कठिनाईं होगी । भ्म॑प,धनिध्रप, मंप, म 
ग रसा" यह्‌ रामकरली की तान हमें अच्छी तरह ध्यान में रखनी चाहिये, ठीक दै न? 
परन्तु रामकली भें ललित अङ्ग कहां है ? 


उत्तर--बदि रामकली में किसी ने मध्यम कुड बढा द्या तो ललित श््ग नद्य 
श्रा पायेगा । यदि ध्ध॒पम, गरे साः तान मध्यम पर ठरते हुए लीगई, तो भी ललित 
अङ्ग नहींच्ा सकता । प्रभात रागमें न्निसा,गमम,ग,रेग,म,गमग 
रे सा” यह्‌ भाग विचित्रही है । इसे देखकर कोडईै-कोद सोचते द कि प्रभात राग 
में कालिगड़ा का भी कुड मिश्र स्वीकार शिया जवे । मँ यह नही कहूगा रि इस 
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कथन में कोद तथ्य नही है। यह टीकर कि कुछ अर्न्शो मे प्रभात राग करा मुख इसी 
प्रकार दिखाई देता दै । परन्तु यह्‌ भी सप्य है कि अन्तरे मे भैरव अङ्क स्पष्ट दिखाई 
पड़ता दै । प्रभात राग में मध्यम का प्रमाण अधिक होने से इसकी प्रकृति गंमीर होनी 
ही चाहिये । भैरव अङ्ग मानने वाले गायक यदमी कते है कि प्रभातरागके 
रे, ध स्वर कारतिगडा की अपेक्ला अधिक कोमल दोते दैँ। परन्तु हम इस प्रकार के मेवों 
में नहीं जायेंगे; क्योकि रागो में अन्तर दिखाने वाज्ञे अन्य लक्षण भी हमारे पास दै । 
कालिगडा में लल्तित अङ्ग कभी नहीं आ सकता अ्नौर इसी प्रकार भैरव अङ्क । इसके 
विपरीत गायक इसे टालने का प्रयलन ही सदैव करते है! प्रमात्तराग का ऋअन्तरातो 
प्रायः मैरव की छाया दही दिखाता दै । | 


प्रन--तो फिर अभी हम इस प्रकार प्रभात रागका स्वरूप अपनेष्यानमेंरख 
लेते द कि यह एक भैरव थाट का राग है, इसमें दोनों मध्यम द, परन्तु शुद्ध मध्यम वादी 
स्वर दै। इमे ललित का एक टुकड़ा आ जाने पर रामकली राग इससे अलग हो 
जाता है । कालिगड़ा का उठाव ग्रहण करने पर भैरव निराला हो जाता है| अन्तरा 
भैरव जैसा ग्रहण करने पर ओर ललित श््ग ग्रहण करने पर काक्लिगढ़ा अलग हो जाता ईै। 
यह्‌ ठीक होगा न? 


उत्तर--ढीक रहेगा । मेघरंजनी ओर गुणकली रामों मे तो दो-दो स्वर छोड़ 
जाते दै रतः बे सरलता से अलग करिये जा सकते हैं । प्रमात सम्पूणं जाति का राग दै ] 
इस राग को तुम सदन में पचान सको इसके लिये एक बात रौर वता देता दं । अपने 
वैष्णव मन्विरं मे इस राग के पद्‌ “उठ प्रभात सुमर लिये, जागिये गोपाल लाल” इस 
भरकार के गाये जाते ह । हमारे कुद प्राचीन धरान में स्त्रियाँ भी प्रातःकाल इशत प्रकार ऊँ 
पद्‌ गाती ह । आजकल सुधारवादी घरानों मे, मूरति पूजा का कायै पिङ्‌ जाने स यह 
नहीं जान पड़ता कि कोई जल्दी प्रातःकाल के समय जागकर इस प्रकार के पद्‌ गाते ह ! 
प्रभात चीर सावेरी का अन्तर तो तुम जान ही गये होमे ? 





प्रश्न - आपने बताया है कि सावेरी के आरोह मेंगनि स्वर वर्ज्यं दै ओर अवरोह 
मे सम्पूणं स्वर लगते द । 


उत्तर--यह ठीक है । तो फिर तुम्‌ यद्‌ देख दी र्दे हो क्रि भैरव थाट में खुले म्यम 
का प्रयोग ब्रह करने वाले अनेक राग दै, परन्तु वे सब अपने-अपने भिन्न लक्षणों द्वारा 
स्वतन्त्र । इस थाट के रागो में ललित अङ्ग प्रदण करने वाले रागो काक छ्लोटासा 
वगं ही च्रलग मान लेना उचित होगा । प्रातःकाल के समय शुद्ध मध्यम एक महःवपूरं स्वर 
हो जाता दै, न्नौर यह्‌ अनेक रागं मे चमकता हुश्रा पाया जाता ई । संभ्या के समय इससे 
भिन्न स्थिति होती दै, इस समय तीव्र मभ्यम का ड़ा महत्व दै । आगे चल कर तुम यह 
सममने लगोगे फि जिन रागो मे यह स्वर नहीं होता उन रागो मे थोड़ा सा अमाव 
खटकने लगता है । श्रभातः भें ललित अङ्ग दै, यह कने से शायद तुम यह्‌ पूगे कि 
इस राग को “ललितः से अलग कैसे क्रिया जाता दै । बड़े-बड़े गायक प्रभात, माड, धानी, 
पील, बरवा श्रादि रागो को अधिक सम्मान नदीं देते । कोई-कोईं तो इन्दं एक “धुन मात्र 
ही मानते दै, परन्तु हम तो इन समी को राग ही मानेे । लक्यसङ्गीतकार ने मी इसी 
प्रकार माने है रौर हम उसी मत ढे श्रनुयायो दै । 
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प्रशन-लस्यसंगीत में श्रभातः राग का वर्णन किस प्रकार बताया दै १ 
उत्तर-सुनोः- 
भैरवे मेलके प्रोक्तः प्रभाताख्यो मनीषिभिः । 
मध्यमांशः प्रभाता्हो लल्िवांगविभूषितः ॥ 
मैरवस्थरिधावत्र प्रातःकालप्रषचकौ । 
बादित्वान्मध्यमस्येव तद्धिन्नत्वं परिस्फुटम्‌ ॥ 
प्रयोगः पञ्चमस्यात्र ललितां गनिवारकः । 
५ ५ 
भक्तिमागेमुप्रयक्तो नूनं स्याद्धुक्तिमुक्तिदः ॥ 
इस राग को कुड सावकाश रीति से गाया जावे तो वास्तव मेँ विलक्षण प्रभाव 
उत्पन्न होता दै । 
प्रन--यह्‌ राग सूर्योदय के कुं पिले ही आजकल गाया जाता होगा, क्योकि 
इसमें स्वल्प रूप मेँ तीत्र मध्यम प्रयुक्त होता दै ? 
उत्तर--खूब चताया । इस राग का समय अरुणोदय काल माना जाता दै । दोनों 
मध्यम के चिन्ह खूव तुम्हारे ध्यान में रहे । 
प्ररन--पने संस्कृत प्रथो में दोनों मध्यम वाले कौन-कौन से राग भैरव थारे 
बताये थे ? 
उत्तर--संमवतः यह्‌ बात नँ पिले भो चता चुका हूं कि प्राचीन सं्कृत प्रथो मे 
अधिकतर दोनों मध्यम ग्रहण करने वाले राग ह प्राप्न नदीं होते । हा, कुद प्रथो में शद्ध 
मध्यम को चति तीत्रतम ग बताकर सारंग आदि राग बताये दै, परन्तु ेसे राग बहुत थोड़े 
है रौर वे मेरे बताये हुए नियम को ही सिद्ध करते द । कोई-कोदै तो कहते दँ कि यह्‌ 
नियम दी उत्तर व दक्षिण पद्धति का मुख्य मेद सममा जाता दै, तुम जानते ही हो फि 
दुक्तिण की ओर ७२ थार्टो की रचनादहै। इसमें शुद्ध म वाले ओ्रोर तीत्र मं वाले राग 
भिन्न-भिन्न है । आजकल अपने गायक्र भौ द्कतिण कौ ओर जाने लगे दै, इसलिये वहां 
के गायक मौ इनका थोड़ा बहुत अनुकरण करने लगे द ! तो भी यह भ्यान में रखने की 
बात रै कि यह्‌ ( दोनों मध्यम काएकरही राग मँ प्रयोग ) वहां के संगीत शल्लकी दृष्टि 
से मान्य नहीं है । संगीत पारिजात में सारङ्ग, सौदामिनी, रंग श्रादि राग दोनो मध्यम 
वले बताये दै । ्लायानट में भी अहोबल ने श्रनेकमध्यमः' एेसा एकर पद्‌ डाल रखा हे । 
तुमने यमसे भैरव थाट के दोनों मध्यम वाल्ञे रागो के विषय में पृद्धा था । इसके उत्तर भें 
मेरा ययी कथन पर्याप है कि इस थाट में दोनों मध्यम प्रण॒ करने वाले राग संस्कृत प्रयो 
मे तदी बताये गये दै । 
प्रशन--च्ापने यह बताया था कि राग तर॑गिणी प्र॑थ का शुद्ध थाट काफी दै । कौन 
जाने शायद्‌ इस प्रन्थकार ने दोनो मध्यम वाले राग मौ बताये हो । 
उत्तर--अच्धौ याद दिलाई ! तुम्दं गोड़सारंग राग वताते हए इसप्रंय का 
प्नेवः थार मैने बताया था, ठीक दै न ? इस थाट में वास्तव में दोनो मध्यम 
वाले राग बताये ह । यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर भारत में यह्‌ प्रचार प्राचीन- 
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काल से चला आरहां है । उत्तर पद्धति के प्राचीन प्रन्थ उपलव्य न होने से हम उत्तम ओ्रौर 
विश्वस्त जानकारी देने का साहस नीं कर सकते । दकि के प्रचार का हमें अभो कुछ 
भी नही करना दै । 
, प्रशन--दक्तिण के गायक मैरव थाट मेँ अधिकतर कौन से राग गते? 
उन्तर-इस थाट मेँ उधर के लोक्‌ प्रिय राग गौ, नादरामक्री, सावेरी, परज, 
बहुली आदि द । उधर ललित, बसन्त, सीरा, मी गाये जातत द, परन्तु इन रागों से वे तीत्र 
धैवत प्रहण करते दै । तीत्र धैवत ग्रहण करने वाले रागो का वगं अभी तक हमने अपने 
हाथ में नही लिया । इस थाटके राग च्रागे आयेगेहौ । दक्िण के रागस्वरूपाो से, 
अपने रागस्वरूपों का साम्य की कदी नदीं हो सकेगा । दूर कयो जाते हो, अपने इस 
भैरव रागकोदहदीलोन ? 
यह्‌ राग हमारे यहां इतना अधिक प्रसिद्ध है कि हम यह सोचने लगते दै कि यह्‌ 
राग समस्त देश में इसी प्रकार गाया जाता ह्येगा । परन्तु हमारी यह्‌ कल्पना निश्चय ही 
गलत सिद्ध हयो जायेगी । दकतिण के कुद प्रन्थो भें मैरव को तीव्र पैवत युक्तं राग बताया 
है ! यह सुनकर हमारे अतिकोमल धैवत क अभिमानी पंडित एकदम सक्रपका जा्येगे । 
यदि सोमनाथ का शुद्ध ध चौये परदे पर स्थापित किया तो इसका भैरव भी क्या तीव्र 
पवत ग्रहण करने वाला नहीं हो जाता ? किन्तु इन मतभेदों में अव हम बिलकुल नदीं 
` पड़ने वाले है । हमे तो अपने प्रचार को प्रहण॒ कर अगे बदना ही पर्याप्त है । हमें अपने 
मत को डोँवाडोल नहीं रखना चाद्ये । यह अवश्य कदा जायेगा करि मतभेदों का बिलकुल 
अभाव होना भी अशक्य है । आजकल रेल की सुविधा होने से देश के भिन्न-भिन्न भागों 
के गायका का मेल-जोल बद्‌ जाने के कारण रागस्वरूपो में परिवत॑न होना अवश्यंमावी दै 
स्रौर अगर एेसादह््माभीतोक्याहूश्रा ? हमें तो अपना मत स्पष्ट चनौर नियम॑वद्ध रूप 
से कहना ही उचित है । क्या अपने यहां अव हंसध्वनि, नागस्वरावली, प्रतापवराली, 
देशगौड, सावेरी, मेघरंजनी, कांमोजी; नील्ाम्बरी श्रादि राग स्थायी रूप से प्रतिष्ठित 
नहीं हो गे, है, ये बहुत मधुर रागरूप दै, अतः अपने यहां भी लोगों को पसंद ह । जिन 
गायको को ये राग नदीं आते, वे गायक ओर उनके अनुयाय थोदे दिनों तक नाकर्मौँ 
सिकोडेगे परन्तु मेरा मत है कि 'गुणसुन्द्री' आदि नाम रखकर दो तीन पुराने रागो की 
अजीव तोड़-मयोड़ कर मिश्रण करने कौ अपेता, ये संस्कृत प्रन्थोक्त सुन्दर नियमों के राग 
स्वरूप जो अपने चाप प्राप्य है, अधिक पसन्द्‌ आने योम्य है । दकिणि के राग भी हमारे 
उत्तर के गायक श्च्छी प्रकार से गा लेते हँ । यह सममः मे नदीं आता, जबकि दक्षिण 
के उपयोग में आने वाज्ञे बारह स्वर दी हम उत्तर के गायको द्वारा गायन मेँ प्रयोग कयि हुए 
देखते है, फिर हमें दक्तिण के रागो का क्यो तिरस्कार करना चाहिये ! यदि हमें दक्षिण कौ 
गायकौ पसन्द्‌ न हो, तो उत्तर कौ गायको हौ र्खे, परन्तु बर्ज्यावज्यं नियमो से धे हुए 
रागस्वरूपों के लिए यह दोष कैसे दिया जा सकेगा ¶ आजकल कदीं-कदीं हमारे यहां नवीन- 
मथीन रागस्वरूप प्रचलित करने कौ प्रवृत्ति होती जा रही है । उस दिन मुके एक सुस्लिम 
गायक्र ने “देश गौड़" राग गाकर सुनाया । भुङे वह राग भी बूत पसन्द श्राया । 
प्ररन--वह राग उसने कैसा गायाथा१ 
उन्तर--उसके गाये हुए गीत के “बोल' तो अव मु याद नदीं रै, परन्तु उसके स्वर 
इस प्रकार थेः- 
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साःरेरेसा, धृश्रषृप्‌, धरधर, निसा, रेरेसा। सारसा, प,रेधष॒ष, 
धनिधप,रेपःरेसा। धरध्रपनिःसां, सांसां,रेरेसा,ध,निसांरसांनिधप, 
रेपपधुधप,सांनिधप, निध॒ुपरे परेसा। 


इन स्वरो के आधार पर तुम भी एक सरगम अपनी जानकारी के लिये तैयार 
करलो, इतना हौ यथेष् होगा । 

प्र्न--ज्ञात होता है कि इस रागस्वरूप मे ग॑धार च्रौर मध्यम व्यं होते होगि ? 

उत्तर--दहां, यदह डव रागदहै। ग, म, स्वर व्यं होने के कारण ऋषभ आर 
पचम कौ सङ्गति हो जवेगी । यहां तुम्हें थोडासाभश्री राग का आभास हो सकता है। 
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यदि धेवत स्वर पर जोर दिया च्मौर पंचम को संवादित्व दिया, तो यह श्री-अङ्गकादही 
कोद रागस्वरूप दिखाई देगा । इस राग के आरोह-अवरोह प्रथो मेंभ्सारेसा,पध 
नीसा। सांनीध॒पः सारसा दियिदहं। इसमें रिषभ वक्र दै, परन्तु गाते समय 
वक्रत्व नहीं रखा जाता । 

प्र-जया हमे इस राग की एक घोटी सो “सर्गम वनाकर दे सकेगे १ 

उन्तर--देता हू, लोः-- 
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मैं तुम्हें यद स्थूल रूप बता रहा हं । उस गायक ने अपनी चीख बहुत अच्छी 
तर गाई थी । यदि गायक कुशल हो, तो वह अपना गायन रंजक बना सक्ता दै । केवल 
उसमे गायको के लिये आवश्यक होने वाली तीन वातो मे से एक-दो तो दोनी ही चाहिये। 


प्रन-वे कौनसी बाते टै? 


उन्तर--श्रपने अशिक्षत गायक हमें बताते हैँ कि गायक में “्रादत, जिगर श्रौर 
दिसाब" इनमें से कम से कम पदिली दो वाते तो होनी ही चाहिये । यह नहीं कि इन शब्दो 
, का कोद बड़ा भारी गहन अर्थं दै । उत्तम रिया कर अच्छी तरह तान लेने की सामथ्यं 
प्राप्त करना शादत' समणी जाती है । “जिगर अर्थात्‌ }1७०३] ( लपषएलयेप्रला 
"अङ्ग स्वभावः समा जाता दै । (हिसाब, अर्थात्‌ राग व ताल के शास्जीय नियम आदि 
का ज्ञान रहना चाद्ये । यह नदीं कि ये तीनों बाते एक ही गायक में सदैव होती दी है । 
किसी-करिसी गायक को बड़ी-बड़ी ताने लेकर “समः पर उत्तम रूप से मिलना राता दैः 
परन्तु वह बेचारा “हिसावः के नाम-गांव को नदीं जानता । यह तान लेना उसकी 
'्रादतः मानी जा सकती है । यद सष्टीकरण मेँ तुम्हे गायको की दृष्टि से श्चौर भाषा 
की दृष्टि से समभा रहा हूं । तबलची अपने तवले को ठोक-टोककर तम्बूरे से मिला 
लेता दै, परन्तु उसे दूसरे स्वर सम मे नदी आते, यद उसकी दतः है । अस्तु- 


राग ष्देश गौड तुम्दारे कानों में बार-चार सुनाई पडने योग्य रागस्वरूप रै, इसलिये 
इसे विस्दृत रूप से मैने बताया रै । इसमें रिषभ पर से एकदम पंचम स्वर पर उद्लाल मारनी 
पड़ती दै । इसी तरह थोड़ासा भी रागमें भीहम प्रयोग करते, परन्तु श्रीरागके 
अवरोह में ग, म॑ लिये जाते दै । ठेसे स्वरूप गायक लोग तैयार करके अपने लिये रख 
होडते ह । अव हम श्रपने राग की श्नोर पुनः लौट चलें । 


मैँ तुम्दं प्रमात राग की अधिकांश जानकारी अवदे ही चुका दूरं । धीरे-धीरे 
आलाप के मधुर अक्तरों से, छोटे-छोटे स्वरसमुदाय गा कर बीच-वौच में (समः दिखाने 
जैसा रूप बताते हए रागविस्तार करते जाना उचित है । 


प्रन- आलाप के शच्द्‌ अथात्‌ “अनन्त हरिः के दुक्ड़ ही न ? हमने तो यदी ध्यान 
मे रख छोड़ा दै कि कानों को चअक्तर ककंश न लगे, इतनी दी विचारधारा गायको को 
पसन्द रही होगी ? 
उत्तर- हा, एेसा मान लेने में कोदं हानि नहदीं। गायक लोग कुछ अक्तरो का 
संमद्‌ कंटस्थ करके सैव युक्ति से प्रयोग करिया करते ह । वे गतानुगतिक्र' मनोचत्ति के 
होने के कारण ठेसे अक्षरो का भी बड़ा महत्वं सममे दै । 
_  श्रश्न-यदि एसे कुलं निरस्ित अक्र हों, तो हम भो उन्हें लिख डालें ? 
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उत्तर--एेसे,रूप तुमे कल्पद्रुम में मिल सकते द । एक-दो गायनो ने य॒ह्‌ मेरे पास 
सेखाघरौरपर मांगलियेथे, बे समीतो मेँ तुम्दे नदीं वतार्डगा, परन्तु थोड़े से वता 
र्हा हँ । यदि तुम चादोतोडृन्देभीक्िख लो! 

पननसैननञआआाननउनन ञआननच्र दृतनरीतनरीतनडउनन 
आननरीननरीनन,तानातोम। अदनतुञअननतुताननरीननच्रा 
नतननतनुतनुःतरीनतनोमरीरननेताननानतनरीनतनु ननननना 
ननतानुतननरीननःतानातोंम। रौरननिताननानन आ्ानननरौ 
रनतुइ०। 


अच च्रौर च्रधिक बताने कौ मावश्यकता नहीं । समस्त खूबी इसी पर दै कि तुम्हारी 
जीम कसी चलती है। यह अनुभवपूं तथ्य दै करि निरे शपा कार की ताने उच्चारण 
करने में कुलं कठिनाई १३ती है, इसलिये गायक्र लोग इन कतरो का प्रयोग करते है । 
यदि कोई कुष्टं अस्र बदल ले तो तुम्हे आश्वं करने कौ च्मावश्यकता नहीं है । आलाप 
मे प्रयुक्त होने बाले अन्तर क्रिसी परिश्रमी गायक द्वारा एक ध्रुपद्‌ में इस प्रकार जमाये हृ 
भी देखे थे-- 


्रुपद-चोताल, यमन 


तनरीडइनातानरोईननउञ्रनतुमतुमञ्जद्‌ नतु मञ्मदनतुतद्‌ 
नतुरौनरनानरननतुरीनरनानरानननतनननहइननउननतनर 
नानतनानवनुवनु। 


्ालाप करते हुए एक तरह की (लय) उत्पन्न करके इन च्र्तरों को राग की रूपरेखा 
पर गाने कौ त्रादत डालनी चाद्ये । यद मँ किस प्रकार करता हूं, इसे देखो तो यह्‌ 
क्य सरलता से सध जायगा । श्रोता वुम्दारेश ननन तनन न" कौ च्रोर नीं देखते, 
वेतो रागके माधुयं की शरोर देखते है । समस्त खी यही दै कर तुम्हारो जीम अटकनी 
नहीं चाहिये च्रीर क्रम से लय वदृती जानी चाद्ये । उदयपुर के गायक इस आलाप के 
विषय में बहुत ही प्रसिद्ध द । गायको मे मी यद मान्यता है रि रसे लोग इस देशमें 
बहुत थोड़े निकरलेगे । तुम भी यदि उन तन्तकरारो के निकट जा पाचनो त्रौर वहां जोड़ 
वजाते हए वे एक प्रकार की जो लय उन्न करते द, उसे देखो, तो वुम्दारे ध्यान में यद 
चात च्रच्छरी तरह आ जावेगी ! अर्षरो की उलट पुलट दो जावे च्रथवा दो-एक अच्तर कम 
अधिक दो जावे तो इसक्रा कोई विधि निपेध नहीं है । परिणाम उत्तम होना ही सव 
क्च दै । यह मँ कह चुका ह करि आलाप को ताल कौ आवश्यकता नहीं होती, त्रौर अव 
मै एक तरह की लय उतपन्न करने की वात कह रहा हर, इससे कोद विरोधाभास नदीं 
सममना चाहिये । हम जिन अक्षरो का उच्चारण करते है, न्दे कालः की आवश्यकता 
तोहैदी। ये द्यी चार-चार, तीन~तीन के समूह्‌ के रूप में उच्चारित कयि गये तो षक 
प्रकार कौ लय उन्न षो जाती है; यह्‌ सहज दी सम मे आ जावेगा । यह्‌ वणेन ङुद्र 
कठिन ज्ञात होगा, परम्तु यह क्य प्रत्यक रूप मे बिल्कुल सरल है। नननननइस 
प्रकार एक से अक्षर उ्चारित करना शोभनीय नहीं हयोता, अतः इन्दे गायक वदत डालते दै 
ओर उनके विमाग वना जेते दै । 


२६० भातखण्डे सद्धोत शास्त्र 


प्रन--श्रमात' का आरम्भ किस प्रकार से करना चाये या किस प्रकार करिया 
जाता ह, यह वात यदि स्पष्ट रूप से राप कद्‌ सुनायें तो अच्छा होगा? 


उत्तरदेखो ! कहता हूं । श म गरे सा, सा ध्र नि सा, 
सारे ग, रे ग म, म म, रे गम मः ग म ग रे सा, 
ध॒ नि सा। 


ललिव का अङ्क मध्य मँ इसप्रकार लाया जाता हैम म, म ग मः 
ध॒ धुप, मग, रे, ग, ममं, ग मग, रे, साः! अगे अन्तरा 
इस तरह लेना चादिये--प, प, ध ध, नि सां, सां, घ॒ नि सां र रे, 
सां नि ध॒ प। इस प्रकार के स्वर गाकर पुनः स्थायी का ललित अङ्ग दाखिल 
क्रिया जावे च्रौर राग पूणं किया जावे । यह भ्यान मँ रखने योग्य बात दै कि जब तक 
न्तरे सें मैरव अङ्ग नदीं आयेगा, तव तक श्रोताच्रं को ललित शरीर कालिगड़ा का 
मिश्रण दिखा देगा । कोई-कोई यहां कालिगड़ा की जगह गौरी का योग मानते द| 


प्रशन--स्यां भला १ मालूम दोतादै कि गौरी में च्रौर कालिगडा में ऊ 
सास्य दै ? 


उत्तर-कोई-कोई गायक तो गौरो मे कालिगडा का अङ्ग ही मानते है, परन्तु यद 
चर्चा गौरी राग का विचार करते समय च्रायेगी । श्रभातः के गीत तुम्हें अनेक बार 
दादरा ताल मँ प्राप्न होगि। यद भी कह सकते हो करि ये गीत इसराग में शोभामी 
देते्है। अवदसरागकीप्क्डश म मं, ग म गरे सा, नि नि साः 
ध्यान मेँ जमा लो, इतना काफी है । यह्‌ सत्य है रि अधिकतर श्रोता इस स्वरसमूह के 
सम्मुख आवे दी श्रौर शनि नि साः स्वर कानों में पडते ही, श्रमातः राग पर्िचान 
सकते है । श्रमातः के लक्षण अन्य आधुनिक भ्रन्थो में इस भकार बताये गये दैः-- 


संस्थाने किल भैरवस्य कथितो रागः प्रमातामिधः । 
9. भ 9. 
संपूणस्वरमंडितश्च ललितांगेन प्रयुक्तः सदा ॥ 
बादी मध्यम ईरितो मधुरसवादी च षडजस्वरो । 
गायंति भुवमेनमत्र सुधियः प्रत्यूषकाले यदा ॥ 
--कर्पदरमाङ्रे 
अस्मिन्भैरवसंस्थाने प्रभातो वादिमध्यमः । 
षृट्‌जसंबादयनुगतो ललि्तागिन गीयते ॥ 
--रागचनद्द्रिकायाम्‌ 
पररन- म सममते ह कि अव हमे इस राग के स्वरूप की यथेष्ट कल्पना होती 
जा रही है । वस, एक बार इसे स्वरो मे गाकर अर सुना दीजिये ¶ 
उत्तर-टीक दै । सुनोः- 
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सरगम-पताल 

ग भम | ग॒ रे सा | नि सा | ध्र नि सा 

> 

ग म॒ | ध घ॒ प म ग | रे ग म 

>< 

म ग॒ | म॒ धु नि | सां ऽ । ध नि सां 

>€ 

सां नि ध प म ग रे ग म मं 

1, 

अन्तरा- 

म प | षप ध ध नि नि सां नि सां 

> 

धु घ॒ | ध॒ नि सां | रं सां | नि घ॒ प 

>< ४ 

म म॒ | ग॒ म म | ध॒ ध॒ | प म म 

८ 

सां नि | ध प म | ग रे | ग म म॑ 

>€ 

साधारण चलन- 
मगरे सा, ध्र धर निसा, रे साग म रे ग ग म 

ममं, ग मगरे सा, सारे सा नि साग म, रे ग मः, 
ध॒ ध षम, गम, रे ग मम॑, ग म गरेसा, सा रे सा 
ध्र ध्र निषध्रष्‌, ध्रष्र निसा, रेरे सा, ग म॒ ग रे सा, 
ग॒ मम॑ गम, रे गमप, म गरे स, नि सा ग म 
पष्‌, ध॒ ध॒षम, रे गममं, ग मगरे सा, ष्र्नि सा, 
ग॒ मपम, ग, मगरे खा, पप ध धनि निसं, ध नि 


सां, रं रे सां, नि धष, म, ममम गरे गम, पमः 
रे ग ममं, ग मगरे सा, नि, सा। 


२६२ जातखण्डे संगीत शास्त्र 


. इस राग को भैरव, रामकली, कालिगड़ा, गौरो, ललित, आदि रागो से वचा लेने 
में दी संपृ विशेषता दै । यह सदैव ध्यान में रखना चाद्ये कि इस राग में उक्त समस्त 
रागो की छाया आती रै, फिर भौ यह स्वतन्त्र रागस्वशूप हे । 


प्रशन--श्रन हम इस राग को अच्छी तरह सम गये । व अगला राग लीजिये ! 


उन्तर-टीक है । अवर हम काल्िगङ़ा राग लें। भैरव थाट के जन्यरा्गो में 
"कालिगडा" बहुत सरल च्रौर साधारण रागस्वरूप समभा जाता है ।, यद मैं कद दही 
चुका हं कि कुं लोग इसे आ्ात्रयराग मानने की सिकारिा भमौ करते है; किन्तु यह्‌ मत 
हमें क्यो स्वीकार नही दै, यह बात भी मँ तुम्हे वता चुक्रा हं । अस्तु, यह राग सरल 
तर सुविधापूणं होने से अनेक लोगों को आता दैः तो मी इसे शुद्ध रौर रंजक रूप से 
गाना कुशलता का काम है। । 

पर्न-सरल रीर सुविधापूं होने पर फिर कठिनाई कदां रह जाती दै ? 


उत्तरम कठिन नदी कद्‌ रहा हूं । प्रचार मेँ प्रायः अपने गायक कार्लिगडा रौर 
परज का मिश्रण कर जाते ह। इनमें किंसी को यह्‌ नही ज्ञात होता कि हम मिश्रण कर 
रहे दै । मेरे गुरु के मतानुसार काल्िणडा में तीत्र मध्यम बिलकुल नदीं जिया जाता । 


प्ररन--तव इसका गायन समय प्रातःकाल माना गया होगा ? 
उत्तर--हं, तुमने ठीक तकरं किया । 
प्ररन--प्रचार में इस राग का गायन समय कोनसा माना जाता रै? 


उत्तर--रात्रि के उत्तर भाग में दो-तीन वजे कालिगङ़ा गाया हुता मैने च्रनेक वार 
सुना दै, परम्तु इसमे गायको द्वारा दोनों मध्यम का प्रयोग करते हुए देखा दै । मँ यहं 
नहीं कटूगा कि यह स्वरूप बुरा ही है । (परज' में तोत्र म॑ होता दै अतः इस प्रकार दोनों 
मध्यम प्रहरण करने वाले रागस्वरूप¶र को “परज-कालिगङा' जैला भिश्र नाम देना उचित 
होगा । यदि एक शुद्धमध्यम ही लेकर राग गाया हो तो उसे केवल कालिगड़ा नाम देना 
च्रोर गायन समय प्रातःकाल मानना उत्तम पक्त दिलाई देतारै। मै यह स्वीकार 
करता हूं कि प्रचार में कालिगड़ा का समय रात्रि के दो-तीन बजे माना जाता है | लद्य- 
सङ्गीतकार ने मी इसी प्रकार स्पष्ट कहा है । “परज' का योग कालिङ्गडा से सदेव होता दै 
यह भी लच्य सङ्गीतकार ने वतताया है । जैसेः-- 


लच्याष्वनि दृश्यतेऽसौ कलिगेन विमिभितः । 

मिभ्रणं तन्न रक्तिष्नं निश्चयेन सतां मते ॥ 
जा प्रशन- तीत्र मध्यम रहित कालिङ्गदा भी भैरव, रामकली, आदि प्रातःकालीन रागों 
जैसा थोड़ा बहुत दिखाई देगा । 


उत्तर-सष्टदो दै। तोभीभैरवमेंर, ध स्वर एक विशिष्ट प्रकार से दोलन 
पाते है । कालिङ्गा में ठेसा नही होता । इसलिये यह राग स्पष्ट रूप से भिन्न पहिचान 
जा सकता है । 


प्रशन--कालिङ्गडा को प्रायः किख प्रकार आरम्भ करते ह ! 
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उत्तर--इसका उठाव कमी-कभी मप, धप,मग,मम,पप,धधु, पघ,मप्‌,' 
इस प्रकार होता है । कोई-कोई इसे शनि, सारेग,मम,धप्मग,मगरेसा! इसप्रकार 
भीलेतेरहै।' मेरे गुरुनेसमुमे बताया दै कि मैरव के अवरोह में जैसे दम कभी-कभी 
कोमल निषाद का स्पर्शं दिखाते है, वैसा काक्लिगड़ा में नहीं करना चाहिये, च्रीर ज्य तहँ 
पंचम स्वर चमकता हू रा रखना चाहिये, इससे रागभिन्नतां अच्छी तरह दीख पड़गी । 
यह भी एक प्रमुख तस्व है कि इसमे रे ध॒ स्वर च्रान्दोलित नदीं होते । रामकली में तो 
तुम्हे दोर्नो म ओरौर दोनों निषाद दिखाई देते है, अतः तुम रामकली से कलिगड़ा को सहन 
ही अलग कर सकते हो । कालिङ्गढा में रे ध, बदाकर भैरव मे जाते हुए तुम ्ननेक 
गायको को देखोगे, क्योकि वे इस ममे को ठीक रूप से सममे हए नहीं होते । कालिङ्गडा 
एक उत्तरांग प्रधान राग है, अतः इसके गायन में इस अङ्ग को सदैव प्रधानतादेनेकी 
सावधानी रखनी चादिये। यदिरेसानहुत्रातो तत्कालदही तुम एर प्रकारकी गौरी 
ओता के आगे प्रस्तुत करने लगोगे । । 


प्रन - सा किस जगह्‌ होना सम्भव रै ? 


उत्तर--देखो बताता हूं । नि, साःरेग,रेमग,रेसा,निध्रमृपु,नि, सारे, 
सामःरेग,रे सा! इस प्रकार का स्वरसमूहं तुमने लिया किं तकाल गौरी दिखाई देगी । 


परश्न--कालिङ्गड़ा राग सुविधाजनक श्रौर सरल होने के कारण अपने गायक सदैव 
गाते रहते होगे ? 


उत्तर नदीं, यह राग सदैव नही गाया जाता । गायक इसे एक कद्र प्रकार 
मानते ह । वास्तव में तो इस राग का निम्न कोटि का सममने का कोई कारण नहीं है । 
भैरव, रामकली ओर विभास के समय में ही अच्छी रीति से यदि कालिगड़ा गाया जावे 
तो मै सममता हू कि बहुत मनोर हो जावेगा । यह सत्य दै कि भैरव की अपेत्ता 
कालिणड़ा में गंभीरता कम दै । परन्तु इसमें संदेह नदीं कि यह भी एक मधुर राग है । 
यदि कालिङ्गडा को विलंबित लय में गाया जावे तो भैरव में परहुचने का अधिक भय 
रहता दै । तथापि जिसे अच्छी तरह पंचम का वादित्वं समालना त्राता दो वह चाहे तो 
इसे विलंचित लय में शोभनीय बना सकता है । 


प्रन--कालिगड़ा के विस्तार में हमें कोन से स्वरसमुदाय अधिक दिखाई पड़गे ! 
उत्तर- तुम इन रवरसमुदायों को ध्यान में रखलोः- 


ननि, सा रे ग, ग म ग, ध धप मग, म ग रे सा; प 
ध॒ प, ग मप धुम, मगः नि सा गम, ध॒ धृ 
मप ध प मग, मगरे सा। 


| 
प 


1 त 


प्रन-इस राग का अन्तरा कैसे शुरू किया जाता है ? 


उत्तर--पध, पधु,निनिसां, धनिसांरंसांनिषफगमपध,निप्ांनिध 
प,गमपधु,पमगः इसप्रकार से अधिकतर शुरू किया जाता दै। कालिङ्गडा में 
प्रायः ख्याल, धुषद नहीं गाये जाते । यथा सम्मव बदौ-वडी महफिलों मे कालिङ्गडा, 
कोरी, मांड, पील आदि रागो की फएरमादइश नदीं की जाती । 


२९४ मातखण्डे सङ्कोत शास्त्र 


परल--क्यों भला १ ये राग तो बडे मधुर दै? 


उत्तर--शायद्‌ श्रोतारो को यह्‌ भय रहता होगा कि गायक हमारा मूल्यांकन 
कम करेगे । यह्‌ चात सत्य है कि यदि किसीने इस प्रकार की फरमादशा की तो गायक 
ह टेदा बका कर “च्छा साहेव बड़े कष्ट से कहकर आस-पास के श्रोताच्मां को यह्‌ 
आभास करा देते है कि फरमाद्श करने वाला बेचारा बिलकुल दया का पात्र चौर अल्यज्ञ 
है च्रौर यह फरमादश उसकी प्रतिष्ठा एवं स्तर के लिये शोभनीय न्दी है । रेसे प्रसंग 
नेक वार मै देख चुका हूँ । अनेक वार तो एसे सुह विचक्राने वाल्ते गायक दृतीय श्रेणी 
कै भी नदीं होवे! फिर भी उन्हे कालिगड़ाकी फरमाडश हलको जान पड़ती है । सुमे 
स्मरण दै कि मैने अपने गुरु से ए बार प्रातःकाल के समय यह राग गाने की प्राथना 
की थी । उन्दनि पंचम को वादी बनाकर इस राग को इतना सुन्दर गाया करि उस दिन की 
याद्‌ मुम आगे करितने दी महीनों तक रौ थौ । 


न्धः पषुमपमग,मपफथमःगमरेग, पधफ़गमग, निसांनिधपः 
मप,घुपमगनि,सारेग,मधपमग,पप,धप,मप,निधपः, घम्‌, मग, 
गम,पधपमग,मगरेसा,निसागम,पपसांरंसांनिधप़ुमप,घपममग। 


आदि स्वरसमुदाय उन्होने बहुत ही युक्ति से गाकर अन्य समकालीन रागो से 
इसे भिन्न कर दिखाया । उन्हें मेरी फरमादईश से बिलङ्कल रोष नदीं हुश्रा । 


प्र्न--तो फिर मजलिस मे फरमादश करना कख जोखम का हयी कार्यं कहना पड़ेगा ? 


उत्तर--एक तरद से यह्‌ सत्य है । हम लोग गायन को बैठकों में जाते है, वहां 
प्रायः तीन-चार प्रकार के श्रोता हमे दिखाई पड़ने संभव टै । १-मार्मिक २-अद्धः शिक्तित 
सममदार ३-भोल्ते परन्तु संगीत प्रेमी इत्यादि । जो अद्ध शिक्तिति सममदार होते र्द, वे 
यद्यपि (वावा देने में बहत भाग लेते दै, तथापि वे सदसा फरमादश करने के भमट में 
नहीं पडा करते । 

भ्रश्न-- यह क्यो ? 

उन्तर--उनकी स्थित्ति अपने आप दी कुड विलक्णए सी हुआ करती दै । वचाहवा' 
करने की भ्रादत होने से उनसे चुप तो रह्म नदीं जाता । परन्तु उनके वाहवाह की मंडी 
लगाने से अन्य श्रोताच्मां के हृदय में उनके सम्बन्ध में सङ्गीतक्न होने का बड़ा विश्वास 
बना हुमा होता है । इसमे मी वे वताये वी राग का नाम, वे कदं उतना ही गायक का 
मूल्य, वे बतारये वही गायन थम जाना, आदि बातों तकर उनका महत्व बढा हुच्रा होता दै । 
परन्तु ख ~क कठिनाई उन्हे मी आती हैँ ८ 


प्रशन- केसी ? 


उन्तर--मान लो किसी गायक ने कोर एेला राग गाया, जिसे वे लोग नदीं 
रदिचान सके श्रीर्‌ यही वात बार-बार होने लगे तो उस राग का नाम, उसके नियम 
अदि वे गायक से दस पृष सकते है ! 


प्रन-स्यो, एेसा करने से क्या गायक रुष्ट शो जावा है १ 
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उत्तर-गायक के रुष होने की बात तो अ्रलग ही रहती है। अभी अन्य श्रोता 
क्या कंगे १ “अरेरे! क्यायेभी हमारे जैसेदी रै? जिस प्रकार यमन, भूप, केदार, 
बिदाग, द्रवारी, मालकोष, भैरवी च्रादि के रागे के रागां में हम गड़वड़ा जाते च्मौर ठप्य 
हो जाते है, इसी प्रकार क्या इनकी भौ स्थिति है ? क्या इस प्रकार उन्हें महसूस नदीं 
होता होगा !? 

प्रन-फिर ? 

उत्तर--एेसे व्यक्ति चालाक दोन के कारण यहां कोई युक्ति निकाल लेते है। वे 
किसी पास मेँ वैडे हुए व्यक्ति के नाम से गायक से राग का नाम पृद्धते ह । परन्तु तुम 
इस प्रकार कभी मत करना । यदि तुम्हे कोद कठिना उन्न होती हो तो गायन समाप्त 
होने पर गायक से प्रसन्नतापूरवंक अपनी शंका का समाधान कर लेना चाये । यह कदने 
में लज्नित होने की आवश्यकता नहीं कि अमुक बात की जानकारी मु नदीं दै । यद्यपि 
य॒मे वड़े समभदारो कौ त्रेणी में प्रविष्ट होने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, फिर भीमक 
बार अजीव कठिनाई में फेस गया था । यह्‌ मजेदार वात तुम्हे श्रनुभव से लाभलेने 
के लिये सुनाता हूं । 


एक बार मैँ एक गायन की महफिल मे गया था । गायक क्काफी' राग का एक 
गीतगारदाथा। वह अपने राग में गांधार वं निषाद्‌ स्वर इस भकार लगानेलगाकि 
मुभे उसकी चीज किसी कानडा के प्रकार जैसी जान पड़ी । मेरे पास वैडे हुए सज्जन 
ने सुभसे राग का नाम बताने का तकाजा करना आरम्भ फरिया, किन्तु मुमसे राग करा 
नाम निश्चित नदीं हो रदाथा। उस गायक्र के सम्बन्ध में यह्‌ प्रसिद्धि भी मँ सुन चुका 
था किं वे कमी-कमी प्राचीन रागो के स्वरो को उलट-पलट कर श्रथवा एक दो रागोंका 
मिण कर नवीन राग पैदा कर लिया करते दँ । अतः राग निश्चय करने की मेरी करिनाई 
च्मीर भी बद्‌ गड थी । 


प्रशन--किन्तु आपने यह्‌ क्यों नहीं कह दिया कि भाई ! मुभे इस राग के नामका 
निश्चय नही हये रहा दै । 


उत्तर--यह तो मेदो वार कह चुका था। परन्तु या तो रसे उत्तर सुनने कौ इसे 
श्ाद्‌त न रही हो अथवा कोई अन्य कारण हो, वह मुम छोड दी नदीं रहा था । अन्त में 
उससे मनि कदा कि गांधार स्वर के प्रयोग से ममे तो यह्‌ राग कानडा का कोद प्रकार 
जान पडता है । 

परन-फिर उसने क्या कहा ? 


उत्तर--उसने मेरा उत्तर कुं देर तक स्वीकार कर लिया, परन्तु थोड़ी देर बाद 
उसने वही प्रश्न वहां उपस्थित एक श्नन्य सममदार व्यक्ति से मेरी भैर जानकारी मे, परन्तु 
मेरे एक मित्र के सम्मुख पूं लिया । 


प्रन--यह तो व्यर्थं का हस्तक्तेप करने वाले व्यक्ति जान पड़ | 


उत्तर-ेसे लोग भी कभी-कमी भ्रोठृ-समूह मे हम लोगों को दिखा पते 
रहते है । श्रस्तु, वे सममदार बडे धूतं थे । उन्हेनि फिर गाना समाप् होने पर यो प्रन 
स्वयं खां सादेब से किया कि आपके अमुक बोल की चीज का रागये पूष्ठर्देै। 
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उत्तर इसका कोई विरोष अर्थं नही रै । जब गायक अधिक रेट में ्राजाते है, 
तव कुद देर ऊ लिये अपना अस्तिरव भूलकर इसी प्रकार कटु-कुख बसने लगते दै । 
आगे चलकर सम्भवतः तुम्हे मौ इस तरह का अनुभव होगा । मँ समता दँ फ जव 
तक यद विदा अपने सुशिक्षित व्यक्तयो के हाथो मंन जावे, तव तक एेसी बातें 
दिखाई पड़ेगी ¶ तो भी एसे गायको से हमें गडा करने का कष्ट नदीं उठाना चाहिये । 
कुं समय मे वे अपने राप शात हो जाते ह। सासे सा' मिलाना श्र्थात्‌ उस गायक 
के सम्भुख बैठकर गाने का सास करना, इतना ही अर्थं सममना चाहिये । गायक लोगों 
को यह भ्रम होता दै करि शास्रं का विचार करने वाले सङ्गीत (क्रियात्मक सङ्गत) जानते 
ही नहीं । मै समम्तता दह कि अव थोढे दी दिनो मे उनका भ्म दूर हो जावेगा । बादशा्ी 
युग मे, उनके विचार के अनुसार स्थिति चाहे जैसी रदी हो, परन्तु यह दिखाई नदीं पडता 
करि अव आजकल के हमारे विद्वान भी इन गायको से इस प्रकार डरेगे । उन्दः तो अव 
सुशिक्षित समाज का दी बहुत सदारा दै । गायक से निरथेक शाख-च्चा करनी भी नदीं 
च्वाहिये । 


प्रशन-फिर आपने उस गायक से क्या कहा ? 


उत्तर-मँने शाति पूवक कदाः-खां साहेव ! चआआपव्यथंही स्धटदोरेदहै। 
आपको पटना-लिखना नदी आता, यह बात जान कर भी भला कौन आपतते शाख-चर्च 
करने को तैयार होगा ? इस पर उस गायक ने कहा त्च एक देसी तान मार्गा कि 
परिडित अपनी 'पोथो-वोथीः छोडकर भाग जायगा । 


प्रन--माल्‌म होता दै, यद तो बडा ही उन्मत्त व्यक्ति था? 


उत्तर--श्रशिक्तित गायकां की व्यथं प्रशंसा होती रहने से उनकी वृत्ति इसी भकार 
की हो जाती है । अस्तु, आगे मने धीरे-धीरे उसे शांत किया श्नौर उससे इस प्रकार 
बाते की । 


मै--खां सादेव ! आप भैरव मे जो ऋषभ शौर धैवत स्वर लगाते दै, बे तीत्र 
लेते ह या कोमल ? 


त खोँ-वेतो हम कोमल दही लेते है । गांधार जर निषाद्‌ स्वर अवश्य तीत्र 
। 


मेँ--फिर भैरव शरीर कालिगड़ में भिन्नता किस प्रकार रखते है ? 


उत्तर--यह क्या कहते हो ? भैरव में रि. ध. आंदोलित लगते ह, इस प्रकार 
का्लिगड़ा में नदीं लगाये जाते । प्रैवत तो मैरव की “जानः ही दै] 


मै--मैरव का गायन समय कौनसा है ? 
उत्तर--वह प्रातःकाल का राग रै, यह्‌ बात प्रसिद्ध ही है । 


गै-तोष्टिखां सादेव ! आप न्यर्थं ही ग्रन्थो को बदनाम करते है । सच 
५9 स्वयं मी बिलङ्कल भ्न्थो े अनुसार दौ गति ई । यह एक शाख का 
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““रागादिरभैरषाख्यो सृदु्रषममधस्तीवरगाधारनिः स्यात्‌ । 
वाद्यस्मिन्‌ पैवतोसावरृषम इह तु संवादिरूपोऽभिगीतः ॥ 


इस श्लोक की प्रवयेक वात का आप प्रस्यत्त उपयोग करते हैँ । यह्‌ आश्चयं है कि 
एेताहोनेप्ररभी आप प्रन्धो को बुरा कहते दै । मैँतोकरटरगाकि राप स्वथं शशाखप्रमाणः 
से गाते । संमवतः प्रन्थो मेँ क्या कहा गया है यह वात किसी ने आपको नदीं 
समाई, इसी से त्रपो गलतफहमी हो गहै होगी । जयपुर के बहराम खां के लिये 
तो आप जैसे गायको मे वडा सम्मान है । उन्हें तो प्रंथ बहुत ही पसन्द आते ये । वे एक 
टिन्दू पंडितके ही शिष्य थे चौर उन्दी बहराम खां के नामसे राज आपके गायक लोग 
हमे वड़ी-त्रडी वाते सुनाया करते ई । अव कालक्रमसे यदि चआ्मापका गायन ग्रन्थो से 
भिन्नदहयोगयादहयोतो भी सचमुच यह न्याय नहीं कहा जा सकता फ इससे आप प्रन्थ 
पढने वाले से द्वेष करं । आप स्वयं पर्थ के नियम तोड़-मरोड़ देँ श्र फिर प्रंथकासें 
को गाली देने लगे, यह कैसे हो सकेगा ? यदि किसी ने आपको प्रन्थोक्त नियमों से 
कोई राग अच्छी तरह गाङर दिखा दिया तो भला किर आपकी स्थिति कैसी हो जावेगी १ 
खैर ग्रन्थो को द्योडदा, परन्तु क्या आप यह्‌ विश्वास दिला सकते दै छि आज जो-जो राग 
च्माप गाते ह, वे समस्त देश में आपके समान ही गाये जाते दँ? यद आप जानतेहीदहै 
कि गायक लोगों के अनेक भिन्न-भिन्न घराने माने जाते हँ । क्या जयपुर के गायको के 
संपूणं राग, ग्वालियर के गायको से मिल सकेगे १ क्या पंजाव के गायकं के राग आपके 
गायकों से मिल सकरेगे ? इतना ही क्यो ? पटमंजरी, पटदीपकी, लच्छासाख मंगल- 
भैरव, नंदभेरव, अहीरमैरव, फीलफः हिजाज, जंगला, भदियार, भँखार, कौँसी, हुसैन, 
देवसाख, मालगु्ज, चैती, दरारीतोडी, बहादुरीतोड़ी, वित्नासखानीतोड़ी, बाया- 
तोडी, आदि वीस राग ही उदाहरण केलिये लेताहूं। ये सभी राग मुमेमेरे.गुरुने 
बताये द मौर शायद्‌ आपको मी आते होगे । यदि अव इन्दः हम मिलाकर देखें तो 
क्या च्रापके नियम च्रौर मेरे नियमों में कदी-कदीं अन्तर होना सम्भव नहीं दै !? ओर 
यदि देता हा चौर मैने आपके रागों को गलत वताया, तो मला आपको कैसा लगेगा १ 
हा, मेस यह मो मत है कि सुशिक्तितों का अशिक्षितं को गाली देना बिलकुल अनुचित दै । 
अपने प्रन्थकार उच्चकोटि के गायक-वादक भौ रहे होगे । यह कहना तो मूखंता हय होगी 
करि उनके नियम तुमसे नदी सध सके, इसलिये वे मूख थे च्रौर तुम सयाने हो । उन 
प्रन्थकरासो ने अपने नियम अच्छी तरह लिखकर रख द्धोडे तो क्या यह्‌ उन्होने कोई 
पाप किया? 


प्रशन--फिर ? 


उत्तर--फिर क्या, वे गायक महाशय तताल ही ठंडे पड़ गये ओर कहने लगे, 
“नदी, नही, पंडितजी ! विद्वान लोगो को मेँ बुरा कैसे कर्दमा? प्रर्थोकोमीरमैँ श्भूठः 
नदीं कद सकता । प्र॑यकरत्ता भो तो हमारे ही पूर्वज र्दे । हम भौ कौन द ? मूल सरूप 
मेतोहममी दिन्दू दीद । हमारे बाप-दादा सदैव प्रथो को मानते आये द । समस्त 
प्रथो मे “नाद्‌ विरह्य" ही बताया है । ननाद सागर अपार सरसती न पायो पारः च्मादि 
बातें पंडितो ने जो शा मे "लिखकर रखदी दै, वे सत्य द । हमारे पुराने धरो मेँ अभी 
मो कद -कदीं कुद प्रन्थ छिपे दए निकल सकते दै 1” 


२७५० भातखष्डे सङ्गीत शास्त्र 





यह्‌ घटना मैने तुमे अपनी प्रशंसा के लिये नदी, अपितु इसलिये सुनाई दै कि 
यदि इस प्रकार के प्रसंग तुम्हारे सम्मुख उपस्थित ह तो वहां वु्दँ किस प्रकार का बतीव 
करना चाहिये, यह वात तुम सममः सको । अव कालिङ्गडा की च्रोर मै पुनः 
चलता हू । 

कालिगढा में हमे सदैव चुद्रगीत सुनने को मिज्ैगे, यह बात मँ चता ही 
चुका ह । यथा सम्भव इस राग मेँ गायक मंड का काम नदीं करते । इस राग के वादी 
स्वर के विषय में गायको मे मतमेद पाया जाता दै । कोदै-कोई वादौ स्वर गांधार 
मानने के लिये कहते दै नौर कोदै-कोई मध्यम स्वर को वादो मानने कौ बात सुफाते है । 
मध्य रात्रि के उपरांत गांधार को वादी बनाना मुके मो पलन्द नही । यह नदीं करि यदि 
भ्नि,सारेगःगमपधुप, मगः इसप्रकार का दुकड़ा बार-बार आआतादहो तो इतने 
से वादित्व गांधार को ही देना चाहिये । मेरे गुरु द्वारा बताया हुता प॑ंचमस्वरका 
वादित्व यदि तुम्ह स्वीकार हो तो मेरे मत से चल सकेगा । यदि रात्रि के बीतते-बीतते 
कालिगडा गानां हो तो परज ओ्नौर कालिगडा का मिश्रण कर गाना अच्छा दिखाई देगा । 
चनौर गायक ज्लोग प्रायः इसी प्रकार करते भी ह। जो लोग कार्लिगड़ा में मध्यम को 
बदाते द, वे उस स्वर को इस प्रकार रागे लाया करते है--स्वर प॑क्ति- 


ध्नि,सारेगम, गमः पधुपम, रेग, मगरेसा; धु पधपमग, 
गम,गमधुपमःरेग निसा, गमफधध, निधप, म, पधपमग, 
गमगरेसा,नि,ःसारेगमः। 


प्ररन--यदि कालिगड़ा में तीत्र मध्यम प्रयुक्त करना हो, तो यह स्वर कहां पर च्रौर 
किस भ्रकार लिया जावेगा ? क्या निसारेग, मंप, ध॒निसां" इसप्रकार आरोह 
हो सकेगा ? 


उत्तर--तुमने यद प्रश्न बड़ा अच्छा पूय लिया । कालिगडा में देखा आरोह नदीं 
होता । यहां तो कोमल मध्यम हौ लेना प्डेगा । 'निसागमंप,धनिसां" इस प्रकार 
के स्वर गाये कि श्रोताश्रं को किसी सायंकाल्लीन राग का श्राभास हयो जावेगा । काक्षिगड़ा 
में तीव्र म॑ बहुत थोड़ा प्रयुक्त होता दै । प्रायः यह स्वर ध्म॑धमंधनिनिसां इस प्रकार 
अन्तरा आरम्भ करते हुए उपयोग मेँ लिया जाता है च्रौर यदीं परज का मिश्रण होता है । 
ठम्दे तो कालिगड़ा मे तीव्र मध्यम न लगाने कौ आकृत वना लेनी चाहिए । सम्पूणं सूती 
उत्तरांग में दिखाने की सावधानी रखनी चाहिये । । 


र 
रे 


श्वनिसांनिधपनिधुपधुपगमग, धुष्‌, गमगः यह स्वरसमुदाय 
इस राग में बार-बार दिखाई पड़गा । 


प्रन--यदह अव हमारे भ्यान में ्रागया । कालिङ्गडाः नाम कानों को थोडा 
विलक्तण जान पडता है । दै न ठेसा ? क्या यह्‌ बताया जा सकता है कि यह्‌ नाम कदां 
` से राया होगा ? 


उत्तर--इस नाम में इ अक्र सचमुच ऊख अपरिचित सा जान पडता ह । 
कलिङ्ग तो अवश्य ही एक प्राचीन नाम है । हमारे देश के प्राचीन इति्ास मे यह एक 
पूव की ओर ढे ्रदेश का नाम बताया है । एभणर पराशणङ नामक प्न्य मे एक जगह 
इस प्रकर कदा गया है-- 


दूसरा भाग २७१ 
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संभवतः इस 'क्लिगः देश कीर सेदही यह कालिगड़ा राग आया होगा । 
“डा अक्षर गे मी तुम्हे कुद रागनामों में जोडा हुत्रा दिखाई देगा । हालांकि करलिग' 
नाम प्राचीन दै तो मी यह समभना चाहिये कि "कालिगडा' समस्त प्राचीन म्रन्थो में 
चताया गया है । एकर (रागमाज्ञाः नामक ग्रन्थ में इय प्रकार बताया हैः- 


सारंगी गुजरी तोड़ी काभोदी पटमंजी । 
रागांगना इमाःपंच दीपकस्यैव वन्लमाः ॥ 
कालिगः इ तलो रामः कमलः ङषुमस्तथा । 
पंचमो लाहुदेमालौ दीपकस्याष्ट पुत्रकाः ॥ 
इन कोरे रागनामो से वम्र विशेष सहायता प्रप्र होनी संमव नदीं है; क्योकि 
इन समो रागो  लक्तण प्राप्त करने की तुम्दारी आवश्यकता वनी ही रदेगी । [रक दूसरी 
ध्राग माला में इस प्रकार बताया गया दहैः- 
कामोदी पटमंजरी च परजस्तोडी तथा गुर्जरी । 
सारंगी वरबुद्धयोऽपि जगतो गायंति पंचांगनाः ॥ 
ग्रप्यष्टौ कमलाब्हयोऽथ ङुषुमो रामः सुतः इ तलः । 
का्लिगो बहुलोऽपि पंचम इतो हेमालको दीपके ॥ 
रागलक्षणेः- 
गायकप्रियमेलास्च जातः कलिगडस्तथा । ए 
सन्यासं सांशकं चैव॒ सषड्‌जग्रदधरच्यते ॥ 
आरोदेऽप्यवरोहे च मवजं षाडवं तथा । 
सारेगपधसां। सांनिषपगरेसा॥ 
हम कालिगडा को भैरव थाट में मानते दै, गन्तु यां पैवत स्वर तीत्र बताया 
गया है श्नौर मी एक मजेदार वणन सुनोः- 
प्रायः शंसति गुजरी ृगवधुर्देलावलं हारिणो । 
हंसो बै ल्तितं च सारषगणो नते निशं सोरटीम्‌ ॥ 
कु तं चित्र गलः कलंकषरवः कालिगरागं तथा । 
कीरः खोखररागमेव बहुलं हेमाद्रिजो मूषकः । 


२७२ भातखण्डे संगीत शास्त्र 


अपने प्रन्थकारो का एेसा उद्योग देखकर कभी-कभी वड़ा मनोरंजन होता दै । 
रागमालायाम्‌ः-- 
तांबृलवक्त्रो धृतखड गदस्तशित्राबरः इ छमललिप्रमालः । 
कृपाशकोपेतकटिश्च गोरः सवंप्रियोऽप्यस्ति कलिगरागः ॥ 
यद्स्पष्टहीदैकरि इस वणेन का प्रत्यत उपयोग कुमी नदीं दो सकता। 
कल्यदरुमकार ने कलिग को दिदोल का एक पुत्र माना दै । उसका श्लोक ( यदि इसे श्लोक 
कहम्‌। पड़े तो ) सुनाता हू । 

“(शंकराभरन अरन आमीरः सोमहंसकलिगः पंचम सोहनमोहन दिदोलपुत्रक ।'' 
इस शलोक भं ददिदोल के आठ पुत्र वते द । इसने ही फिर एक दूसरा मत 

इस प्रकार बताया दैः- 

'कालिगङक तलो रामः कमलङ्सुममालबौलाहनं चैव हेमलं दीपकस्य च नंदनाः ॥' 
प्रशन--मालूम दोता दै कल्पद्रुमकार ने कलिग के लकण अलग से नदीं दिये 
उत्तर--उसने रागमाला के लक्तण ही विये दँ, जैसे ^तांवूलवक्त्रो धृतखड्‌गदस्तः? 

इत्यादि । यह मेँ कमहं पटले ही बता चुका हूं । अदोबल, लोचन, सोमनाथ, रामामास्य, 

पुर्डरीकः आदिं ने यह राग बताया ही नहीं दै । 'राधागोविदसंगीतसर' में इस प्रकार 
कहा गया हैः- 

“न्थ दीपक को पांचवो पुत्र कलिग या लोकि मे कल्लिगडो कहे दै 
ताकी उत्पत्ति लिख्यते । शिवजी नँ प्रसन्न होके उन रागनमे सों विभाग 
करिवेकों । सघोजात नाम युखसाों गाईके दीपक की छाया युक्ति देखि । बाको 
कलिग नाम करिके दीपक को पुत्र दीनो । अथ कलिग को खरूप लिख्यते | 
गोरो जका अङ्ग दै। केरी की सखोल जे ललाटमे है। शुखं बीड़ा 
खाय है । रंगविरंगे व्च परे हे । बाई कोर कमर मं जाके कटारी है। श्रौर 
हाथन मं जाके खट्ग हे । जाके मनमे को है । युद्ध फे लिये सिंहनाद करे ३े। 
जाके सूप देख बेरिन ३ दिय धरङ़े है । बडो बलत है । युद्ध के लिये बह 
जाकी फरक ह । एसो जो राग ताहि इलिग जानिये |" 


मश्न--क्या यहं वणन मौ ताचूल वक्रो ६० श्लोक के आधार पर॒ किया हुता 
नदीं दिखाई पढ़ता { निस्संदेद्‌ छुच॒बातें शलोक के बाहर की मौ, यह्‌ स्वीकार 
करिया जावेगा । । 


उत्तर-तुम्दारा श्रयुमान सत्य दै । जो बातें श्लोक में नहीं दै वे राजा खादेव जे 
कल्पना से सम्मिलित करली होगी । हाथो में खड्ग ओर कमर में कटार होने पर क्रोध, 
सि्नाद्‌, बाह्छर्ण अदि वणेन खुशौ से मिलाया जा सकता है । यद्‌ बात किसी शुर 
राजपूत राजा को सिखने को च्रावश्यकवा ही क्या ई ! 


इसरा भाग २७ 


परशन--ठीक दै, परन्तु कलिग के स्वर श्लोक मेँ नदीं दिये गये दै, वदां क्या क्रिया दै ? 

उत्तर- वह भाग मँ अव सुनाने वाला दयी था। वह्‌ इस प्रकार दैः- 

“शाख मं तो यह सातसुरनसांगायोहे।मगरेसास्रारेगमपष 
निसा। यतिं संपूर्ण है । याको रात्रि के चौथे पेदैर मे गावनो । यह तो याको 
बखत हे । दिन के दोय पेहेरतारं चाहो तवर ग्रो । 

प्श्न--तो फिर आपके गुरु ने जो गायनसमय प्रातःकाल बताया रै, उस कथन में 
अवश्य ही तथ्य है । इस ग्रन्थकार ने कल्िग की शत्रालापचारीः किस प्रकार बता द? 

उत्तर--वह एेघी दी गई है देखोः- 


ग-- गांधार चदु नि- निषाद चदु 
म~ मध्यम चदु ध-- धैवत उतरी 
प-- पंचम असली प-- पंचम असली 
ध-- धैवत उतरी म-- मध्यम चदु 
म-- मध्यम उतरी ग - गांधार ची 


प्रशन--इसमें दोनों मध्यम प्रहण करने का प्रकार बताया हुश्ा जान पडता दै १ 

उत्तर--हां ! यह व्यवहार मँ बता ही चुका हूं । अव यह न्दी कदा जा सक्ता कि 
प्रतापरसिंह को राग नियमों की कितनी मात्रा में जानकारी रही थी । उसकी आलापचारी 
के लिये यह्‌ आवश्यक नदीं माना जा सकता कि उसके लिये प्रंथाधार मिल ही सकेगे । यह्‌ 
मेँ कह चुका हूं कि उसने शराल्ापचारी' अपने गायको की सदायता से लिखी होगी । 
'सङ्गीतसार' प्र॑थ सौ वर्षं से उपर का दै, अतः उस समय का प्रचार कदीं-कीं देख लेना 
उपयोगी होगा । मुके जदा योग्य जान पद्धेगा वहां मँ इस प्र॑थ का उपयोग करूगा ही । 

भ्रश्न-टीक रै । अव आप दमे कालिगड़ा का स्वरूप स्वरसे में ओर दिखा दीजिये 
तो यह राग भी समाप्त हुश्रा । 

उत्तर--टठीक दै । यही करता हूं । 

फालिगड़ा 

निनिसार, रग, मग, ममग, गमपध्मप, घपमग, रेगमग, रसा, पृधृनिसा, ध्रनिसा, 
निनिसा, गगमम, रेग, गमधुप, गमग, मगरेसा, गमगमप, धुप, धमप, धनिसांनिषप, 
गमपध, पमग, मग, रेसा, सारेगम, रेगम, मपगम, गमपधनिधपघमपधपमग, मगरेसा, 
पपमग, ममपप, धधपधमप, गमगरे, गमपप, गमपग, मगरेसा, निसागम, रेगमप, घनिसानि 
धपधम, पपमग, ममपप, ध॒धपप, धधपध, निनिसांसां, धनिसांरं, सांनिधप, सांनिधनि, 
घपगम, धपगम, गरेसा, निसागम, पगमप, सारंसानि, घपधम, पपमग, ममपपः, धुधुपप । 

निसा, गम, रेगम, गमपगम, धृधप, गम, निध, सांनिधप, गमपगम, रेगमगरेसा, 
निसागम । 
गमपधमप, धधपघमप, गमप, निनिधरप, घनिसारंसांनिधप, गमप, रेरसांनिधप, घघ, 
ममग, सारेग, म, पमग, रेखा । 

मै सममता हं किं इतने से इस राग का चलन तुम्हारे भ्यान में सरलता से आ 
जावेगा । 

प्ररन--अव आप कौनसा राग हाथमे लेगे? 

उत्तर--अवर हम "्वङ्गालः' राग पर विचार करेगे । बङ्गाल नामतो खष् ही देश- 
वाचकदै, ठीकदैन? दस्तसे यह्‌ अनुमान किया जा सकता दै कि यह राग वङ्गाल 
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प्रान्तं मे बिलकुल साधारण होगा । यद्‌ राग अप्रसिद्ध रार्गोमें से एक मानाजातादहै, 
इसका वर्णन प्रन्थो में भिन्न-भिन्न प्रकारसे क्रिया हूग्रा है। अतः इसके बारे मेँ समाज 
मरं मतमेद भो दिखाई पड़ना सम्भव रै। यह्‌ भी सव्य दै कि हमारे गायक भिन्न-भिन्न 
प्रकार से ्वङ्गालः राग गाते है| 

प्ररन---तो हमें कौनसा प्रकार स्वीकार करना चदय ? 

उत्तर--यह यै अमी बताने वालादह्यीथा। भैरव थाटमें जो प्रकार है. हम उसी 
स्वरूप को स्वीकार करेणे । शस स्वरूप को गायक लोग बङ्गाल-मैरव' कहते है । यह्‌ नाम 
मी बहत ही सुचियाजनक दै । निरे 'वङ्गाल' नाम को स्वीकार कर यदि किसी ने अपना 
राग किसी अन्यथाटके स्वरो भी गाया, तो उससे हमारा चिलङ्खल विरोध नहीं 
होगा । मनि इस प्रकार से भी गाते हुए सुना है । 


प्रशन--श्रापने किन-क्रिन थारों में इसे गाते हुए सुना दै ९ 


उत्तर-मैने “काफी अर “बलावल' थार्टो में मी बङ्गाल राग गाते हुए सुना था। 
यद्यपि बे रागस्वह्प मुभे अधिक अ्रन्छे नदीं लगे, परन्तु मँ यह नदीं कहूंगा करि जो मुके 
पसन्द नदी, बह राग अशुद्ध ही दया अरोग्य दै। 
प्रन-- वङ्गाल-मैरव' संयुक्त नाम से यह्‌रागभरैरव का ही एक मेद समभा 
जाता होगा ¶ 
उत्तर-- हां, एेसा सममः लेना भी श्रनुचित नहीं दै । पद्िते मेने भावमभद्र के भ्रन्थों 
में वर्णित भैरव के जो मेद्‌ बताये थे, उनमें यद्‌ मेद नदीं था । यह्‌ एक निराला द्यी राग- 
स्वरूप दै । यदि व्यवस्थित राग-नियम दां तश्रा रागस्वरूप रनक हो तो ह्मे नवोन राग- 
स्वरूप स्वीकार करने मे भो कोद दिचक्रिचाहट नदी रै । बङ्गालमैरव मँ हमें निषाद स्वर 
बिलकुल व्यं मानना है च्रौर अवरोह मे गांधार को वक्र रखना दहै। गांधार की यह 
वक्रता तानवाजी के लिये च अदुविधाजनक होने के कारण अनेक गायक्र इसकी शरोर 
भ्यान नदीं देते, परन्तु धरुपद-गायक ये दोनों नियम अच्छी तरह संभाल सकते ह । प्रचार 
मेँ तुम्हे अनेक गायक, च्रनेक वार वङ्गालमैरव राग सम्पू रूप मे गाते दिखाई पड़े । 
ये लोग, अपने राग करी ^भैरव' से भिन्नता दिलाने के हेतु इसके मुखडे में एकाध स्वर 
व्यथे ही बदाते हुए दिखाई देगे; परन्तु मेँ नदी समता कि वे इसके लिये कोई वास्तविक 
रागनियम बता सँ । यह्‌ वात मेँ प्रत्यद्य अनुभव से कह रा हूं ! जिस गायक ते 
मुभे सम्पूरणं प्रकार सुनाया था, उसको मैने खास तौर से अपने “वङ्गालमैरव' के नियम 
बताये च्रौर देखा करि वह्‌ क्या कहता है । 
प्रश्न--क्या उसने अपने सम्पू प्रकार के लिये कोई आधार बताया था ? 


उत्तर--उसने कदा कि “मेरे गुरु ने यमे यह चीज इमी प्रकार बताई है । यहं 
बहुत पुरानी चीज ह” आगे चलकर वह्‌ कुं ठसक से बोला कि ““परि्डित जी ! र्गो 
के ये सव कायदे क्या हम नदीं जानते ! मगर वैसे गानेसेराग का मजा सव जाता 
रहता दै क्योकि वैसी “फिरतः हो नदी सकती ।” यह ठीक दै करि तानवाजी करने 
वाले गायक को राग-नियमों का पालन करने भे कटिनाई पडती दै, परन्तु इस कठिनाई 
के लिए नियमों को समन्त हटाते हूए, टालते जाना कैसे पसन्द्‌ करिया जा सकेगा १ मुके 
यह दिखाई पडा कि इर गायक को वज्गाल के कोई भो नियम ज्ञात नदीं ये । 


दूषय नाग 
इस २७५ 


प्रन -क्या संस्कृत प्रन्थकार '“्वज्गाल-मैरव इस प्रकार का संयुक्त नाम 
वताते टै ? 


उत्तर--यद्‌ मुभे कदीं नदीं दिखाई दिया । मै समता हूं कि यह्‌ नाम गायको ने 
सुविधा के लिये प्रचार मेँ ग्रहण कर लिया है । प्रन्थो में बङ्गाल, शद्ध बङ्गाल, बङ्गाली, 
आदि नाम दिखाई पड़ते ह । भैरव धाटके बङ्गाल को कन्नडवङ्गाल, कर्नाटवङ्गाल, 
इस प्रकारके नाम मौ दिये हूए दिवाई पड़े गे । प्रन्थों में राग-नियम कौन-कौन से 
बताये दै, यह्‌ मँ अव बताने वाला दी हूं । 


प्रशन -वङ्गालमैरव का वादी स्वर कौनसा दहै! 

उत्तर-- वादी धैवत स्वर माना जावे । इसके स्वतन्त्र नियम होने से यह्‌ राग 
भैरव से भिन्न हो हो जावेगा । कु भरथो मेँ वादौ पडूज बताया गया दै । कोई-कोई 
गायक इस राग में मध्यम वदढाकर रागभिन्नत्व दिखाया करते है । कोई-कोई “रम” 
“निप इस प्रकार कौ स्वर-संगति कदी -करहीं प्रहण करना पसन्द करते दै । इस राग के 
सम्पू प्रकार को गाने वलि व्यक्ति दी ठेसी युक्तियां अधिक प्रयुक्त करते दै, यह बात 
भी ध्यान देने योग्य दै । यह्‌ "ङ्गाल-मैरव' राग भैरव अङ्ग से गाया जवे क्योकि 
इसमें मी रे, ध॒ स्वर आंदोलन पाते है । कोई-कोरं कहते है कि ये स्वर “अति कोमल 
प्रहण करने चाहिये । 


प्रशन--यह आप वतादही चुके कि हमे “अति कोमलः की उलभन में नदीं 
( ५५ * 

पड़ना हे । क्या मैरव-थाट के रागो में च्रौर भी कोई दूसरा राग एेसा दै, जो बंगाल- 
भेरव की शंका उसन्न कर देता हो ! 

उत्तर--संभवतः तुम्ह प्रचार में ठेसा कोई रागस्वरूप प्राप्न नदीं होगा । वङ्गाल' 
का एक प्रसिद्ध उठाव ध्‌, ध, प, ग, मपगमरे, सा” इस प्रकार ध्यान में जमालो। 
धैवत को देर तक उठावदार रखना शोभनीय दोगा । आगे मनद्र-सप्रक में इस प्रकार 
जाना चादिये--“सारेसाश्र, सा, रे, सा? । 

प्रशन--तो फिर, हम बङ्गालमैरव का साधारण स्वरूप यदि इस प्रकार सममः ले 
तो कैसा रहेगा ? 

“ध्‌, प, गमप, गमरे, सासारेसा, सा, धप, मृष्‌, धरे, सा, गमप, मगमरे, सा?” 


उत्तर--टीक है, चल जायेगा । आगे च्रन्तरा इस प्रकार शुरू करना चाहिये । 
“ध, सां, सारसा, साध, रेरेतांध, प भैरव में हम प्रायः अनेक वार इस प्रकार अन्तरा 
आरम्भ करते हैः--““पपध, निसा, सां, सांध, निसा, रर, संघ, प इसमें निषाद छोड दिया 
जावे तो स्वाभाविक कुं निराल्ला रागप्रभाव श्रपने तराप हो जावेगा । निषाद का नियम 
पालन करते हुए ओर खुला मध्यम बीच-बीच में दिखाते हुए यदि तुमने इस खूबी से 
रागभिन्नता श्रोतारो के सम्मुख उपस्थित की तो वुम्दारी प्रशंसा ही दोगी । जो भौ काम 
करिया जावे उसे सममः बुमः कर्‌ अपने राग को चष्ट न करते हुए किया जवे, यदी ध्यान 
रखना पर्याप्त होगा । कोई-कोई कदते दै कि इसमें बीच वीच में शमः स्वरो की संगति 
दिखाई जानी चादिए, क्योकि ठेखा करने से मैरव का प्रभाव करम होता जावेगा । कोईै-कोरं 
ङशल गायक तो निषाद स्वर लगा कर मी 'बङ्गालमैरव" का स्वरूप नदीं चिगढ़ने देते । 
यह सुन कर तुम्हें . आश्चयं होता होगा, परन्तु ठेसा करने कौ भी एक युक्ति है । 
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प्रन--वह कौन सी युक्ति दै ! 

उत्तर इस निषाद्‌ को स्थायी में नदीं लिया जाय । अन्तरा लेते हुए एक दौ जगह 
थध प्रमाण मं लेना पर्याप दै । वास्तविक दृष्टि से तो यद्‌ काम्‌ नियम मं करता है, 
परन्तु यह गलत नदीं दै किं इस प्रकारका प्रयोग आरोह में क्रिया हुता कमी-कमी 
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दिखाई पड़ जाता है । यह्‌ भरत्येक व्यक्ति कदेगा कि प्रन्यो में बंगाल को संपू राग 
बताया दी है श्नौर बंगालमैरव प्रातःकालीन राग होने से इसका समस्त रस अवरोह 
हीमे आ जावेगा। 

प्रन--ठनिक हम मी देखें कि आरोह में निषाद स्वर किस प्रकार व॒ कां लगाया 
जाता है? 

उन्तर- ने इस स्वर का प्रयोग इस प्रकार करते देखा है- ध, नि सां, सां, 
सांध,निसा,रे,रे सां,धप, मपध॒लांगधुःपमग,मरे, सा" इसमे मैने निषाद 
स्मर किस प्रकार गौण रूप में रखने का प्रयत्न क्या वह देखते हो न ? स्थायी के माग 
मे इसे नदी लाना चादिये । तो अव वंगाल-मैरएव का स्वरूप-तुम मुके गाकर दिखाच्यो, 
देखे फैसा गाते हो ! । 

पररन--हम इस प्रकार गायेगे, देवियेः-धः ध प, गः गमपमग,मरे सा, घ॒ 
ध,प,गमध,प,गमपगमःरेसाःसाश्रसाःघपःसांधूषफगमपःगम रे, सा; 

उत्तर -शाबास ! श्रागे अन्तरा फस प्रकार लोगे ? 


प्रशन, नि सां, निसां अथवा ध॒, ध, लां, रे सां, इस प्रकार आरम्भ करके रागे इस 

प्रकारस्वरलेगे | व॒सां रँरेसा,धलाःधःपगः मपःधुःर्‌सां,रंसांघपः ग, 
मप,ग मरे, सा, च्रापने कहा था कि कोको गायक मध्यम स्वर को बदृते दँ श्रौर ` 
२, म, इन स्वरो की सङ्गति कदी-ी दिखाते द । यद्‌ क्रिस प्रकार फिया जाता दै १ 

उत्तर-देखो बताता हूं--ध प,गमप,गम,रेसा, धप, गमरेगमपग 
मरेसा,साष्रःसाःरेरेसाःरेमःगम, पमकःरेसाःसारेमप पव्‌ पगम, धष 
गमरुरृसा। 

इसमें कुं जोगिया का आभास होना संभव है; वदां अवश्य ध्यान देना दै । 

प्रन--यदां गांधार को स्पष्ट रूप से आगे नदीं लाया जवेगा स्या ? 

उत्तर--दां, यह तुमने टीक बताया । परन्तु यह गांधार भौ युक्तिपूवंक दिखखाना 
पडेगा । 

प्रशन--अरवरोह में इस स्वर कां वक्रत्वं है, इसलिये दी आप यह्‌ कह रहे होगे । 
हम इसे अच्छी तरद्‌ सम्दाल सकेगे । 


'सारेरेसा,ःरेमःगम,धप;गम,सांघप्‌,गम,रे, सा इस प्रकार की 
तान मेँ जोगिया दिपाया जा सकेगा ? 


उन्तर--्, यद्‌ ठीक है। मै सममता हं कि चव तुम्दें बंगाज्ञ राग अच्छी तरह 
गाना चरा जायेगा । अरव कुद प्रथो का मत बवाता हूं, उसे ुनोः-- 
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षाडवादेव बंगालो ग्रहांशन्यासमध्यमः । 
प्रहर्षं दिनियोक्तव्यः प्रोक्तः सोटक्षप्रनुना ॥ 


“"पाडव यह शाङ्खदेव का एक प्रामराग है श्रौर इसके लक्तण रत्नाकर मे इस 
प्रकार बताये गये दैः 


विक्रारिमध्यमोदुभूतः षाडवो गपदुर्बलः । 
न्यासांशपध्यमस्तारमध्यमग्रहसंयुतः ॥ 

काकन्यंतरयुक्तश्च मभ्यमादिकमूैनाः । 
श्वरोद्यादिवर्ेन प्रसन्नान्तेन भूषितः ॥ 


प्र्न-हमे इसमें “काकल्यं तरयुक्तश्च" पद्‌ मनोरंजक ज्ञात होता है । इसकी 
आवश्यकता भी हम महसूस कर रहै थे! किन्तु “विकारिमध्यमा” यह्‌ ए फिर नई 
अड़चन अआ गई यहां क्या मागं निरुलेगा १ शुद्ध शाडवः का थाट टीक-ढीक 
लगेगा, तो आगे की वात ? । 

उन्तर- वह तो रै ही । सममल्लो कि किसी ने, शंकराभर्ण जैसा थाट स्थापित 
किया, तो भी फिर सारे रागलक्तण प्राप्न करने रद जाते हैँ । 

भ्रन--परम्तु क्रिसी ने ्रापको बङ्गाल राग, विलावल थाट में भी गाकर दिखाया 
थान! 

उत्तर--हां, परन्तु मित्रो ! हमने रत्नाकर के लक्षणो की द्रूढ-खोज तो स्थागित 
करदी दैन? यह कायंतो हम योग्य अधिक्रारी व्यक्ति कोसौँपरदे है । यदी उचित 
होगा कि उसे सफलता मिलने पर हम उससे ही रत्नाकर का खष्टीकरण प्रहण करे । अभी 
तो यदी ठीक दै कि तुम शाङ्ख^देव के लक्षण केवल सुन लो । “विकारिमभ्यमोद्‌ भूतः" 
इस पदकी कल्लिनाथ ने इस प्रकार टीका को दैः-- 


“मध्यमाया जातेः शुद्धमेद एः । विकृतमेदीद्जयोरविशतिः । 
तत्र शुद्धावस्थां परित्यज्य विकरतावस्थापन्ना । 
मध्यमा त्रिकारिमध्यमा तस्य्ठद्भूतः ॥ 


प्र्न--क्या वह संक्तेप में कदा जा सकता है कि शाङ्ग^देव ने शुद्ध व विकृत जाति 
के मेद किस प्रकार निश्चितक्यि र्द . 

उत्तर--यह विवरण रत्नाकर के स्वराध्याय के सप्रम प्रकरण में है । मेँ वुम्दे सुका 
चुका हूँ कि रत्नाकर के जाति प्रकरण कौ स्पष्ट एवं ठयवस्थित व्याख्या त्रगले विदधाना ने 
अपने प्रयो मे नदीं की । अर्धात्‌ उनकी समम में यई आया ही न्दी, अवः यह टीका भी 
इस दृष्टि से योम्य नं हई । केवल रलनाकर का विधान अपनी भाषा में कद देना, अथवा 
उसक्रा भाषांतर प्रस्तुत करना, अध्येताच्नां कौ वास्तविकं सद्ायता करना नदीं कदा जा 
सकता । जो व्यक्ति-उत्तम प्रमाणां से यह्‌ सममा दे कि अमुक जाति" अमुक स्वरांतर 
हुश्रा, उसके लिये तुम कह सकते हो कि रत्नाकर उसङौ सममः मंत्रा गया दै। मुके 
वि्वास है कि इस सम्बन्ध में तुम केवल लम्बी -चौड़ी गप्पे सुनकर मानने बाले नहँ हो । 
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श्राज तो पंडितं को इसी में कटठिनाईदोरहीदैकि रल्ाकर का शुद्धः स्वर-थाट श्व 
किस प्रकार सिद्ध किया जावे! हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति में आ्राजकल जाति प्रकरण 
मह्वहीन हो गया दै, चरतः यह विभाग दुर्बोध हो गया दै । यह्‌ नैँ तुम्दं पले दी बता 
चुका हूं कि हमारे अर्वाचीन विद्धानों ने शाङ्ग देव का शुद्ध थाट कौनसा माना है ? उनका 
“दावा” तो इस प्रकार दै कि हम आज भी शाङ्गदेव का सङ्गीत ही गाते है! यह्‌ बात 
नही है कि हमारे अनेक राग रःनाकर के “उपांग' शीर्षकरांतर्ग॑त--वरित प्राप्न 
होते है । 


प्रन--तव तो श्रव इतना ही बाकी रह गया है कि तत्काल ही उनके थाट व विरोष 
लच्तण हिन्दुस्तानी थाट व लक्षणो से अच्छी तरह मिला दिये जावें ? 


उत्तर-स्पष्ट ही है ! परन्तु उसे घ्योडो। हां, मै तु्दे शाङ्गदेव के शुद्ध श्रीर 
विकृत जाति-भेद का विवरण सुना रहा था न ? सुनो- 
शद्धा स्युर्जातयः सप्त ताः षड़जादिस्वराभिः । 
षाडज्याषेमी च माधारी मध्यमा पंचमी तथा ॥ 
धैवती चाथ नेषादी शुद्धतालकच्म कथ्यते । 
यासां नामस्वरो न्यासोऽपन्यासोऽशो ग्रहस्तथा ॥ 
तारन्यासविदीनास्ताः पूर्णाः शुद्धामिधा भताः । 


इससे तुम्हारे ध्यान में यह आ जावेगा कि पंडित शाङ्गदेव ने शुद्ध जातिः सात 
मानी द श्नौर उन अपने प्रसिद्ध सप्त-स्वरो के नामदी दियेर्द। शुद्ध जाति के लक्षण 
वह इस प्रकार बताता हैः-जिस जाति में न्यास-~शमपन्यास, अन्शा मौर प्रह ये सभी 
स्थान जाति के नाम-स्वर पर श्राते हो, जो सदैव सम्पूणं हो श्रौर जिसमे न्यास कभी मौ 
तारस्थान में नदी जाता हो, वह्‌ जाति शुद्ध होगी ।» 


न~र जाति में विकृति-रूप कैसे आयेगा ? 


उत्तर--पंडित कहता है--““विङृता न्यासव्यैतल्लदमदीना भवंत्यमूः ।॥” अर्थात्‌ 
न्यास का नियम न तोडते हुए, अन्य बातो में अंतर डाला गया कि जाति विक्त हू । 
उसे “शुद्ध विकृतः” इस प्रकार विशोषण लगाया जावेगा । कल्लिनाथ कहते दै- 


““नामस्वरमेव न्यासं त्वाऽपन्यासादीन्स्वरान्तराणि र्यात्‌ । एवं इता 
यदि तदा विकृतावस्थापन्ना भवंति । न तु बिङृतसंसर्गजातिवदयपदेशातरे सार- 
माज इत्यथः । अत्र न्यासनियमस्य परित्यागो नेष्टः । तस्मिभ्षपि परित्यक्ते सति 
विकृतासु जात्यंतरमेदकत्वेन प्रषानभूतावयवानुदृत्तौ तासां तत्तच्छुद्धजातिमेदत्व- 
भ्रतीतिनं श्यात्‌ ।” 
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प्रश्न-मालूम होता है किं आगे “विरत संसर्गजः जाति का वणन आया होगा 
५ उत्तर--का, एक-एक शुद्ध जाति के अनेक विष्त भेद हो सकते टै, यह दिखाई 
हेगा । 


रत्नाकरः -- 


संपूणतग्रहांशापन्यासेष्वेकैकव्जनात्‌ । 

भवन्ति मेदाश्चत्वारो इयोस्त्यागे तु षरणमताः ॥ 
त्यागे त्रयाणां चत्वार एरस्त्यकतं चतुष्टये । 
भेदाः पंचदरौवैते षाड्ज्याः सद्धिनिरूपिताः ॥ 
तत्राष्टौ पूरण॑ताहीनाःषाडबौडुवमेदतः । 
अतोऽष्टावधिका आर्षभ्यादिष्वोड्बजातिषु ॥ 
ग्रतद्धयोविंशविधा षटसु प्रतयेकमीरिताः ॥ 


शस विवरण पर सिह भूपाल ने इस प्रकार टीका की है-- 

“शुद्धजातीनां चत्वारि लचणानि-नामस्वरग्रहत्वं, नामस्वरांशृत्वं 
नामस्वरापन्यासत्व, संपृशंस्वं॑चेति । तत्र॒ संपूर्णत्वपरित्यागेनेको 
बिृतभेदः, ्रह्परित्यागेनकः, अशपरित्यागेनैकः, अपन्यासपरित्यागेनेकः, 
एवमेकैकपरित्यागे चत्वारो भेदाः । संपूर्णलग्रहलपरित्थागेनेकः, 
संपृत्वांशपरित्यागेनेकः । 


प्ररन--इस विचारधारा को म अच्छी तरह समम गये । इस प्रकार षाड्जी 
जाति से पन्द्रह भेद्‌ अवश्य हो जा्येगे, आगे ? 

उत्तरः--श्रागे टीकाकार कता दैः-- 

“तेषु पूर्णा ताहीना अष्टौ । इतरलवणदीनाः सक्ष । इन्त षाड्ज्याः 
पाडवत्वेनेव अपु रत्वम्‌ । अन्येषां षाडवत्वेनौडुवत्वेनेव च मेदाधिक्यं मतम्‌ ॥ 

प्रशन--सममः गये ! अर्थात्‌ आर्षभी रादि छः जातिर्यो के तेदैस-तेईस प्रकार 
शरीर षाड्जी के चन्द्र प्रकार बताये गये । कल मिलाकर ६०८२३ = १२८; १२५१५ 
= १५३ प्रकार हुए । 

उत्तर--यह्‌ हिसाब तुम टोक तरह से समम गये; परन्तु सङ्गीत विषय में निरे 
हिसाब का महत्व नदीं दै । 

परशन--आपका यदी उदेश्य है न कि श्रुति, माम, मूर्छना, जाति प्रामराग, जन्यराग 
शौर प्रचार की सरल श्नौर सन्तोषजनक सङ्गति होनी चाहिये ! 

उत्तर--तुमने ठीक तकर किया । संसगंज विहृत जाति, ग्यारह बताई गई ईह । 


रतनाकरेः-- वितानं तु संसरगाज्जाता एकादश स्पृताः । 
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पहले तुम जिन विकृत जातियों को देख चुके हो वे शशुद्ध-विकृतः थीं । रत्नाकरः 

का जाति भरकर बहुत दी महत्वपूणं दै । शाङ्ग देव ने श्रपना चवीणा प्रकरण सष नहीं 

किखा, इसलिए उसके सङ्खीत का अच्छी तरह स्पष्टीकरण नहीं हो पाता । वह अपने मेरु 

पर च्ारम्भ में तार कैसे मिलाता रै, यदहं पाठक को कठिनाः वैदा हो जाती दै । दक्तिण 

के प्रंथकरासं के लेखो से यद्‌ सहज मँ दिखाई देता है किवे 'सा, प, सा, मः इस प्रकार 

तार मिलाते ये । कोई-कोई कहते द कि शाङ्ग^देव भी देका करता दयी होगा, क्योकि उसने 

श्पने वाद्याध्याय में आलापिनी र किन्नरी वीरा वताते हुए “मुक्त तन्त्री" स्वर "षड्ज 
` शरीर “मध्यमः कदी-करीं बताये द । जैसेः-- 

“मध्यमो शक्तया तंज्या तर्जन्याचंगुलीत्रयात्‌ । बामस्यानामिकावर्ज्याङ्गयः 

स्युः पंचमादयः ॥' आगे, युक्ततंत्याऽथ षड्जः स्याद्षभस्तजेनीमवः । गांधारो 


मध्यमांगुन्या दचिणेनाथ वादनम्‌ ॥' 
इस प्रकार अआआलापिनी के लक्र्णो में कहा है-किन्नरीवौणां के वणन में भी एक 
जगह इस प्रकार का विवरण मिलता रैः-- १ 
“शयुक्ततेत्री भवं कृत्वा स्वरमाचं चतुदंशम्‌ । 
स्वराः परे स्युः सारीणां चतुर्दशभिरंतरेः ॥ 
सप्तकद्वयमेवं स्यादेकतारस्वराधिक्म्‌ । 
यथास्वं स्वरदेशांशोः शरतिस्तस्या विचिन्वते ॥ 
द्वित्रास्ततोऽधिकाः सारीनिबध्नीयात्परे तिह । 
लक्षयेत्यंतरारयाततां स्वराविर्भावतो बुधाः ॥ 
¢ 
श्रीशाङ्ग दवोपदेशातद्बोधः सुलभो चृणाम्‌ । 
केचित्‌ त्रयोदशेवात्र सारीर्निदधते बुधाः ॥ ` 
बृहती किंनरीत्येषा शाङ्ग देवेन कीर्तिता ॥'” 
परन्तु यही अच्छा है कि अमी म इस विभाग पर अपना मत स्थिर नहीं करे, 
क्योकि एेसा करने लनेगे तो चाहे जिस विषय के प्रवाह मे बह जाने का भय हमारे लिये 
रहेगा । मँ यह तुमं सुमा चुका हूं कि कु विद्धानां का मत दै कि प्राचीन काल में मेर 
पर सा, प, सा, मः स्वरों मेँ तार नदीं मिलाये जाते थे । उनका मत है कि रत्नाकर म 
इसी कारण से मूद्ध॑ना, जाति, साधारण, आदि उलमनें दँ । वे अपना स्पष्टीकरण अव 
प्रकाशित करेगे ही, तभी वह देखा जा सकेगा । । 
प्रशन-परन्तु ये लोग मुख्य वाईस श्रुति ओर शद्ध स्वरमेल भी न्ये प्रकारसे 
स्वीकार करेगे, ठोक दैन? 
उत्तर--स्पष्ट दै । यद तो अगे दिखाई देगा ह कि उनको कितनी सफलता मिलती 
है रौर उनका मत समाज को कितना रद्य होता है । यदि उनका मत योग्य होगातो 
पराचीन संगीत का निणंय अपने आप हो जायगा । खैर, अव हमें अपने वंगा की 
श्रोर लौटना चादिए न ? । 
प्ररन-जी. हा, श्राप प्रंथ-मत बता रदे थे ? 
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उत्तर--हां रत्नाकर में ध्वंगाली" नाम एक जगह दिखाई पडता दै । उसका वणन 
इस प्रकार रैः- 
धन्यासांशग्रहा भाषा बंगाली भिन्नषडजजा । 
मापन्यासा दी्ष॑रिमा धमंद्रोदीपने मवेत्‌ ॥ 
भाषांग रागो में शाङ्गदेव ने कणट बंगाल नामक एक रागप्रकार वत।या हैः- 
अंगं करणटिषंगालं वेगरंज्याः पवर्जितम्‌ । 
गाशं सातं च भृङ्गार वक्ति भ्रीकरणशेरवरः ॥ 
. “वेगरजी" को “टक्र' की भाषा बताई दै । टक की व्याख्या मँ तुमे बता ही चुका 
हुं । दक्तिण की च्रोर टक्ष चनौर कन्नड़वंगाल, इन दोनों का थाट मालवगोड माना 
जाता हे । शाङ्ग^देव ने श्रौर भी वंगालः बताये दै-- 
षड्जग्रामे मंद्रहीनः षड्‌ूजमध्यमया कृतः । 
वंगालाऽशग्रहन्यासषडजस्तुन्याखिलस्वरः ॥ 
मध्यमे कैशिकीजातः षड्जन्यासांशकग्रदः । 
बंगालस्तारमष्यस्थपं चमःस्यात्‌ समस्वरः.॥ 
इस सम्पूणं मतभेद का स्पष्टीकरण होगा तव हो जायगा, इसकी चिन्ता आज हमें 
क्यों हो ? रामामात्य स्वरमेलकलानिधि में कहता दैः- 
रागः कन्नडबंगालो गांधार ग्रहकां शकः । 
गन्यासचऋछषभन्युनः प्रातर्गेयः स डवः ॥ 


„ इसराग का थाट यहां भी मालवगौड दही बताया गया दै, श्र्थात्‌ यह हमारा 
भेरव थाट होगा । राग विवोधेः-- 


यंगालः शाश्वतिकः पूणः सांशग्रहश्च सन्यासः ॥ 
मालवगौडमेले ॥ 


शुचिवंगालः पूर्णो ांशन्यासग्रहो व्युष्टे ॥ 
कर्णाटमेले ॥ 


ये दो भिन्न-भिन्न प्रकार द, यह सरलता से सममः में आ जायेगा । कर्णाटमेल अ्र्थात्‌;- 


कर्णाटगौडमेे शुचिक्षमपास्तीव्रतमरिमृदूमौ च । 

तीव्रधदैशिक्िनोस्युः + + + ॥ 
सारामृतेः- 

मेलान्भालवमौलीयादवंगालः कन्नडादिकः । 

जातो माषांगो निबज्यंः प्रातर्यश्च गग्रहः॥ 

आरोहे गांधारलंधनम्‌ । अवरोह करभवक्रतया गांषारः । 


गतर्‌ 


भातखण्डे सङ्गत क्षात्र 


चतुर्द'डिप्रकाशिकायाम्‌ः- 


राणः कर्णाटबंगालो भाषांगं गोलमेलजः । 
प्रातःकाले प्रगातव्यः षाडबोऽयं निवर्जितः ॥ 


यह्‌ कडा जा सकता दै कि ये दोनो आधार अपने वतंमान प्रचार के बहुत निकट 
| यह्‌ मान लिया जावेगा कि जिसे हम बंगालमैरव कते है, उसे ही ये परन्थकार 
कणीटवंगाल कहे दै । व्यंकटमखी के समय में शतनाकरः बिल्कुल दुर्बोध हो गया होगा, 
ठेसा दिखाई देता दै; क्योकि वद कहता दैः- ` | 


संगीतद्षणेः-- 


अनूपविलासेः- 


तत्र॒ रत्नाकरग्रन्थे शाङ्ग देवेन धीमता । 
चतुःषष्ट्यधिकं रागशतद्वयश्चदीरितम्‌ ॥ 
लच्य॑ते ते न त्रापि लस्यवत्म॑नि संप्रति । 
ततः प्रसिद्धिेधूर्यास्यक्त्वा रागस्तु तान्‌ पुनः ॥ 
सर्वत्र लच्यमार्गेऽत्र संप्रति प्रचरति ये। 
तानस्मत्परमाचायतानप्यायंस् दूतान्‌ ॥ 
रागाक्निरूपयिष्यामि लच्यलक्षणसंमतान्‌ । 
ग्रांशन्यासमंदादिव्यवस्था तेषु यद्यपि ॥ 
देशीत्वास्सर्वरागेषु ॒नैकांतेन प्रवर्तते । 
तथापि लकच्यमाधित्य गानलच्भानुसुत्य च ॥ 
रागाणां लक्षणं ब्रूमो संप्रति प्रचरति यं ॥ 


बंगाली दयौड्वा ज्ञेया प्रहांशन्यासषडजभाक्‌ । 
रिषहीना च विज्ञेया मून प्रथमा मता ॥ 
पूर्णा वा मत्रयोपेता कच्चिनाथेन माषिता ॥ 
कच्तानिवेशितकरंडधरायतात्ती । 
भास्वतात्रिशूलपरिमंडितवामहस्ता ॥ 
भस्मोज्ज्वला निबिडबद्धजटाङलापा । 
बङ्गालिकेत्यभिहिता तरुणाकबणां ॥ 


बङ्गाली रिधीना स्यान्‌ - मतीवतरसंयुता । 
नितीव्रेशापि संयुक्ता स्वरोत्थितमू्ना ॥ 
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साशग्हातः सकलस्वरश्च । 
सदेव बङ्गालकनामधेयः ॥ 

-- चन्द्रोदये ॥ 
मध्यमे देशिको जातः षड्जन्यासांशकग्रहः । 
बङ्गालस्तारमध्यस्थपंचमः स्यात्पमस्वरः ॥ 


--रत्नाकरे ॥ 
रागमंजर्याम्‌ः- 
सदाकालः स॒त्रिकश्च बङ्गालः सकलस्वरः । 
चनद्रोदये- 
सांशग्रहातो रिविवर्जितश्च । 
कर्णाटबङ्गाल उषस्युपात्तः ॥ 
--मालवगौडमेले ॥ 
` बृत्यनिरयेः- 


श्यामं ताबूलषस्तं करष्तङ्कयुदं मालबीमेलजातं । 
पत्रि चारि सुरेशं पिकमूदुबचनं बैशुकं पीतव्म्‌ ॥ 
लिपतांगं पद्मपंङैः शिरसि सुयुङ्टं बालचन्द्राकंवणं । 


|. क क 1 . 

यु डरीक ने अपनी रागमाला मँ जो तीन मेद्‌ बताये दै, वे इस प्रकार है-- 
शस्यो गश्च स्वरौ स्तः त्रिनयनगतिषो सत्रिकादयश्च पूणो । 
वामे पाणौ सुमलां शशधरभणिमां श॒भरवस्त्रं दधानः ॥ 
बङ्गालः पानपात्रं विशदकनकजं सव्यदस्ताग्रमागे । 
बदरान्‌ सङ्गीतवेदं पठति च नितरां गद्गदः केषभेदेः ॥ 
जातः कर्णाटभेले स्वरसकलरतो त्रिकः पूशंकायः । 
शभरांगः पीतवासामशिगणरचिते ङ इले कशंयोः स्तः ॥ 
आस्ते मौलौ किरीटः करतलकमलः इ ऊुमालिप्तदेहः । 
्रातर्याच्यः प्रमत्तो युवजनसदितः शुदधवंगालकोऽसौ ॥ 
बंगालांतश्च कर्णाट इति रिरदितो मादिमष्यांतङोऽयं । 
गोडीसंमेलभूतः कमलकरतलः पूष्पयष्टि दधानः ॥ 
गौरांगः शुक्लवासाः कटक्ञचङटकयुरकाव्यः+ 
+धारी परिजनसदहिको याति पूर्वाह्काले ॥ 


रण भातखण्डे सङ्गत क्षस्व 


वंगाल के ये भिन्न-भिन्न प्रकार देखते हो न ¶ यह मी एक मजा ही है ! मूखं 
गायक कौन १ जिसे अपने स्वतः के राग के स्वर-नियम ज्ञात नदींहों । पिले तुम 
पारिजात में वणेन किया हुखा प्रकार देख ही चुके हो ? 

प्रन-जी हा, गुरु जी! वहतोनिसागमंपनिसां। सांनिपम॑गनिसा। 
प्रायः ेसा ही स्वरूप था } क्या यह एक नवौन प्रकार नहीं हयो खकरता ? इसमें वादौ पंचम 
अच्छा दिखाई देगा । 

उत्तर- हां, हां, यद हो सकता है । इस प्रकार के स्वरूप सध सके तो न्दे बेशक 
प्रचलित करना । प्राचीन नाम व नवोन रूप देखकर तो गायक नाचने ल्गेगे, परन्तु 
यदि वुम्दारा राग आयारपूणै एवं रंजक हव्या तो उन्हें मी अङ्गीकार करना ही पड़ेगा । 
स्तु, राजा सादहेव टागोर अपने सङ्गोतसार में इस राग के संपूणैःव पर सोमेरवर, नारायणः 
सि मूपाल श्रादि परितो की सम्मति बताकर आगे प्रचलित भैरव थाट का भंगाल 
वताते द । प्रतापसिह ने अपने सङ्गोत-सार में क्या मा किया दै, उसे जरा ध्यानपूवंक 
देखना । उसकी विचारशैली के विषय मेँ मँ पदिले ही बता चुका हूँ । “अथ मैएव राग 
की तीसरी बंगाली रागनी ताकी उप्पत्ति लिख्यते । शिवनी ने बाकी रागनीन में सों 
विभाग करिवे को अघोर मुख सों गाय के तीसरी बंगाली नाम रागनी मैरवकी द्वाया 
जक्ति देखी । मैरव को दीनी । स्वरूप । गौर रंग मनोदर जाकी मूर्ि है । श्र सुन्दर युज 
कौ कण गाती पेहेरे दै । ओर बत्तकी वल्क के व्व पेहेरे दै। लम्बो जाको शरीर है 
शीर बडो जामे कोध दै । अरु सामवेद को गान करत दै। शाख्लमें तो यह पांच स्वरन 
सोगाईदहै।सगमपनिस । अधवा मपधनिसरिगम यरं संपूरनदै। याको 
दिनि उगते ले घडी एक दिन चदे जहां तां गावनी । ३० । 


यह्‌ वर्णन करने के वाद्‌ प्रन्थकार ने रागिनी की “ञ्रालापचारी इस प्रकार 
बताई हेः-- | 

ध्धूजिसामगमपमधपमरगरेगुमगपमगुरेगमगरेसा। 

प्रलल--अर्थात्‌ वद्‌ वंगालौ का थाट मैस्वी मानता है ? 

उत्तर - हा, यहो दिखाई पड़ता दै । उसने वशेन में “डव व संपूरन दै” इस 


प्रकार कया है । जिस शाख का उसने उल्लेख किया रै, वह “सङ्गीत द्षण है । इस प्न्य 
के सम्बन्य में मैं आगे वताङंगा। 


सङ्गीत रागकल्पदरुमेः-- 


भनोज्ञमुक्तागुणभूषितांपी शकं दधाना धरणीधरस्था ॥ 
श्च: मारी कमनीयमू्तिः बंगालिक्ेयं शुचिहास्यमाना ॥ 


इसके आगे दपण के श्लोक आडे-तिरघे नकल कर, पाठकों को रागस्वरूप की कु 
कल्पना कराने के लिये “टोडीवराडी जयरीस्व त्रयमिलाग्वंगालिकाः इस प्रकार का 
श्लोका रचकर रख दिया है ! 


व इमे वज्गालभैरव ॐ प्रचलित रूष का समर्थन करने वाले आधार 
बताइये १ 
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उत्तर हा, सुनाता हूं | 
भैरवे मेलके तत्र॒ वंगालोत्पत्तिरीरिता । 
भैरवस्येब मेदोऽसाबिति तज्जः सुनिश्चितम्‌ ॥ 
्रारोहे चावरोदेऽत्र निषादो वजितस्वरः । 
अवरोहे समादिष्टा गांधारे वक्रता क्वचित्‌ ॥ 
भैरवस्य प्रभेदत्वा्तदंगं स्यात्‌ पुसंमतम्‌ । 
निव्यत्वादनवक्रत्वाद्धं रवस्य स्फुटा भिदा ॥ 
गांधारस्य परित्यागे स्वर्णाकर्षणङाब्दयः । 
भेदः स्याद्ध रवस्यान्यः षाडवो मध्यमांशः ॥ 
संगतिः सधयोन्‌ नं रागेऽस्मिन्‌ रक्तेदायिनी । 
गानममिमतं चास्य प्रथमप्रहरोचितम्‌ ॥ 
लेच््यसंगीते । 
संमेदः छल भैरवस्य कथितो वंगालसंज्ञो बुधै- 
रारोहेऽप्यवरोहणे च नियतं व्यो निषादस्वरः ॥ 
अन्यद्धरवतुन्यमेव सकलं षक्रोऽवरोहे तु॒गो 
गायंति प्रचुरं प्रभातसमये षड्भिः सरैर्गायकाः ॥ 
कल्पदरमांङुरे ॥ 
यदि भैरबरागेऽस्मिन्‌ निषादः परिवर्भितः । 
गांधारस्य च वक्रत्वं भवेदबंगालमेरवः ॥ 
चद्दिकायाम्‌ ॥ 
यादी भैरव रामे सुरनिखराद्‌ जबर॒ नाहि । 
वक्र होय गंधार सुर कदत बंगला तां ॥ 
--चंद्रिकासार ॥ 
प्रशन--अव हमें यह राग स्वरो मँ गाकर शिखि दीजिये । इसके विषय में च्रोर 


परधिक जानकरी नदीं चाहिये । 
उत्तर -चच्छी बात दै, सुनोः- 


सरगम भपताल ( सम से शरु ) 


प ग 
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पं० व्यंकटमखी ने संगीत संप्रदाय-प्रद्शिनी में एसा ही एक मत बताया है-- 
“रागः कंनडवंगालः षाडवो गग्रहान्वितः । 
निषजः प्रातरुद्गेय आरोहे गच्युतः क्वचित्‌ ।।'' 
बंगालमैरव का विस्तार तुम इस प्रकार आसानी से कर सकते होः- 
^धुधु, प, गमप, गमरे, सा, सारसा, धसा, रेरेसा, गमरेपगमरे, सा; 
गमपप, धध॒, प, गमप, रेगमप, गमरे, सा, सारेसा, धृ, साधू, म॒पुधर, सा, सारेगम, 
रेगम, पमगप, रेपगम, रेरे, सा; गमपधप, धपसधप, मप, रेगमप, सांधप, गमपगमरे, सा; 
सारेसा, रेमगम, रे, पगमरे, सा, ध्रधरसा, गमघध, प, गमरेसा; मपघ, सां, सारे, सां, साध, 
सां, रेरसांधप, मपध, र सां, गमधपगमरे, पगमरे, सा, सारेसा } 
यह्‌ राग तुम्हारे ध्यान मे अच्छी तरह आगया है, यह्‌ मै पिले ही समम चुका हूं । 
तो भी तुम्हारी अधिक सहायता करने क ध्येय से यह स्वरविस्तार बताना पसंद किया है । 
प्रन-जो लोग स्वल्प हप में निषाद का प्रयोग करते है, वे किस प्रकार विस्तार 
करते है? 
उत्तर-वे इस प्रकार करते हैः-- 
घुष्‌, प, गमपमग, मरेसा, घ; ध, पगम, ध, प्‌, गमपगमरेसा, साधू, र, रे, सा । 
ध॒, निसां, सां, सां, निसां, निसाररे रँ, सां, निसांध, ध॒, प, मप, धध, सां, 
रेसानिसांधप, गमगमप, गमरे, सा । धधप, गमपगमरेसा । 
रेरे, गमपगमरे, सा, घघुपगम, गमपगमरे, सा, साध, पगम, धसाधपगम, धप, 
गमपगमरे, सा । ध, पगमपगमरेसा । 


दूसरा भाग २८७ 


इनके गायन में निषाद्‌ स्वर को गौण करने का प्रयत सममदारो को आसानी से 
दिखाई पड़ जाता है तुम्हारे लिये तो निषादं व्यं करने का क्रम निश्चित करना उचति 
होगा । मेरे इतना कहने का भाव यद दै कफिजोभी काम करो, उसे नियमित रीतिसेव 
समम वृभकर करना चाहिये । 


प्रन--अव कौनसा राग वता रहे है! 
उत्तर--अव हम भैरव थाट के “विमास'" राग को क्गे। 


परल-मालुम होता है कि शायद्‌ विभास राग अन्य थाट मँ भी गाया जाता है ¶ 


उत्तर-- हां, देशकार राग का विवरण वताते हये मै इ सम्बन्ध मेँ ङु संकेत 
कर भी चुका हूं, शायद्‌ वह वुम्हं विस्मृत हो गया दै । कोई हानि नदीं । अपने गायक 
विभास राग को दो-तीन तरह से गाते दै । अपने-अपने तरीके से प्रसेक प्रकार ठक दही 
होता दै । यह्‌ कहना चाहिए कि जिसकी जेसी रुचि हो । मेरे गुर ने सुमे गरैरव श्रौर मारवा 
थाट के प्रकार वताये है चर ये दोनों प्रकार दी मेँ वुम्दं बताने वाला हू । अमी हम जिस 
विभास को देख रहे ह वह भैरव थाट का श्रौडव राग-स्वरूप है। इसमें मध्यम 
चनौर निषाद स्वर व्यं किये जाते ह । कोई-कोई विद्वान केवल मध्यम वञ्यं करने की 
व्यवस्था देते दै । वे कते ह कि इतने मात्र से यद राग अन्य समग्राकृतिक र्गो से 
सदन में दी भिन्न दिखाया जा सकेगा; यह्‌ मत भो अवश्य विचारणीय दै । इसके 
लिये भी रन्धं का ्राधार निकज्ञ आयेमा। थोडा सा निषाद काप्रयोग करते हए 
विभात राग गाने बले गायक्ोकोभी मैनिसुनादै। भैनेदेलाकरि उन्दने इसस्वर 
का प्रयोग अवरोह में किया था । यद विरोष बुरा नदीं दिखाई दिया । मेरे गुरु "विमासः' 
को च्रौडव रूप मेँ गाते ये। भ्मारवा थाट का प्रकार वे अवश्य सम्पूणं गाते थे । 
पूर्वौ थाट मेँ भी एक प्रकार का विभास गायक कभी-कभी गाते रहते है| 


प्रथम तो तुम्हारे मन में यदी प्रश्न उसन्न होता दोगा कि “विभास' नाम क्या दै? 
विभा" एक प्रकाश वाचक शब्द्‌ ज्ञात होता दै । “विभावसु एक सूयं का नाम ह । 
कदाचित्‌ इस शब्द से ही इस विभास नाम का थोड़ा बहुत सम्बन्व स्थापित क्रिया जा 
स्के । यद्‌ हम भी देखते हँ छि इस राग का गायन-समय सूर्योदय काल माना जाता है । 
यह्‌ बहुमत दै कि विभास की प्रकृति बहुत गंभीर दै । प्रयम तो श्रातःकाल का समयी 
गंभीर रागो के अनुकूल होता दै । ठीक दै न ? इस पवित्र समय में उत्तम संस्कार वल्ल 
गायक ने यदि भक्तिरस पू कोई गीत सुनाया तो निश्चय हौ उसका परिणाम अच्छा 
होगा । मेरे कहने का उदेश्य यह हरगिज नदीं दै कि विभास मे शङ्गारिक पय कमी 
कोद नहं गाते। अपने बद़े-बड़े गायक तो अधिकांश रूप मे इ्ी भकार के ही गीत 
सुनाते ह, परन्तु मे इस समय का महात्म्य बता रहा था । 


प्ररन- विभस में वादी स्वर कौनसा मानना चाहिये † 


उत्तर--वादी यैवत मानते ह । उस वादी स्वर पर देर तक ठरकर आगे पंचम 
पर आकर जब गायक विश्रान्ति जेता है तव श्रोताग्नों ॐ हृदय पर कुच विलच्ण दी 
परिणाम होता दै । यह तुं स्मरण ही दोगा कि यही घ, प, कौ जोदी देशकार में भौ मने 


(~ भातखण्डे संगीत शास्त्र 


महत्वपूरण बताई थी । कोई-ोई गायक अपना अनुभवं सुनते ह कि विभास केरेध 
स्वर भैरव केरे, ध स्वरो से कं ऊँचे होते टै । उनके कथन में कितना तथ्य दै, यद 
अवकाश में तुम्हें देखना दोगा । राग के अलंकार पसन्द्‌ करना गायक कौ खुशी पर 
निर्भर ई । अमी तो मेरा कथन इतना ही रै कि विभास के ऋषम पैवत कोमल ह अर्थात्‌ 
तीव्र नहीं ह । इस मत से सुदमस्वर वादौ पंडितो को भी विरोध होने का संदेह नदीं 
रहता । “ध, प" स्वर सुन्दर रूप में आगे बदाकर गाना सीख लो, फिर तुम्हें कोई दृसरी 
उलमन नही दै । रमै इसे फिस प्रकार उच्ारित करता हं, उसे ध्यानपू॑क देखलो, जिससे 
कुर्द अच्छी तरह अनुकरण करना आ जवेगा । सु द्म अथवा अलंकार स्वर सावकाश 
गाई हृद ची मे तो थोड़े बहत देखे जा सकते दै, परन्तु तानवाजी मँ गायक के स्वर 
सदैव कितने आन्दोलन के रहते दै, यह शोध करना तुम्हारे जैस को कठिन ही होगा । 
ह, कितनी ही जलद लय मे कोद क्यो नदीं गावे तो भौ स्वरज्ञानी श्रोता को इतना तो 
तत्काल सममः में रा जावेगा कि उसके स्वर कोमल ह या तीव्र । 


प्रन-भला, यह्‌ किस प्रकार समभा जाता होगा कि द्रुत गायन में गायक के स्वर 
योम्यस्थान पर लगते हया नहीं? 


उत्तर--रागों के नियमित अङ्ग, नियमित स्वरसमुदाय मेँ अते दै चीर वे बारवार 
सुनने से श्रोताश्नों के हदय मे जम जाया करते दँ । राग का सम्पू प्रभाव श्रोतारं के 
कानों पर तकाल हो जाता है ओर वे यह समभ लेते द रि यह ठीक दै अथवा दोष- 
युक्त दै । मे यद नदीं कहता कि यदौ कसौटी सर्वथा समाधानकारक दै, परन्तु आन्दोलनों 
से स्थापित कयि हुए स्वरो से सीखे हए गायक आजकल हमारे यहां नदीं है चरन 
पसे प्रोता ही हैजो करि आन्दोलनों कौ तराजु लेकर रागो कौ परीत्ता करते हों । अतः 
यह कहना गलत नहीं है करि रागो कौ उपयुक्ता -अनुपयुक्तता उसके प्रभाव पर अथवा 
परिणाम पर निर्भर दो जाती दै। अव इक्क आगे रार्गो के श्रुति कोष्ठक प्रसिद्ध गि 
वे समाज में निर्विवाद रूप से लोकप्रिय होगे, उन्हे स्वीकार कर गायक तैयार हगे । 
समस्त देश मेँ एक ही स्वरूप की सङ्गीत पद्धति होगी; बारह स्वर्ते-की सहायता से सङ्गीत- 
पद्धति का वणेन करने वाले प्राचीन एवं अर्वाचीन पंडित अलपज्ञ ठहराये जार्थैगे, परन्तु 
छभी इस बात को बहुत समय लगेगा । अभी तुम्रं इसको चिन्ता नदीं होनी चाहिए । 
प्रथम तो जलद तानो स्वर पदिचानने वाले ही थोड़े मिलते है, फिर उन स्वरो के 
आन्दोलन को तो शायद्‌ ही कोई परखता होगा तो भो हम रे कोई बात्त नहीं कहेगे 
जो शास्रीय प्रगति के लिये घातक हो । 


विभास राग में पंचम स्वर बहुत मधुरता पूर्वक लगाना सीखना चाये । इसके 
लिए गायक कदते दँ कि--““यद स्वर चमकता हु्ा दोना चाहिये ।” एक दिन एक गायक 
ने इस स्वर को वर्जय कर इस राग को गाने का साह्च करिया, परन्तु उसका प्रयत्न बिलकुल 
बेकार दिखाई दिया । ओता का बहुमत यही निश्चित हुच्रा कि यह्‌ गायक की ज्यादती 
दी थौ । प्रथम तो श्रोतागण॒ कोड नवीन रागस्वरूप सममं कर स्त्ध वैठे रदे, परन्तु आगे 
देखते है उस उस्ताद्‌ ने एक प्रसिद्ध धुपद को आजादी से तोड़-मयोड कर उसे ख्याल 
के ङ्प में उपस्थित करिया रौर उसमे अण्ट-शर्ट ताने लगाने लगे ! यह्‌ गीत एक बहुत 
प्राचीन विमास का धुपद था चौर श्रोतार मे से दो-चार व्यक्तियों को मालूम भी था। 


दूसरा भाप दप 


यदि यह भरसिद्धि प्राप्र गायक्र न होता तो वास्तव में लोग वह चीज वहं पर्‌ प्रव्यक्त मे गा 
दिखाते श्रौर उसको परेशान कर देते । 


प्र्न--्यां गुरुजी! इस तरह सेतो ये गायक लोग श्रोता््रोकौश्द्धाका 
फायदा उठा लेते हैँ ! हमें उसकी भाषा चाहे समम मे न आती हो, परन्तु वह चाहे जो 
कुच बड्बड़ाता रहे श्मौर हम सिर हिलाते रदँ ! पचम व्यं करने से अगे उसका राग 
केसा क्या रहा ? 


उत्तर पञ्चम वञ्यं करने से तीत्र म चौर तीव्र ध स्वर उसे प्रहण करने पड़। 
इनसे तानवाजी कैसे हो सकेगी ? कोमल भ श्मौर कोमल ध एक के बाद्‌ एक उससे गाते 
नहीं बने । परिणाम यह्‌ हुता करि उसका राग हिडोल च्रोर सोहनी का एक बेढव भिश्रण 
दिखाई देने लगा । गायन का रङ्घ नहीं जमा । जिन लोगों का ध्यान तवज्ञेकेसमकी 
रोर अधिक था, वे प्रत्येक सम पर सिर दिलाते थे, परन्तु आगे जाकर स्वयं गायक दी 
रुक गये । कहने का तास्पयं सिफं इतना ही है कि विभास यदि गाया जावे तो पञ्चम 
स्वर अवश्य लिया जावे । इस राग में गांधार श्रौर पत्म की संगति बहुत मधुर होती 
दै । विभास राग का स्वरूप स्मरण रखने के लिये एक सरल युक्ति दै । स्थूल मान से यह 
स्मरण रखना चाये कि भैरव थाट में विभास का सम्पूणं *चलन' देशकार राग जैसा 
दै । देशकार में रे ध स्वर हम तीव्र मानते है ओरये दही स्वर विभासमें कोमल है । 
जिस तरद कोई-कोई विभास में निषाद ग्रहण करना पसन्द करते है, उसी प्रकार 
देशकार मे भी निषाद लगाने वाले निकल्ञ आयेगे । रिपभ श्नौर धैवत स्वर कोमल तथा 
मध्यम श्रौर निषाद्‌ व्यं करने वाला एकर सायंकालीन राग श्य्वा' रोर भी है, 
प वह विभास से सरलता से अल्लण क्रिया जा सकता ै। उसका वर्णन अगे 
आ्ायेगा | 


प्रन- मालूम होता दै, इस राग में वादौ कोर पूर्वाङ्ग का ही स्वर दोगा? 


उत्तर-- हा, इस राग का वादी स्वर षड्ज या गांधार माना जाता दै । इसे मान 
्ेने पर राग पर प्रातःकाल की छाया विलकुत्त नहीं पड़ती । अपने सङ्गीत कौ अनेक 
सुनियो मे से यह मौ एक खूवी है । एेसे अनेक उदादरण प्रप्र हो सकते द । मेरे गुरुदेव 
का सदा कहना रहा है क प्रभात व सन्या के रागो का योग्य वर्गीकरण मध्यम स्वर च्रीर 
वादी स्वर कौ सहायतासेक्ियाजा सकताहै । इसे करने से पद्धति में बहुत कु 
सरलता हो जायेगी । उनका य कथन सुमे भी सत्य प्रतीत हुआ, परन्तु यह कायं साध्य 
होने के किये समाज को पद्िले रागस्वरूपा के विषय में एकमत होना चािए । हमारे 
अह्न गायको ने कख राग व्यथं ही भरष्ट कर लि द ओर केवल अपने कण्ठ कौ तैयारी 
के बल से थोड़े बहुत लोक -प्रिय कर लिए दै, यह हमें दिखाई पढ़ता है । इन रागो को 
वास्तविक मूलरूप देने का कार्यं अव बहत दी जोखिम का होगा । अभौ तो हम इतना 
ही समाज के सम्मुख नम्रतापू्ैक प्रस्तुत करने का प्रयल करे कि प्रचार कैसा दै च्रौर 
शाख मे क्या है ? अपने पास का हम कु मो नदीं कहने वलि हँ । एक वार यह सममः 
लिया गया कि सुधार होना आवश्यक है, फिर यह अपने आप समम लिया जावेगा क 
वह कदां च्रौर किस प्रकार क्रिया जाना चादिए । अस्तु- 
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प्रशन--विभास करा कौनसा मुख्य अङ्ग हमें ध्यान में रखना है ? 


उत्तर--एेसा याद्‌ रखो- व धप,गपधुपगरे सा", इसप्रकार से यदि तुमने 
च्रपने राग का उटाव किया, तो तत्काल हौ श्रोताश्रों को विभास जान पड़ेगा । पैवत को 
च्रच्छी तरह लम्बा करना दै । इसे मैरव के धैवत जैसा आन्दोलित नदीं करना चाद्ये । 
धप,प,पधु गः यह्‌ दुकडा भी तुम्हें बार-्रार दिलाई देना सम्भव है । गांधार ओर 
पञ्चम की संगति बहुत मधुर होने के कारण शप, फधुप,गपगरेसा' स्वर अधिक 
आआ्येगे । प्रातःकाज्ीन राग होने क कारण इका उत्तरांग प्रबल है । मेरे गुर ने एक वार 
सूर्योदय के समय शान्त-चित्त से चरर बड़ी गम्भीर आवासे श्व धु, सांसांघु षः) प 
पथुःष,गरे साः इस प्रकार एक चीज शुरू कर यह राग सैपव से किंस प्रकार भिन्न 
करिया जाता रै, यह्‌ दिखायाथा। प, गरे साः स्वरसमुदाय गाने में उन्दने वडी 
कुशलता दिखाई थी । इन स्वरो को मटके से उच्चारित करनेमें ही सारी खुज्री दिखाई 
दी । सिषिम पर किंचित मात्र अन्दोलन लेना उपयोगी नहीं होता । इसी कारण से कोई- 
कोई कहते द फि विभास में सम्बादित्व गांघार को देना चाद्ये । रिषभ की अपेता यही 
स्वर अधिक उपयोग में आता दै त्रीर शोभनीयमी होता है । विमास में अधिकांश 
पचमान्त ताने लेनी चादिये, इससे न्रोताश्रों पर इतका प्रभाव अच्छा होगा । 


प्र्न-क्या इस प्रकार की तानं शोभनीय होगीः-- 


धुधप, गप, धप, गरेसा; सारेसा, गपधप, गपधसांधप, धुधुप, सारेगप, 
सांधरसांधप, गपघ॒प, गरेसा, ध, प । 


उत्तर-हां ये अच्छी रहेगी । आगे अन्तरा कैसे लोगे ? 


प्ररन--वद इस प्रकार लेगे । गप, धतां, सां, सामां, रँगरेसां, सांधप, पधगप, 
सांध॒प, गपवरप, गदेसा । क्या यह्‌ ठीक रहेगा ? 


उत्तर- ठीक दै ! जोगिया में निषाद्‌ स्वर आरोह में वञ्य॑ होता है । यह 
मालूमदहैन! 


परन--यह हमारे ध्यान में दै । जोगिया के अन्तर मेँ-षपषधुसां, सांरंरंलांः 
म॑रंसांःनियःनिध पः इस प्रकार किया जायेगा । विभास्मेंषगपपधुधु,सां, सां, 
रंसां,सांधुसाःरेरंसांगधपःगपधद्रःसांधपगधपपगगरेसाः इसप्रकार 
से जोगिया चिल्ल टाला जा सकेगा । भैरव तो सम्पू ही दै ओर गुण्री, सवेत, 
रामकली आदि रागों में मध्यम स्वर पर ही बहुत कुदं राग वैचिच्य निर्मर दै। अतः इन 
रागो से विमास की गड़बड़ नहीं हो सकती । । 


उत्तर--दइन सभी महत्वपूरण वातो को तुमने अच्छी तरद ध्यान मे रखा दै । यह मेँ 
कह चुका हूं कि कोई-कोईं गायक अवरोह मे निषाद का थोड़ा सा उपयोग करते है। 
यदि तुरम भी इसका प्रयोग करना हो तो आरोह मे बिलकुल नहं क्रिया जावे, 
तमी अच्छा रहेगा । च्रवरोद में ध्व निष प, साध, पग, गरेसाः 
इस प्रकार यदि इस स्वर को लिया गया तो यद्‌ विरोष रागहानि नदी कर सकेगा । 
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तार षडूज पर थोड़ा ठर कर फिर पवत परश्रा जाते से निषाद का संसगं हटकर इष्ट 
परिणाम हो जायेगा । यह्‌ मँ किस प्रकार से करता र, इसे ध्यान से देखलो, तो व 
तकाल हयी सघ जाएगा । गपषघुप्‌,ग, रेसा, गपधु, पः इतने ही स्वर प्रथम अच्छी 
तरह तैयार कर लेने चादिए, क्योकि विमास कौ पकड़ शग पध, पः है। गे फिर द्योटी- 
घोटी तानं से रागचिस्तार करिया जावे ' देखें तुम छिस प्रकार करते हो ? 


भस्न-सा) गपधुष, गगध्‌पगपगरेसा, पृसारेसा, गपध॒प 
गरेसा, सारसा, ध॒,निधप,सां धप, गप, रेसांधप,धधूपगमप, 
धपगरेसा,ःषध, पसासारे साप सार, पृ, प्र, सा, गपध॒प 
गरेसा। | 


उत्तर--शावास ! शावास !॥ मेरा कथन अच्छी तरह तुम्हारी समम मे आता 
जारहा दै ¦ राग करी गंभीरता अवश्य अच्छी तरह सैभालते रहना चाहिये । श्व प, 
धप,गपधु;सां धुःप, रेगप,रे, सांधु,सांधुप,धध॒पगरे, सा येस्वर 
सावकाश रीति से गाने पर मनोध्थिति कु विलक्तणए दही हो जाती है । तार स्थान में 
गाधार के ऊपर जाने कौ आवश्यकता नदीं दै, वहां यदि खींच तानकर धैवत, पंचम 
लगाये, तो भी शायद्‌ उतने मधुर नदीं हो सकेगे । कोई यह मी कदेगा कि प्रातःकाल के 
समय तार स्थान का वैचित्र्य अव समाप्र होता जा रदा है। विभास का आरोह 
अवरोहः-सारेगपधसां। सांध॒प्गरेसा। इतना ही च्रभी तुम्हें ध्यान 
में रखना चाये क्यों करि अपना विभास-रौडव है । यहां बीच मे ही 
एक प्रशन पृषता हूं । यदि मँ विमासमें ध्सा,रेरे सा,रेगरेपगरेसा,रेग, 
१गधूपगरेगरेसाः इस प्रकार का स्वर--भाग श्रधिक अगे लाड तो वताश्नो क्या 
हो जायेगा ? 
भ्रलन-- यहां श्रोता को किसी सायंकरालीन राग का आआभासहोगा। हम श्रमी 
यह्‌ तो विर्वासपूवंक नही वता सकेगे करि अमुक राग होगा, परन्तु यह्‌ वश्च कटेगे कि 
-भातःकाल का रंग अवश्य ही कम हो जावेगा । 


उत्तर-- यह्‌ तुमने ठीके बताया है । षभ बढ़ा देने से दिन्दुस्थानी श्रीराग' 

त्रागे रा जायेगा ओौर्‌ गांधार बढ़ा देने से रवा राग दिखाई देगा । विभास्र राग में 
स प्रकार तार सप्रक की अधिके ्रावश्यकता नदी रहती, उसी तरह मन्द्र स्क ममी 
अधिक नीचे नहीं जाना पड़ता । उत्तम गायको को सुनकर इस वात को ध्यान मेँ जमा 
शेना चाहिये । परन्तु वे गायक पनी ची सम्पू व वास्तविक रूप से गाने वाले 


अवश्य होने चाहिये । 
भरन--यद्‌ च्माप्‌ क्या कह रहे दै १ मालूम दोता दै क श्चधूरे गीत गाने वाले 
गाक्कं भी भिल सकते ह ? 
र--हां, यह स्वीकार करना पडेगा कि आजकल इस प्रकारके गायक भी 


उत्त 
दिखाई देने लगे ह, येलोग सुशी-खुशी घर्टे दो घर्टे तक चीखते रहेगे श्रौर इतनी 
अवधि मे चार-पांच रागो की तगद़ी-जलूली चीद्धं मी माने का प्रयलन करेगे, परन्तु मदा 
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यह है कि उकता देने वालो पुनसक्ति-युक्त तानवाजी करते हुए ये प्रत्येक चीज अधूरी 
रख देगे। ये रेषा क्यो करते ई १ इस प्रश्न का उत्तर अनेक प्रकारसे दियाजा 
सकता है । जैसे -उन्दें स्वतः को उत्तम प्रकार से तालीम नदीं प्राप्त हुदै होगी, समाज 
में गाते समय मनचाहे शब्दो को लेकर बे गाते दौगे । किसी प्राचीन च्रौर प्रसिद्ध चीत 
को रूपांतरित करते हुए गाने में उन्दें यह भी मय रहता होगा कि ओरवार््रो में से किसी 
को मूल ची आती होगी, साथ ही उन यद्‌ डर भौ रहता होगा कि कोई हमारी चीज 
सुनकर नदीं उड़े या अन्तरे में रागभिन्नता सँभालना नदीं आता होगा, आदि अनेक 
कारण अधूरो ची गाने के दो सकते ह । इस प्रकार के गायको को हम कभी भी उच्तर 
का नहीं मान सकेगे चौर उनके इ प्रकार के कायं को कमी भी प्रोत्साहन नदीं देगे। 
न्तरा व स्थाई आदि गीतो के अवयव उत्तम घरानेदार गायक अपने-अपने घराना के 
प्रसिद्ध दङ्ग से गाते द । किसी अधूरे गायक का ष्र्‌ गायन सुनकर महफिल से वार 
होने पर श्रोतागणो को श्रापस मेँ इस प्रकार चवा करते हुए मेने सुना रै-क्यों जी ! 
इस गायक्र ने जो दुसरी चीज गाई थौ, वद कैसी थी १ मैने यदी ची त्रमुक खाँ के 
मुँह से अमुक राग में सुनी थी । परन्तु इसने तो अन्तरा ही नदी गाया । इसमे कदी- 
कटी दोनो ऋपम लगाता गया, चौर एक दो-वार तो तीत्र धैवत भी इसमें धकेल दिया । 
यह तो मुके अजीव ही अनुभव हुता । कौन जाने, उसका यद कौनसा राग था । यदि 
गायक ने च्रपने राग के सम्पूणं नियम अच्छी तरह पालन क्रिये होतो श्रोताश्नों में इस 
प्रकार निरुत्साह्‌ नहीं जान पड़ेगा । मेँ तुम्हे बार-बार यद सुाता हूं छि प्रत्येक उत्तम 
गायक यदि हो सके तो अपनी चीज गाने के पूर्व॑, राग का नाम, उसके मुख्य नियम, 
उसमें दि जाई देने वाले समप्राकृतिक राग, राग के अङ्ग आदि वाते श्रोतारो को स्पष् 
बतादे तो समाज में सङ्गीतज्ञान बहुत कुड बद्‌ जवेगा । कमसे कम तुमसे तोर्मै 
कहटंगा कर एेसा करते रहना चाद्ये । च्रस्तु, रामकली का एक शओडवसम्पूणं प्रकार मँ 
तुम्हे बता चुका ह, उसका तुम्दं स्परण॒ होगा ही । 


परशन~ जी हा, उसके आरोहं में मध्यम व निषाद वर्यं ह । 


उत्तर हां, उसके आरोह चीर विभास के आरो में कुल सादृश्य दीख पड़ेगा, 
परन्तु यह भी भिन्न करके दिखाया जा सकता दै । अवरोह अम्पूरणं होने का मेद्‌ तो स्पष्ट 
ही है । रामकली में “ध्‌, प, इस प्रकार विभाति नदीं ली जा सकती ओर सदैव मैरव- 
अङ्ग दिखाने का प्रयल होता है । विभास मेँ म्यम स्वर न होने के कारण मैरव व राम- 
कलौ उलन्न्‌ होने का महत्वपूणं साधन दी नष्ट हो जाता दै । यह्‌ “मगरेसा? स्वस की 
शरीर को रोमाञ्जित करने वाली मींड, मैरव की एक पक्डही हो गई है । कद्ध रागो मे 
कुच नियमित स्वरभाग इतने स्पष्ट होते दै फरि यद्िवे रगमें नदीं तो कहत ङ्ख 
साहस के साथ का जा सकता है कि फिर वह राग ही नहीं है । वुम्डारे इत विभासमें 
^ धु, प” यह्‌ छोटा सा दुकड़ा इसी प्रकार माना जाता रै । मध्यम का अभाव होने से 
प्रभात राग मी दूरहयी हो जायेगा । तुम्दारे जैसे मरम॑ज्ञ चनौर चतुर अध्येताच्रो फो लम्बे- 
चोड़े उपदेश देने को आवश्यकता नदीं है । रागो के म्मस्थान गुरु द्वारा शिष्य को अवश्य 
वताये जाने चादिये, इसीलिये मँ यद वता रहा हूं । यदपि भँ स्वीकार करवा ट कि इस 
समय सीखने-सिखाने का दङ्ग बदल गया दै, तयापि नैं कुं मात्रा मँ अपने प्राचीन दङ्ग से 
चल रहा हू । प्राचीनकाल का “गुरुशुभूषया विया पुष्कलेन धनेन वा ।» यद माग मै पसंद 
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नही करता क्योकि अव एेखा करने की इतनी श्रधिक श्रावश्यकता नहह दिखाई पड़ती । 
अज भी अपने कुद प्रसिद्ध गायक इसी मागं का अरवलम्बन करते हुए दिखाई पड़ते द 
च्ओीर भ्या तो कायदा नदीं तो फायदाः इस प्रकार का सिद्धांत हमे बताते दै, परन्तु शस 
सिद्धांत को अमल में लाने योग्य कला उनमें नहीं होती । 


प्रश्न-“कायद्‌ा नही तो फायदा” अर्थात्‌ ? 


उत्तर--दइसमे कोड बड़ा भारी रदस्य नही दै । मैने तुम्हे अमी जो संस्कत श्लोकार्धं 
सुनाया है, उसी का यह्‌ रूपांतर सममना चाये । इसको सङ्गीत-परिभाषा मे 
“उस्तादी-शागिर्दी कहते ह । हम इसे गुरु-शिष्य का नाता कहेगे । “कायदे सेः सीखने 
चःले शिष्य अपने गुरुके घर का काम नौकर के समान करते है। इस प्रकार सीखने 
वाले शिष्यां को प्रथम सुर-मरना' फिर कु छोटे व सरल पलटे सिखाये जाते है । 
इसके पश्चात्‌ दस-पांच ध्रुयद्‌ या स्थाई ( ख्याल ) बताये जते है । गुर गाने लगे 
कि उसके साथ-साथ इन्दे भी चाहे जैसी तान लगाने कौ द्री रहती रै । इस प्रकार 
करने से दो बाते सघ जाती द । प्रयम तो शिष्यो की मिभ दूरदहो जातीदैन्रौर वे 
लोगो मेँ थोड़े आगे च्राने लगते दै, दूसरे उनकी इच्छित तानो से गुर के गायन का रंग 
अधिक जम जाता है. । गुरु को विश्रांति मिलती है, यह्‌ तोश्रौरभी ए लाम दै। जो 
गुरु कपटी होते ह, वे पनी ची्तं जितने मुक्त हृदय से अपने लड़के, र्चो, को सिखाते 
है, उस प्रकार इन पराये पुत्र शिष्यां को नदीं वताते। वे कहते द-“्रौलाद का हिस्सा 
ऋल्लाद को ही मिलेगा + वादिरी शिर्ष्यो से गुलामी करवाने कौ लउजा उन्हे बिलकुल 
नहीं होती । अनेक गायक जो वांकी-टेदौी तानवाजी कर पेट भरने वाले हमे दिखाई 
पडते दै, उन्दः इसी प्रकार के फंसे हृए शिष्यो मेँ से समना चाये । वे टटी-फुटी 
दिन्दुस्तानी भाषा बोलकर उत्तर हिन्दुस्तान से सीखक़र आने का ढोग करते ह, यह्‌ सत्य 
दै, परन्तु उनमें बहुत ही कम कला होती है । उनसे यदि क्रिसी ने दो-चार मुदे के प्रश्न 
पूलये तो वे तकाल हौ गड़बड़ जाते दै, परन्तु वे सब एेसा ही करते रहते दै । 


विभास के सम्बन्ध में मे तुमं बहुत कु महत्वपृणं बाते वता चुका हं । यद 
प्रातःकालगेन राग दै, इस प्रकार प्रन्थकार मो कदते है । पन्थो मेँ जहां राग-समय योग्य 
जान पड़े, वहां वह निःसन्देह स्वीकार कर लेना दै । जहां पर श्रसम्बद्धता हो, वहां प्रचार 
को प्रहण॒ करते हुए चलना दी अधिक सुविधापूणे होगा । 

प्रशन--अपने. हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति के र्गो का गायन बताने वालाणएक 
कोष्ठक यदि कोई वनालते, तो अच्छा हदोगा। ठीकदैन १ 

उत्तर--सङ्गीव कलःदरुमकार ने इश प्रकार एक प्रयत्न किया दै, च्रौर अ्रपने मतको 
५“इन्द्रप्रस्थमतः के नाम से बताया है । यह म्रन्थकरार अधिक पुराना नही दै, अतः मँ 
समभता हू कि उसका मत आज के प्रचार के किये काम आ जाने योग्य है । 

प्रन-तो फिर में उसका मत बता दौजिये ? उखा जितना उपयोग हो सके, 
उतना ही हम करल । 

उत्तर--ढीक दै, सुनाता हू । इसमें कविता की श्रोर ध्यान न देकर, आशय की 
शरोर लक्त रखना दी अच्छा होगाः- 
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पहिले मैरव राग रै दूजे छौशिक अान। 
वृतिय हिंडोल बखानिये चौथे दीपक मान ॥ 
पंचम श्रीराग गुनि करे छटूठे मेष प्रमान । 
पांच-पांच भार्या कीं अष्ट पुत्र प्रति जान ॥ 
सैरबी रामकरी पनि टोडि गुर्जरि नारि । 
भैरव रागि रागिणी मत संगीत हो सारि ॥ 
खंबावति वागीश्वरी कडुभ प्रज मनमान । 
कद्यो भत संगीत तं ओौर शोभनी जान ॥ 
प्रथम बसंती पंचमी बेलावली बिचारि। 
ललित देशाखी संग है दिंडोलदि की नारि ॥ 
धन्नाश्री भूलतानि नटि जयतश्री पुन जान । 
मोभपलासी रागी दीपक संग बखान ॥ 
मालवि त्रिवणी गौरिका. पूरबि टङ्की डान । 
श्रीराग की रागिणी संगीत मत मन मान॥ 
सोरट मन्लारी लिये सारंग बहरी मान । 
बडहंसी मधुमाधवौ मेव जोषिता जान ॥ 


अव रागो का समय सुनोः- 


्रातकषमे में गाहये भैरव प्रथम सुराग। 
लक्लित भैरवी रामकलि खट गुनकलि अ्रनुराग ॥ 
देशकार वीभास्त पनि भयियारी भंखार । 
संत बहार पंचम पुनि दिंदोल अररु दीलार ॥ 
बेलावली अलायिका सरपरदा काकूभ । 
देवगिरी शुक्ला शमा प्रहर चदे दिन धृष ॥ 
लच्छशाख भूशाख पुनि रामशाख देशाख । 
सुहा सुरे घटी शभा देबगंधारी भाखर । 
डेढ रहर दिनि चदृत ही टोड़ी गुजर मान ॥ 
देशी आप्रा जौनपुरि टोडि बरारी जान ॥ 
सारंग सुष विन्द्राबनी बड्हंसी सामंत | 
कंकद्इन लुम लूहरी दो हरे मेवंत ॥ 


मेषमन्लारी गोड पुनि गोड़गिर जलभार । 
नटमन्लारी र पुनि रामदाति मन्लारं ॥ 
मुलतानी अरु धनासिरि भीमपलासी जान । 
बरवा धानि अहीरिका वतिय प्रहर कर मान ॥ 
जंगला मंगल पलु पुनि सिधु तिक्तंग प्रदीप । 
दीपक-दीपकि काफि पुनि चौथे प्रहर प्रलीप ॥ 
जेतभी श्री मालसिरि मालश्री गौराह । 
गोडकारङ्ग अरु मारवा पूर्वी शरोर पूर्व्याह ॥ 
तरिणी श्रीगोरी बहुरि चैती टंकी भान। 
चौथे प्रहर दिन अन्त में श्रीटंको कर गान ॥ 
प्रथम जाम रजनी समे कन्याश सुध गान । 
हेम खेम एमन पुनि शाम हमीरहि जान ॥ 
जेव ॒भूपाली परिया कामोदी कर गान । 
प्रहर रजनि जते गुनी च्यानाट चखान ॥ 
डद प्रहर निधिके पमे नायकी वर्त प्रमान । 
अष्टादश है फानरा कौशिक कान्दर जान ॥ 
अरड़ाना शहाना शोभना सोहन सोहनि मान । 
केदारा मलहा पुनि नाटेदार बषखान ॥ 
विहंग बिहारि बिहागगश बिहाग पुनि विनोद्‌ । 
मरन अरन संङीणं अरु शंकरा श्रामोद्‌ ॥ 
सोरट देश सौराष्ट्रिका सिद्रा सरबेरि। 
परज खंबावति सुखावती कलिगरा आमेरि ॥ 
मालकोश च्रौर कओशिक्ी इुमकासष अर्नादि । 
ललित कलिग लिल्लावती श्रुणोदय मे बंटि ॥ 
सोल सदल्ञ ओर श्राढसौ राग -रामिनी जान । 
बृन्दाबनहरि रा मे गोपिन किये टै गान ॥ 
देश-देश ढे मेद में मिन्न-मिन्न है नाम । 
मारग जह्यादिक करे देशौ दशृह' धाम ॥ 


इनमे अधिकांश राग अपनी हिन्दुस्तानी पद्धति के दै । इतना ही नदीं, अपितु इनका 
समय मी हमारे गायको को स्वीकृत हो जायेगा । कल्पद्रुमकार का शुद्धस्वर थाट बिलावल 
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ही होगा, यह इस प्रन्थ के पाठको को अनुमव होने लगता है । वह कुं मी रहा हो, परन्तु 
सने अपने प्रचलितं संगीत पर जो उपयुक्त जानकारी प्रप्र की होगी, उसे हम हृदय से 
स्वीकार करे अरर इसके लिये उसका श्राभार भी मानेगे । जहां उसने प्राचीन प्रन्थो के 
उद्धरण व्यथं हो तोड़-मरोड दिये दै तथा उनमें ्रपने पास से कुं जोड़ दिया रै, वहां हम 
उसकी प्रशंसा कैसे कर सकेगे इस प्रकार स मिथ्या प्रशंसा करने पर उस प्रन्थकार क 
प्रति वडा अन्याय होगा, ओर हमारी गुर प्राह्कता कौ मी बहुत कुद परीक्ता हो जायेगी । 
एकाध बार स्वल्प गुणो कौ च्रधिक प्रशंसा खप जायेगी, परन्तु दुगण कौ थोड़ी सी प्रशंसा 
मी शोमनीय नदीं दो सकेगी । सङ्गीतकल्पदरुम में “राग~मिलापः शीषेक के अन्तगत कुच 
हिन्दी दोहे दिये गये दैः वे मी कदी कदी उपयोग में आने योम्य है । ये दोहे एछ़ साथ 
की अपेत्ता भिन्न-भिन्न राग वताते हए, वुम्दं सनाते जाना अधिक सुविधाजनक होगा । 

प्रन--तो फिर जो राग श्राप हे बता चुके ई, उनके दोदे भी सुना दीजिये १ 


उन्तर-टीक दै, सुनाता द 
टोडी गौरी मिलत दी रामकली सुर होय । 
संपूरन दै सप्तस्वर प्रथमदि मैरब जोय ॥ 
मैरब गुजर टोडि मिलि रामश्ली प्रकटाय । 
देशकार मारवा मिली गौरामुरहँं भिलाय ॥ 
परजरु ललिता सम भि्े मटियारी सम भाम। 
राग कलिगा होत है उपजत है अनुराग ॥ 


किन्तु इन दों की ओर देखकर तुम्हें अपने राग का नियम अष्ट नहीं करना 
चाहिये । यह्‌ तो तुम्हारे मनोरंजनाथं सुना रहा द्र । यह बात नदं दै कि इनफा लेलक कोई 
अधिकारी ज्यक्ति रहा होगा । ये दोहे कढपदरुमकार ने कदी से उदूभरृत कर लिये होगे । 
संस्कृत प्रन्था मे भी हमें रागमिश्रण दिखाई पडता दै । उदाहरणा रागतर॑गिणी ही देखो 
न ? इस न्थ मेँ शस प्रकार के अनेक श्लोक प्राप होते है । ये सभी श्लोक मँ कभी न 
कमी गे सुना दंगा । फरिलद्ाल उन श्लोको के बिना हमें कु भी अड़चन नहीं है । 
कल्पद्रुम मेँ मौ रागमभिश्रण्‌ प्रकरण संस्कृत में लिखा हृच्रा मैने देखा दै । आगे कमी 
श्रवकाश निकालकर उसे तुम्हारा पद्‌ लेना दी पर्याप दै । मै बीच-वीच में दोदे सुनाना 
केवल इसीलिये पसन्द कर रहा हूं कि अव कल्पद्रुम प्रन्थ सहज में प्राप्न होने योग्य नहीं है, 
ओर यह्‌ भी सम्भव नदीं कि वद निकट भविष्य में पुनः प्रकाशित हो सके । अच्छा, रव 
अपने विभास राग के सम्बन्ध मेँ सारामरतकार क्या कहता दै, यह मौ सुनोः- 


मेलान्मालवगौलीयादुत्यन्नोऽयं विभांुकः । 

महीनः षाडवः सांशग्रहः प्रातः प्रगीयते ॥ 

यह श्राधार हमारे किये विशेष उपयोगी दै । इसमे विमास का थाट मालब्गोड 

बताया हे, वह ठीक दी है । हम डव प्रकार गाते द रौर यह षाडव है, इस विषया मेँ 
बताही चुका ह| | 


॥ 
र 


इसरा माग २६७ 


प्ररन--च्रव हमं प्रचलित राग-स्वरूप के समर्थन करने वाले प्रन्थाधार सुना दीजिये † 
उत्तर- वे इस प्रकार ै-- 


मेते मैरवके प्रोक्तो मनिदहीनो विमांशुकः । 
ञ्रोडवो पैवतांशोऽपिःप॑ंचमन्यासमंडितः ॥ 
संगतिर्मपयोरिचत्रा सुशातप्रकृतिस्तथा । 
उत्रांगप्रधानोऽयं प्रमाताहों मतः सताम्‌ ॥ 
पैवतात्पंचमे न्यासो रागेऽस्मिन्‌ क्रियते यदा । 
न कोऽपि शक्नुयात्‌ खूयातु भ्रोवृचित्तगतं सुखम्‌ ॥ 
--लक््यसंगीते ॥ 
चतुर पंडित का फिया हुश्रा, यह लकतणो का विवेचन यथा योग्य ही हृच्रा है । 
यह पर्डित आगे कहता दैः-- 
अवरोहे मनित्यागे कतो रामकी मवेत्‌ । 
न कोऽप्यन्यो भनित्यक्तो रागः प्रावः सुलच्यते॥ 
प्रशन~-इस पंडितका यह्‌ कथन ठीक है । यह्‌ सव हमारे ध्यानम अच्छी तरह ख 
गया है । यह्‌ युक्ति इस राग को भ्यान मँ रखने के लिये उत्तम दै । 
उत्तर--हा, आगे देखो- 
सायंकाले यथा रेवा तथा प्रातविभाष्षकः । 
गाशिकाधा भता तन्दवितीयो धांशको मतः ॥ 
मैरवम्तु सुसंपूणो गुणक्रीः स्यान्निगोज्िता । 
रामकेली मनित्यक्ता शनुलोमे सुसंमता ॥ 
प्रशन--यह सव हमें अक्षरशः ठीक मालूम होता जा रहा है । 
उत्तर-टीक है, अव ये एक दो आधार रौर भी सुनोः- . 
विभास् इह बज्यंमध्यमनिषादकस्त्वौडवो । 
रिकोमलधकोमलो भवति तीत्रगांधारकः ॥ 
अमात्यछषमस्वरो भवति धैवर्वोऽशस्वरो । 
मनो हरति श्रुरुवताष्टुषसि प॑चमन्यासतः ॥ 
-कल्पदरुमारे ॥ 
विभासो मनिदीनस्तु कोमल्षमवैवतः । 
धवाधुषभसंवादी गीयते ्रातरौडुवः ॥ 
--रागचन्द्रिकायाम्‌ ॥ 


रध्य भातखण्डे सङ्खोत शास्त्र 





प्ररन--अव हमे विभास राग का स्वर-विस्तार कर दिखादये ? 
उत्तर--टीक है, दिखाता हू- 


विभास 


धधपप, गपघुप, गरेसा, सारेसखा, गप, प, धु, प, सा, रेणप, धधप, गपध॒प, गरेसा, 
धध, प। ॥ ॥ 

सारेसा, धधपप्‌, धसा, रेरेखा, गपधुपगरेखा । ध, प । सारेखा, गरेखा, गगपपगरे, 
सा, सारेगप, गप, घधप, गपधु, धप, सां, धप, रग, प, घुधप, पग, रेखा; घध, प । 

रेरेसा, गपधुध, सां, धथ, पः रेखा, धधुप, गपध॒, सां, धप, रेणप, घुधप, 
गपघपगरेखा, घ, घ, प । 

पगप, धध, सां, सां, सारसा, सारंग॑रंखां, सारं, ` घ, प, गगपपधु, सां, धुथ॒प, 
गपघ॒प, गरेसा, घ, घ, प । 

सारेखा, सारेगरेसा, सारेगपगरेला, गपधपगसारसां, घप, गप, रें, घु, प, पग 
प, सांसा, धपगपघुपगरेसा, ध, धु, प । 

सासा, धथ, पधधप, गपधु, सांधधप, सागप, रसां, धुप, गपप, गरेसा, धधु, प । 
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प्रश्न--अव आप कौनसा राग ्रारम्मकररहेर्है! 

उत्तर त्रव हम “शिवमतभैरव” को लगे, यह एक वरिल्कुल अप्रसिद्ध राग दै । 
यह तुम्हे क्वचित दी सुनने को मिलेगा । प्रथम तो “शिवमतः विशेषण ही श्रोतारो 
को ङु विचित्र सा लगता है । अपने प्राचीन ग्रन्थो मे कहीं भी “रिवमतमैरव नाम 
नहीं दिखाई पडता । । 

प्रन--हम भी यह पूषन ही वाले थे करि “शिवमतः यद्‌ कौनसा मत है ! 

उत्तर--पेसे प्रश्न का सन्तोषजऩ उत्तरं देना कख कठिन ही होगा । प्रचार में 
हमारे गायक भिन्न-भिन्न मतों के नाम सुनाते रहते दै, परन्तु कोरी नाम-सुची के 
अतिरिक्त उनके कथन में विशेष-तथ्य नदीं पाया जाता; क्योकि वास्तविक रूप मेँ उन्द 
एक भी मत की यथाथं जानकारी नदीं होती । अपने पुराणो के प्रत्येक देवता के साथ 
एक-एक संगीत-मत वांध देने मात्र से कौन सा काये सिद्ध हो जायेगा ¶ कल्पदरुमकार ने 
इस प्रकार के अनेक मतों के केवल नाम बताये हे । जैसे शिव-मत, भरत-मत, हनुमतमत 
नारद्‌-मत, जद्या-मतः विष्ु-मत, महेश-मत, पाव॑ती-मत, लदमी-मत, हादा हूहू-मतः 
सोमनाथ-मत, कल्लिनाथ-मत, इन्दरपरस्थ-मत, नन्दिकेश्वर-मत, भैरवनाथ-मत इत्यादि । 
इन नामां का क्या उपयोग हो सक्ता है ? यदि तुम समस्त देश में पयंटन करो, तो तुम्हें 
ेसा पंडित क्वचित ही दिखाई पड़ेगा, जिसे इनमें से किसी एक मत की भी अच्छी 
जानकारी हो । इतने पर भी, जहां दो गायक एकत्र हए कि वे परस्पर प्रश्न करते द 
^्रापक्रा कौनसा मत ? यह्‌ सुनकर बड़ी देसी आती है । उनके इस प्रकार के प्रशनोत्तरो 
काकुं भी अर्थं नहीं होता । 

प्रन परन्तु आपके वताये हुए इस प्रश्न का उत्तर गायक क्या दिया करते द ! 


उत्तर--वे निरथंक रूप से, शान मे आकर-उत्तर देते रहते हैँ कि हम शदलुमत-मतः 
गाते है । इन सभी मतां कौ अपेता, रलनाकर-मत, कलानिधि-मत, रागविबोध-मत, 
चन्द्रोद्य-मत, रागमाला-मत, श्ननूप-मत, तरगिणी-मत, पारिजात-मत, आदि कहना 
अधिक शोभनीय होगा, क्योकि ये सव अच्छे व्यवस्थित पद्धति प्रन्थ तो दै । कल्य -ुम के 
समथ॑न में “शिवमत” है, परन्तु इस मत का कौनसा प्न्य है, यरीर उस प्रन्थ को कब तथा 
किसने लिखा, इन प्रस्ना का उत्तर इस प्रंथ में बिलङ्कुल नहीं मिलता । यह जानकासे एकत्र 
करने का प्रयत्न मैने किया था, परन्तु मुभे द्मे विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई । सुमे 
याद्‌ है, बंगाल प्रान्त मेँ प्रवास करते समय मेरी मेंट वहां ॐ एक प्रसिद्ध विद्भान से ह 
थी । मेरी मेंट होने के पश्चात्‌ उस पंडित ने मुस सवंप्रथम यही रशन क्रिया कि भत्राप 
कौनसा मत मानते हँ १ नि नम्रता -पूरवंक उत्तर दिया “महाराज ! जो मत सुव्यवस्थित 
चौर सुनियमित दोगा, वह मेरे क्लिये सदैव त्राद्रणीय है ।” यह्‌ सुनकर बद पंडित 
कहने लगा“ संगीत-मदेश मत के सिवाय अन्य समौ मतो को भटा समभता हूं । 
रत्नाकर वत्नाकर उसके सामने मै कौदिर्यो की कीमत का सममताहूं! नाद शाख के 
पारिचिमाप्य सभी ग्रन्थ मै देख चुका हूं । प्रथण्ण०ाौय, ¶ ४7०३], प्तण्र्‌ आदि 
विद्वानों को गलतियां दिखा सक्ता हूं ।” उसके इस कथन की अतिशयोक्ति मुभे सहज दी 
समभमें त्रा गई, क्योकि उसे खष्ट रूपसे इंग्लिश बोलना भौ नीं राता था। 
अल्प-शिक्ता होने पर॒ भी सम्भवतः उसके संग्रह मे कोद महत्व पूणं जानकारी दिखाई 
१इ जावे, इस देतु से ने उससे वार्तालाप जारी रखा । उससे मैने उसक्रे आधार-प्रन्थ 


३०० भातखण्डे सङ्गीत शास्त्र 


(संगीत महेशः दिखाने का बहत रामह करिया, परन्तु वह्‌ व्यथे गया । अन्त में मेरी समम 
मेँ यह आया किये महाराय संगीत के सारे उद्र-पोषण करने वाले एक मध्यम स्थिति 
के कलावन्त ह, परन्तु इनके पास उल्लेख करने योग्य विद्या आदि नदीं दै । जिस हेतु से 
सै उससे शाख्रच्चा करने की गरलती कर गया था उख हेतु उसके गायन-वाद्न सुनने 
का कोई अच्छा अवसर सुमे प्राप्न दहो सका। अपने इस अनुमवसे मै तुम्दे मी 
सावधान कर रहा हँ कि जिख व्यक्ति से तुम सङ्गो के विषयों में वार्तालाप कर रदे हो, 
उसकी श्रारम्भ से य अच्छी तरह परख करते जाश्रो कि उसका इस विषय पर कितना 
अधिकार है। दूसरे सङ्गीत चर्चा करने वाले एक चनौर वग के व्यक्ति भीदोतेरदैः 
देखो--“क्या आपको इंगलिश त्रात है ? आती है, मगर साधारण काम-काज करने 
योग्य च्राती है । दचपन में पांच-छः पुस्तके पदृलौ थीं; परन्तु अब अभ्यास न होने से 
श्रच्छी वरह लिखना-बोलगा नहीं आता । क्या च्रापको संस्छृत आती है १ हा, परन्तु 
पद्धति से सीखा हुत्रा नदीं हूं । इधर-उधर से कुद जानकारी प्राप्त करली दै । क्या आपने 
संसृत के संगीत-परन्थो का अध्ययन करिया है १ रेखा ऊं ऋष्ययन तो नहीं करिया, परन्तु 
उन ग्रन्थो के कुदं रागो की जानकारो किसी-किसोके पास से कदमात्रा में प्रहरण 
करली है । मैने स्वतः तो अधिक अध्ययन नदीं किया, परन्तु वैसे ही कुड वातो का कु 
सामान्य लान प्राप्त कर लियादै। क्या आपको गायन त्राता है? गायन आता है यह्‌ 
तो नदी कडा जा सकता, हां कुच रागो के स्वर वैसे हयी गुनगुना लिया करता ह । चार- 
आदमियों में बैठकर गाने के लिये कदा जाने पर॒ यह नहीं कर सकता । किसी गायक 
के पास रहकर मनि नदीं सीखा । वैसे दी गायन सुन-सुनकर कुं कानों का संसार ही 
गया है। क्या ्याप्को वाश्च बजाना ्ातादै? वैसेद्यी सितार पर हाथ फेरता हू, 
तालीम प्राप्न नदीं कौ । कुद -कुडं नकल करता रहता हूं, हाथ बिलकुल तैयार नदीं दै । 
किती तरह स्वयं अपने को खुश कर लिया करता हूँ ।” पंडितो का यह वगं जो प्रायः 
समाज मं प्राप्न होता रहता है उससे सदैव दूर रहना होगा । यदिरेसा वगंरुष्रमी 
होता है तो भौ इन्द अपने उपर हावी नदीं होने देना चाद्ये । अरस्तु, 
उत्तर की ओर्‌ प्रवात करते समय एक धूतं पंडित से मेरो भेंट हुई थी । वे संत 
जानने वाले थे श्रीर उनसे मेरा बहुत कख वार्तालाप हआ था। उस पंडित का प्रधान ` 
आधार प्रन्थ “शिव-सङ्गीतः' दी था ! 


प्रन -क्या च्राप हमें सुनार्येगे कि उनसे ्रापका वार्तालाप क्या हुमा था? 

उत्तर--यह कुलं विषयांतर तो हो जायेगा परन्तु मेरा निश्चय तुम्हे अपने श्रनुभव 
सुना देने का म रहा दै, रतः उत वार्तालाप का कुश्र अन्श सुना देता हूं । सुनोः- 

मै-महाराज ! आप अपने प्रचलित संगीत का आधारमन्थ कौनसा मानते द १ 

महाराजम शिव-सङ्गीत का अनुयायी हूँ । वहू स्वयं शिवजी का न्थ है । 

मै--उस मन्थ में क्या जन्य-जनक रागज्यवस्या है 

महाराज- नही, केवल एेसो व्यवस्था नदीं है । 

मै- तो फिर कैसी न्यवस्था दै ? उसमें कुद मुख्य राग तो माने दी गये होगे न ? 


महयराज- महादेव के पांचो सुखो से पांच राग उत्पन्न हए, वे पांच “श्रामरागः 
इए । “शिव सङ्गीत भथ योगशाख् पर दै ज्रौर्‌ इस शाल को जानने वाले को ही उमे 


इसरा भाग ३०१ 


सङ्गीत सम्बन्धी जानकारी मिल सकती है । अन्य व्यक्तियों को इसमे कुद ॒पता नहीं 
लग सकता । 


मै--चलिण, मेरा वह परिश्रम क्च जायेगा; क्योंकि मे यह जानकार श्रापकी 
ओर से विस्ठृत रूप से मिल जायेगी । मुभे योगशाख्र नदीं राता, अर श्रव इस अवस्था 
में वह्‌ शाख सीखना कष्टसाध्य ही कहना चाहिए । श्राप ““शिव-सङ्गीतः प्रन्थ मु 
दिखायेगे तो दो-चार दिनि उस पर प्रि्रम कर देखःगा । जहां कठिनाई होगी वहां 


आपसे पूष लूंगा । आपने रत्नाकर वो देखा दयी होगा १ 
महाराज-निस्सन्दे््‌ । रत्नाकर में शाङ्ग देव ने श्ननेक गलतियां को ह । 
मै--शाङ्ग'देव का शुद्धस्वर थाट कौनसा होगा १ 
महाराज--यह प्रश्न तुमने बडा “विकट पूरा है । यह कुन्जी मै किसी को नीं 
बताता, परन्तु वुम्हारा उत्साह देखकर यह बात तुम्दं बताने की सुमे प्रेरणा हो रही दै । 
यह्‌ जानकारो किसी दूसरे को हरगिज न बवाना । रलाकर का शुद्ध थाट “काफी है । 
मै--अर्थात्‌ उसमें रे, ध तीव्र चीर ग, नि कोमल गे ? 


महाराज-- स्पष्ट ही दै । वदी उसका “डज प्राम” सममः लो । यदी षाडजी 
जातिमौदै। 


मै--पाड्जी जाति को धैवत कौ मूैना बताया है । भला इसमें क्या सूती होगी ¶ 


भथ मूर्छना हुईं या जाति १ इनका सम्बन्ध जुभे बता दोजिये ! 

महाराज--शाङ्गदेव ने जाति च्रौर मूर्धना का सारा विषय गड़बड़ कर लिख 
मारा दै । उसके लिखने से ज्ञात होता है कि उसे प्राचीन शास्र अच्छी तरह सममे 
नदीं राये थे । यहं मेरा मत है । 


मै--महाराज ! पहिले आपने पांच प्रामराग बताये, इसके पश्चात्‌ ? 


महाराज--इसके पश्चात्‌ प्रस्येक राग कौ पांच-गंच रागिनी ईह। शाङ्गषदिव का 
प्रामराग प्रपंच यथाथं नहीं है । उसने न जाने कहां से कुछ बातें उद्धृत करदीं है । 


मै-“रशिव-सङ्गीत' मे रागवर्गीकरण किन-किन त्वो पर हत्ा है ? 


महाराज--उसमे स्वरो के तीन प्रकार माने गये ह । (१) तीव्र (र) कोमल (३) 
समान, इन्दी पर रागवर्गीकरण श्रिया गया दहै। जिस रागमें समी स्वर तीत्र अथवा 
कोमल हौ उसे “शुद्धः” राग कदा गया है । जिस राग मेँ कुं तीव्र रीर कुदं कोमल रेसे 
मिश्रित स्वर राते हों उसे “विकृतः राग माना गया है । भैरवी, कल्याण, हिन्दोल, 
मालकंस, ये सब शुद्धराग द। शाङ्गदेव इन रागो के अलग ही नाम देता है । उसका 

भैरव वह अपना “मालकंस" उसका हिन्दोल, वड श्रपना वरिहाग; यह बात श्चच्छौ तरह 
सममः लेनी चाहिये । भ्रव्येक स्वर के दो भाग श्र्थात्‌ अर्धान्तर हदो जाते ईह। भैरवीको 
कल्याण की अर्धाङ्गो ( भर्या या रागिनी ) शाखं मेँ इसीलिये बताई दै। कश्याण में 
पूरण॑स्वर दै ओर भैरवी मे अर्धस्वर ई । परन्तु पहिले “स्वर” शब्द्‌ का अर्थं तो देखो- 
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भ्स्वतो रंजयतीति स्वरः” जँ तो पाणिनि का अर्थं ही स्वीकार कर्'गा । आजकल देखते | 
कि ज्यञ्चनो को भी स्वर कहा जातादै। सारेगमपधनि ये सभौ व्यञ्जन दहै स्वर 
नही द । यह रहस्य किसी के ध्यान में हो नदीं राया । 


नै--परन्तु क्या शाङ्गदेव भौ इन्दे स्वर नदीं कहता दै ? 


महाराज--चअजी, मै वुम्दारे शाङ्ख'देव को जानता हूं । वह काश्मीर का एक वैदिक 
बराह्मण था । दक्षिण की च्रोर जाकर इधर-उधर से एकत्र करके उसने अपना “रत्नाकर? 
खड़ा कर दिया । क्या उसे वास्तविक सङ्गीत अता था १ उसकी अनगंलन्याख्या च्रोर चाहे 
जैसे अरसम्बन्ित वर्णन को देखकर प्रत्येक समम्‌ लेगा कि उसे अधिक बोध नदीं था । 


सैँ--महाराज ! यह्‌ कथन आपके जैसे महान्‌ विद्वानों को शोभा देगा, परन्तु यदि 
चै मी इसी प्रकार कहने लगू तो मेरी गणना पागल मेँ होने लगे । प्रथम तो सुमे 
कैसा कदने का साहस दी नदीं हो सकता । हमारी शरोर तो इस समय शाङ्गदेव एक 
देवता के रूप मे पूज्य हो गया है । 


महाराज--श्रजी ! ठेसी क्या बात दहै १ व्याकरण के अ, श्रा, इ, द, आदि स्वर 
क्या तुम नी जानते १ तव क्या सा, रे, ग, म ये ठयंजन नदीं हो सकते ? 


मँ-- षहा हा ! श्रापका कथन अव मेरी सम में आगया । अच्छा महाराज ? 
क्या श्राप सुमे यह सममा दीजियेगा # सङ्गीत में परामो कौ आवश्यकता कहां चीर कैसे 
हो जाती दै? 


महाराज-श्राम' शब्द गांववाचक ह॑ । “स्वराणां समूहो प्रामः? स्वरों का समूह्‌ 
हीभ्रामदै। अतःसारेगमपध नि यह्‌ समूह्‌ “भ्राम हो गया | 


मैँ-हसका क्या उपयोग दै ? येतीन द्यी क्योमानेगये? क्या इन्दे च्चाप 
थाट सममते दै ? 


महाराज--यह बात शाङ्गदेव समम दी न पाया । यां मो उसने कहीं से कुल 
न क अनर्गल वाते नकल करली दै । मेरे मत से भरत्येक स्वर “प्राम” हो सकेगा । 


मै--किन्तु प्राम की पिले आवश्यकता ही क्यो हुई ? इसके निना हमें क्या 
रुकावट होती है ? 


महाराज--“यथा कुटुम्बिनः स्वँ एकीभूता वसंति दि ।” इस प्रकार शाख मे कदा 
गया है श्रौर वह स्पष्ट दे । 


मै-यमे यह वात समनी द कि प्राम मूष्धेना का आधार किस प्रकार हो जाता 
है १ प्राम शब्द्‌ का अथं इस दृश्िकोण से क्रिये जने पर मुे अपने श्ापदही सव सममः 
म शरा जायेगा । मूदैना की व्याख्या क्रमात्स्वराणां स्नानां" इत्यादि मनि पढ़ी है । 


महाराज--यह्‌ व्याख्या बिल्कुल “गलत ( अशुद्ध ) रै । “मछ? आना अर्थात्‌ 
“गिर पड़ना" (नीचे गिरना) यह्‌ अर्थ प्रत्येक के ध्यान में च्राजाने योग्य है । मरना का 
अयं स्वरो को “मूरचित करना? इतना ही होगा । इसे न कते हए “सप्र स्वरो का आरोह 
अवरोह यानी मूर्धना” । मेँ कदरंगा कि ठेसा कथन शाङ्गदेव का घोर अज्ञान दै । वह था 
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वैदिक ब्राह्मण, उसे दक्षिण के ्रन्थो ने संदेह मे डाल दिया । यदि वह केवल उत्तर की 
पद्धति को पकड़े रहता तो ठेसी गड़बड़ मे नदीं पड़ता । उशन दक्तिण की श्रनेक बातें 
बिना समभे वृ व्यं ही रत्नाकर मे सम्मिलित करदी दै । 


मै-कुल न सममते हुए भी उसने इतना प्रचर्ड प्रन्थ लिख दिया, यह बात 

सचमुच श्राश्वयं करने योग्य दै । अच्छा श्रमी पहिले बोलते-बोलते आप नारद-संहिता, 
शगु-संहिता, बाल्मीकि-संहिता ये नाम बोल गये । क्या सचमुच इन भ्न्थो का श्राज के 
हिन्दुस्थानी संगीत से कुं साम्य हो जाता रै ९ 

महाराज--भला यद्‌ संगति कैसे होगी ? इस समय सम्पूणं मनमोजी' (सवेच्छा- 

जुसार) सङ्गीत चल गया दै । इसका मेल किसी भी शास्र से नहीं हो सकता । मतो 
कटुगा यह स्थिति मुसलमान गायकं के कारण ही हमारे सङ्गीत की हुदेदै। फिरमी 
यह्‌ बात नहीं करि योग्य शोधक को प्राचीन शाख बिलकुल टी प्राप्न हो सके। उसे 
रत्नाकर के पूर्व॑वर्तीं प्रन्थ॒ अवश्य देखने पड़गे ।. शाङ्गदेव को मै पुराने पण्डितो में 
बिलकुल नदीं मानता । 

मै-शाङ्गदेव के बारह स्वरवे हीदँ न, जिन्हें हम वाजे ( दारमोनियम ) प्र 
बजाते दै ? 

„ महाराज--हं वे ही ! दूसरे कदां ॐे हो सकते दै १ 

मै- महाराज ! मूच॑ना का एकाध उदाहरण भी यदि आप बतादेँ तो वह्‌ मेर ध्यान 
मे शीघ्र वैठ जायगा । यह्‌ सम्पूण विषय नाद का दै, इसलिये आपसे क रहा ह । 

महाराज सुनो ! दरवारीकानड़ा मे गांधार धैवत स्वर मूर्धत दै । भ्रव देखो, 
शाङ्ग'देव क्या कहता हैः-“देता स्वर समूह जिम वणं ओर त्रलंकार दँ, मूर्धना कदा 
जाता दै 1 अजी ! आरोहं श्रौर अवरोह हो गये तो क्या तान नहीं दो जायेगौ ? 

मैँ-- आपका कथन मेँ समम गया । भला, प्रामदो हयी क्यों? इस प्रश्न पर 
कल्लिनाथ कहता हैः- 

“ननु समूहित्वाविशेषेण सप्तानामपि खराणां प्रामन्पपदेशकत्वसंमे 
कथं धरातज्ञे दौ १ उच्यते, शुद्धविङृतरूपेण द्विबिषस्वरप्रयोगवशव्‌ । र प्राम 
विश्रुतौ लोके पड्जमण्यमयंज्को" इति निवचनात्‌ । शदवाभ्रयत्वातद्जग्राम 
्आादिमो बिङृताभ्रयत्वादद्वितीयो मध्यमग्राम इति उपपद्यते । 

क्या उसके शस कथन में आपको कोर गृढाथं दिखाई पड़ता दै १ क्या कल्लिनाथ 
की सममः मेँ प्राचीन प्रार्मो का रहस्य श्रा गया दोगा † 

महाराज- कुद नदीं ! मेरा मत है क्रि ये ्लोग इन वार्त को कुदं सममे ही नदीं । 

म~ अपने गायक आज अति कोमल, तीत्रतर आदि सृदमस्वर मानते हैः क्या 
आप मी इसी प्रकार मानते दै? 

महाराज -निस्सन्देद ! ममे यह व्यवहार अस्वीकार नदीं । 

ै-परन्तु आपके मत का शाखरीय श्राधार कौनसा दे ? 
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महाराज-प्रथम तो कोमल ओर तीत्र नाम ही च्रयोग्य | “विकृत नाम ही 
योग्य दै । “युत खरज, अच्युत खरज, ेसे नाम शाखोक्तं दै । “सावारण खरजः 
* श्र्थत्‌ निषाद सममा जावे । यह्‌ खण्ड बहुत ही गहन दै । एक दम सममः में 
नदीं ्रावेगा । 
मै--दो, बडी अच्छी याद्‌ आई । प्रथो में “साधारण प्रकरण किसलिये डाला 
जाता दै? । । 
महाराज--उसमे बडी विरोषता है । षड्ज स्वर साधारण ऋषभ दै । तीव्र म, 
पंचम की विकृति है । ये वातें मँ पहले दी कह चुका हँ न, वे तुम्दारे ध्यान मे एकदम 
नदी चआयेगी । | 
म--अन्छा ! मूद्यैना चार प्रकार की क्यो मानी है? जैसे-सांतर, 
सकाकली श्रादि । 
महाराज- यह्‌ भाग भी शाङ्गदेव की सगमः मेँ आया हुश्रा नदीं दिखाई पड़ता । 


उसने तो नवीन प्राचीन वार्तो का “गोल माल” ( मिश्रण ) करके रख दिया दै । कमी- 
कमी मुमे उस पर बहुत क्रोध आ जाता दै । 


मै- महाराज ! संगीत कौ जाति" के विषय में आपका क्या मत दै ?क्परा उक्र 
इस समय छु उपयोग हो सकेगा शाङ्ग देव के समय जातिः का कुदं उपयोग होता था ? 
यदिहोताथातो कौनसा? 


महाराजम तो कहग कि “जाति? का अथं सारे प्राम दी ई । षाड्जी, आर्षभी 
आदि सात प्राम दी में मानु'गा। 

मँ--आपने सङ्गीत दपणः देखा ही दोगा । क्या उसके राग श्राज हम गाते ह १ 

महाराज-मिस्संदेह, गाते दै । 

मै-्या अपने रागरूप उसमे वरत लक्षणो के अनुसार ही है १ 

महाराज- नह, रागलक्तण हम वैसे नहीं रखते । रागो के नामवे हीह । . 

-तो फिर हम भी “मनमौजी" सङ्गीत दी गाने वलि हुए । आपके कथन का 


भाव इस प्रकार दिखाई पढ़ता दै फ जो प्रन्थ उपलब्ध द, वे अशुद्ध चौर निरुपयोगी षै, 
श्रौर जो प्रथ शुद्ध रौर उपयोगी दै, वे मिलते नदीं टै । 


महाराज-क्यों ? कोई सामवेद्‌ तक खोज करे तो पता लगेगा । शोधक चाये! 
। मै--किस प्रकार की खोज की जानी चाये १ किन-किन परयो की श्रयवा 
किस संगीत को? 


महाराज-मेरी बताई हद भिन्न-भिन्न संहिताच्रां की शोध होनी चाहिये । इनके 
लेखक ऋषि बड़े-बड़े ्राचायं हो गये दै । दुर्षणकार तो बेचारा बिल्कुल अनादी था । वह 
स्वयं स्वीकार करता हे “न रागाणां न ताललानाम॑तः कुत्रापि वतते” फिर क्या कदा जाय ? 
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मैँ- महाराज ! अपने संगीत की अतियो के सम्बन्ध का मेरा भ्रम क्या आप दूर 
कर सकेगे ९ श्नं क्या रहस्य है ? इन्दं किस प्रकार प्राप्त किया जावे, नाप कैसी की जावे 
रीर उपयोग कं पर, कर्यो, रौर कैसे करिया जावे ? इस बात का स्यष्टीकर्ण कोई भी 
अच्छी तरह नदीं करता है । किसी से यदि पृष्ा जाय. तो व्यथं कौ गप्पे लगा दिया 
करते द । प्रथम स्वर या प्रथम श्चुति ? 


महाराज-इसे अव अच्छी तरह समभलो । एक बात श्रच्छी तरह से ध्यान में 
जमा लो कि स्वर कोमल अथवा तीव्र होने से बिलकुल भी ॐ“चा या नीचा नदीं होता । 
कोमल करने ऊ लिये उसका उच्चार अवश्य धौमे रूप में क्रिया जाता है तीत्र अर्थात्‌ 
तेज, बड़ रूप में उच्चारित हो, इतना हयो सममः लेना चाद्ये । यदी इन शब्दो का 
वास्तविक अथं है। 


मै ~ आपका यह्‌ कथन मै नहीं समभा । जरा ठहरिये, आप कल्पना करे कि मेरी 
ङेंगली सितार के सातवें परदे दूज पर दै । अव दाहिने हाथ से मैं धीरे अथवा 
ओर से तार पर आधात करने लगा, तो क्या खटा-खट भिन्न-भिन्न श्वुतियां बनने 
लगेगी ! परदा नहीं बदला जावे, मीड़ आदि नहीं ली जावे, केवल आयात छोटा-वडा 
किया जावे । तो फिर षडूज की चार श्रियो के लिये भिन्न-भिन्न जोर के चार आघात 
लगेंगे । यदी बात रै न ? यह कल्गना मेरे लिये बहुत हयी नवीन दै । 


महाराज-- तुम टीक-ठीक समम गये । इसी तरह रिषभ श्रादि स्वरो कोभी 
सममः लो । सितार पर जो विहृत भिन्न-मिन्न परदे होते दै वे श्रुति नहीं होते। 
तुम जहां भिन्न-भिन्न श्रुतियो के भिन्न-मिन्न नाद मानने लगे क्रि फेसे । तीव्रा, 
कुमुद्वती, मंदा, इन शब्दों कौ अर देखो । त्वा ककंश हुता कि "^तौत्रा” हई । धीमी 
शरीर मधुर आवाज हुई कि “मंदा हृदं । इसी प्रकार रायता, करुणा आदि श्रुति 
न्सार्थ" ` समभा लेना चाये । यह वहत सृतम वात दै, मँ इसे किसीको 
महीं बताता । 


मै- महाराज ! मुभे तो ेसा ख्याल होता है कि रयता, करुणा आदि श्रुतिरयो 
की जाति | इनके तो पुनः स्वतंत्र ही नाम हे । 


महाराज--यह सारा भाग बही है । “श्रुति” शब्द्‌ का श्रथं ठीक न सममं पाने के 
कारण श्ननेक लोग गढ्बदी मे पड़ जाते दर । तुम्दारी भौ रेसी ही स्थिति देखकर मुमे 
बिल्कुल आश्चयं नहीं हो रहा दै । 


मै “जाति? के सम्बन्ध में पुनः एक वार पृष्ध रहा हं । आपने पिले सव जातिर्यो 
के सम्बन्ध मेँ बताया । रत्नाकर मे जाति का उपयोग रागो मँ किया हुता दिखाई पदता 
है । शाङ्गदेव ने अद्ारह जाति बताई है श्रौर उन्दं दो प्रमां मेँ विभाजित कर द्या है 
रागो मेँ जातिक्या कायं करवी दै, यदी मँ आयसे समना चाहता द । यह 
जानक्मसी ्यापके जैसे व्यक्तियों से थोड़ी बहुत प्राप होना संमव दै । अना चमर 
अशित गायको ॐे पास तो श्राधार “वालिद्‌” शरीर शाख “गाली” यदी सामप्री 


३०६ । भतलण्डे संगीत शास्र 


कदाचित होगी, परन्तु मेरे जसो के लिये इसका क्या उपयोग हो सकेगा ? आप संस्कृत 
प्रथो ॐ अध्येता प्रतीत होते है, ओर श्राप प्रंथकार मीर यह्‌ मी मैं सुनता द्रं । “शुद्ध 
साधारित” राग “वडज मध्यमया सः? बताया गया है । आप मुमे प्रव्यक्त उदाहरण 
से बता दीजिये कि यह कौनसी जाति रै चौर इसके स्वर कौनसे टै ! फिर मुके शंका 
उत्पन्न नही हो सकेगी । 

महाराज--अच्छ। सुनाता हं । “पड्ज मध्यमा खुष्टः” इस प्रकार जो कदा 
गया है, तो यदां पवत कोमल होगा 1 


मै--कोमल का अर्थं आपके दिले बताये हुए अथं से ही समना है न ? भैरव 
` भें हम कोमल ध ग्रहण करते है, रेवा चरथं तो नदीं लेना दै न !? 


महाराज--मालूम दोता है तुम मुभे रत्नाकर के रागो के थाटोंङी व्याख्या करने 
के लिये कद रदे दो ? तो ठरे; प्रथम तो “डज मध्यमा” यह्‌ विङ्ृत जाति है, शुद्ध 
नहीं शै । शाङ्गदेव का “जाति? नाम दी अनुचित दै । यहां “जातित्व" कदां दै !? 
“समान धर्म, कदां है १ मैँ उसे एक क्ण में ुश्ठित कर सकता हूँ । 


य--मह्ाराज ! इतनी गहरी चर्चामें मागलेने कामुमे अधिकारी क्यादै? 
मै तो श्रापका साधारण विचार्थी हं । हमारे महाराष्ट्र के पाठक आपकी जितनी सूच्म 
दृष्टि मी नहीं रखते । रलनाकर के राग कौन से स्वरो से व कैसे गाने चाहिये, इतना ही वे 
सममः जावे तो संतुश् हो जारवेगे, ठेस मुभे विश्वास दै । साथ ही यह्‌ बात मी न्द 
करि इस “जाति” शब्द्‌ का प्रयोग केवल शाङ्गदेवनेदीच्ियाहो। येही अह्ारह जाति 
भरत क्यीभो हे श्नौर दोनों का वणन भी बहुत ही निकट दै ! श्राप तोउसरागकोही 
रमी सममा दं। 


महाराज -ठीक है “चतुश्चतुश्चवुश्चैव षडजमध्यमपंचमाः" यह शुद्धस्वर त्यवस्था 
तो तुम्हे ज्ञात ही दोगी ? यह्‌ सव तो अपने संगीत को जडदहीरै। 
मै-जीहां आगे! 


महाराज -- यह्‌ मध्यमा जाति दै तव मध्यम का “सा” हुश्च जौर पंचम का ऋषभ 
हा ॥ तीसरा स्वर धैवत हुमा क्योकि रिषभ के आगे गांधार दो श्ुतिर्यो पर है 
टीकदैन!? 


मै--यह मै अच्छी तरह नहीं सभम पाया । मध्यमा जाति के स्वर “काफो? के दै 
क्या श्राप ठेसा कह रहे है १ परन्तु यह जाति “डज मध्यमा"? दै केवल (मध्यमा, नहीं है 1 


महाराज--हां, हा, इसीलिए मने कहा करि “धाडजी" का स्वरांतर॒ “मध्यमः से 
लगाया जावेगा श्रौर वह भाड्जीः “चतुरचतुश्चतुश्चैवः इत्यादि दै । इस प्रमाण से 
मध्यम को षड्ज मानकर चलने पर मेरे बताये हए स्वर हो जा्ेगे ! 


मै-- यह सब मेरे लिए नवीन होने के कारण सममने मे थोडा विलेव हो जावे 
तोहृपा कर श्राप न शेडयेगा । सौमाम्य से यह तो “षड्‌ ज-मभ्यमा?' नाभक जाति दै 
परन्तु श्री, नंद्यंती, कामारवी, इख प्रकार के जो नाम द, वदां बहुत करिनाई होगी । 


ख्दाहरणाथं “ढैशिकी” जाति देये । इसके सम्बन्ध में सिदमूपाल कढवा दैः-- 
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ाड्जीगाधारीमध्यमापांचमीनैषादौभ्यः जायते सा कैशिकी इस जाति का थाट शौर 
नियम यदि हम प्राप्न करना चाह तो क्था करना पड़ेगा ? शुष्क वणन मात्र पद्‌ कर हृदय 
निराशसादहो जाता । 

महाराज--क्या तुम्दँ संत आती दै ? 

मै-जी हां, रत्नाकर आदि प्रन्थ मैने शाखियों की मदद से पद्‌ रखे हैँ । शाश्ली 
लोगों को प्रव्यत्त सङ्गीत नदीं आता, रतः उनसे भी जाति-प्रकरण की स्पष्टता योग्यरूप में 
नहीं षो सकी । इसमे तो संस्कृत भाषा श्रौर प्रत्यन्त सङ्गीत जानने वालों कौ मदद ही 
उपयोगी हो सकती दै । 

महाराज--तुम्हारा यह कथन उचित है । इसमें शास्त्री क्या अपना सिर बतायेगा ? 
इसमें तो वही सच्चा विद्धान कदा जावेगा, जो समभा दे कि यह प्रन्थवाश्य, यह उसका 
श्रथ श्रौरयेस्वरदै। 

मै-- यदह तो अपने बिल्कुल मेरे मन कौ वात कद्‌ दी । इसी प्रकार कौ जानकरी 
सुमे चाहिये । यह्‌ प्राम, यह मूद्ध॑ना, यद जाति, यह थाट श्रौर यद राग, इस प्रकार एकवार 
स्पष्टीकरण हो जावे तो फिर हृदय में किसी प्रकार संदेह नदीं रहता । इसी तरह का 
स्यष्टीकरण मँ चाता हँ । ठीक दै, परन्तु रत्नाकर मे वणेन की हर जाति क्या सचमुच 
अ्पके शिवसङ्गोतमें भो रै! 

मष्ाराज-ङख है । कु शाङ्गदेव ने अपने पास से मिला दी है । । 

मै--उसने नदी भिलाई होगी, कर्थोकि वे दी मरत ने मौ बताई द । यद्‌ कह 
जाता है करि भरत उसके पंच सौ वषं पूरं हो गया दै । अन्तु; शुद्ध-जाति का क्या अर्थं ! 

महाराज यह्‌ भी ए बड़ा भारी सङ्गीत-रदस्य दै । यह भी मँ किसी को नदीं 
, बताता । तुम योग्य दिखाई पड़ते हो अतः यह्‌ तुम्हे बताने की मुभे प्रेरणा होती दै । 

मै--र्मे ्रापका आभासी हूँ । आपसे प्राप्न जानकारी का रमँ ्रवश्य उपयोग 
कर गा । 

महारा- शुद्ध जाति के स्वर श्रर्थात्‌ तु्ारा “कफो थाट है यही सममो । इसी 


मान्यता से सभी जाति हल करली जाती है । आर्षभी जाति कहने पर रिषभ से काफो 
का थाट आरम्भ करिया जावे । आ्षेभी का थाट निकालने के किये ष,ड्जी का थाट लेकर 


उसर्मे रिषभ को षड़्‌जस्व दिया जावे च्रोर रागे चला जावे । 

मै--क्या यद्‌ कुन्नी शिवसङ्गीत मे रै ? 

महाराज--दां, मेरा संपूणं आधार वदी है । बही प्रामाणिक प्रन्थ दै | मै 'र्नाकर 
को दक्तिण पद्धति का प्रन्थ समता हूँ । यह्‌ प्रन्थ उत्तर पद्धति के लिये त्रधिक 
उपयोगी नदीं है । 

मै-मदाराज ! मेरे जैसे अपरिचित व्यक्ति पर आप इतनी कृपा कर रहे है इसलिये 
मै आपका बहुत कृतज्ञ हूं । अव आप इस श्रार्षमी का थाट एक बार लेकर मुमे प्रव्यक्त 
सिद्ध कर दिखा दीजिये तो शंका नहीं रहेगी । 


३०८ भातखण्डे सङ्खीत शास्त्र 


महाराज--टीक है काफी का थार रिषिभ से रिषभ तक कायम करो । आषभी की 
रष्टिसेतो यह शशुद्धहीदहै। ठीकदै न? षाड़जीकी इष्टि से यह्‌ अवश्य चिकरृत रै । 
अथवा शुद्धाषमीः को “विकृत-षाडजी" थोडी देर के लिये समफलो | आतादै कुड 
ध्यानर्मे? 


मैँ--जरा ठहरिये ! एक मुख्य प्रश्न वैसा ही रह गया । यदि क्रिसी ने यह्‌ भरश्न 
किया कि मूल षाद़जी का थाट काफी कैसे हृत्रा १ तो फिर ? यदह वात मौ पसे पृच्च 
लेना च्छा रै। 


मदाराज-“चतुश्चतुश्चतुश्चैव “- “` श्लोक से यही थाट होगा । 


मै--आपकी श्रुति छी व्याख्या निराली थी, इसलिए मु सन्देह हृश्रा था । अस्तु, 
यदि यही श्लोक आ्राधारमूत हो तो फिर यद प्रशन ही नहीं उठता । एक दूरी वात 
पूवा हूं । षाडजी जाति को पैवत की मूद॑ना बताने में मला क्या च्रयंहोगा ? म॑दर- 
प्ैवत पर षडजत्व खींचकर क्यो वं करसे रा जावेगा ? इसका सम्बन्ध किससे होगा ! 


# 


इसे श्राप कैसा सममते है ? 


महाराजत तो इसे शाङ्गदेव क अज्ञानता समता हं । यह उसने कीं से 
उदू धृत किया होगा । 


मै-कोद श्नं नही, हम इस वात को ही छोड़ दे । आप मुके अपने तरीके से ही 
इस समय एक-दो जाति के थाट सममा दीजिये, इतना ही पर्याप होगा । 


ˆ ˆ भः महाराज--नाति क्रिस प्रकार हल कौ जावे यह मँ पिले ही सममा चुका हूं । उक्ती 
प्रकार से चलने पर हो जायेगा । 


मँ--महाराज ! ओँ सत्य एवं स्पष्ट कका हँ # थोडे से सममाने या संकेत मात्र 
से स्वमेव माग खोज निकालने योग्य तीदणबुद्धि इश्वर ने मुभे प्रदान नहीं कौ । श्प 
ही यदि वे समी स्पष्ट रूप से सममा देँ तो च्रच्छा होगा । कष्ट तो आ्रापको सचमुच 
होगा, परन्तु मेरा सदैव के लिये भला हो जावेगा । 


महा०-टीक है । तो इस पुस्तक ( पोथी ) में यह सभी विंपय मने स्पष्ट लिख 
रखा ह । तुम चाहो तो व उद्धृत करलो । 


प्रन- वह पुस्तक किस प्रकार की थी !? 


उत्तर--रएलाकर म वणित जातिर्यो व प्रामरागों का खष्टीकस्ण उन्होने जिला था । 
उनके मन में अपने प्र॑य को प्रकाशित करने कौ अभिलाषा थी, परन्तु अव उनका स्वर्गवास् 
हो जाने के कारण शायद तुमं वह्‌ पुस्तक दिखाई नही पड़ सकेगी । उसं पुस्तक के फ़ 
दो इद्धरण मैने ले रखे ह । वे ये है देखोः- 


शद्वाषभी जाति । 
शदा्षभी जातिमों अनुवादी ये चार । 


इसरा आमं ३०६ 


रिखब षड्ज यहां दोव है रिखव तीव्र गंधार । 
एुनि कोमल गंषार है जुगशरुति मध्यम सार ॥ 
पचम सो मध्यम भयो धैवत पंचम रूप । 
त्यौ निषाद धैवत भई संज्ञा तीन अनूप ॥ 
जगभरूतिनको सा यां भयो है निषाद । 
शृद्धा्षभी जातिमों गावत मिटे भरिवाद ॥ 


सा-रे+ग-म-प-धप¬+नि-सा-र 
सा--रे+ग-म-प-ध-~+-नि-सा 


शुद्धक्ाधारित राम । 


शुद्धसाधारित रागषडूज प्राम को दै । षडजमभ्यमा स्वरजाती सें उन्न है । 
तारषड्ज है प्रह अन्शा जामे । श्विशरुति निषाद्‌ गांधार थोढ़े लगते दँ । मध्यम समाप्नि 
कर न्यास है । षडूजस्वर च्रादि मेँ है ठेसी उन्तरमंद्रा मूष्खंना दै । सातो स्वरो का राग है । 
वरोद भरसंनांत संज्ञक वर्णालंकार सें भूषित दै। सूं देवता दै । वीर रौद्र है। 
दिवस के प्रथम प्रहरर्मे प्रयोगदहै । इस राग मेँ तीन्र रिषभ, कोमल गंधार, कोमल 
मध्यम, शुद्ध पंचम, तीव्र धैवत, कोमल निषाद ये स्वर लगते दै । देव कुल, ब्राह्मण जाति, 
रक्तं व्ण, ज॑बुद्धीप, अग्नि ऋषि इ० ६० यह्‌ राग अनेक दोषो से मुक्त करता है । गानैशरवणसे 
मंगल होता दै । 


उसने रत्नाकर की मुख्य सात जातिर्यो के थाट अपनी पोथौ में श्स तरह लिख 
रखे थेः- 


पाडजी“सारेगमपध नि । च्राषेमीसारेगमपधज्चि। 
गाधारी-"सारेगममंपवधनि। मध्यमा^"^सारेगमपघति। 
पंचमी"सारेगमपधनि। पैवती^सारेगमपधनि। 
सैषादी--सारेग मप धनि, 


हम उसके इन थार्टो के ओौचित्य, अनौचित्य का विचार नहीं करने वाले है । 
उसकी पोथी देखकर मँ भौ प्रथम दर्शन में कुद प्रमावित हृत्रा था, परन्तु कहते है न 
कि धिक परिचय से अधिक ज्ञान होता जाता दै ।' इसी के ्रनुसार दो-तीन दिन 
उनसे चच करने का समय मिल जाने से मुे सहज मे यह दिखाई देने लगा कि इन 
सञजन को रत्नाकर का जाति प्रकरण च्रौर प्रामराग प्रपंच समम में नहीं आ सकादै। 
इन्दोने ममे सामवेद के मन्त्र भी गाकर दिखाये । वे इन्दोनि खमाज राग के स्वरो में 
गाये च्रौर उनम टप्पे जैसी सैकड़ों ताने लगाई" । मुमे यह देखकर आश्चयं हुश्रा, तव 
उन्हनि कदा-- “शिव सङ्गीत में स्वयं महादेव ने मागं च्रौर देशी, इस तरद्‌ दोनों मेद 
बताये है ।, जव कि बे सञजन अव जीवित नहीं है, नव उनकी चर्चा हम अव यदीं समाप्र 
करेगे । शिव~-मत का मुख्य प्रन्थ कौनसा है श्रौर उसमे क्या है, इसी मुद प्र से इम इस 
चच में पड़ गये ये, ठीक र > ? मेँ तुम्हें वीच-बीच भें अपने अनुभव की बातें सुनाता 


३१० भातखण्डे सङ्भोत शास्त्र 


जा रदा हू, इनसे तुम्हारा मनोरंजन भी होगा ओर कभी उनका उपयोग भी हो सकेगा । 
श्रीर कुं नदीं तो इन वातो से तुम अधिक सावधान अवश्य हो जाश्मोगे । अस्तु, 

किसी कामतदहै करि म्रन्थो मं जिसे सोमेश्वर मत बताया गया दहै, उसे ही शिवमत 
समभना चाद्ये । कोई कहते है कि सङ्गीत-दपेण में “केरागाः काश्चरागिण्यः” इस 
पावती के प्रश्न कां उत्तर देते हुए मक्षादेवजी ने जो राग-टुम्ब बताया दै, वह सम्पूणं 
वर्णन भशिवमतः शीर्षक के अन्तग॑त माना जावेगा । इस विधान पर आते करने वाले 
कहते है किं यदि रेसाहयीरै तो फिर मैरवके आगे ही 'शिवमतः का उपपद्‌ क्यों लगाया 
जाता रै १? मै समस्ता हं किशिवमत शब्द्‌ के इतिहास भें अधिक गहरे जाने से दमं 
विशेष लाम नदीं होने वाला दै । 


प्ररन--जब कि संस्कृत प्रन्थकारो ने इस सम्बन्ध मे कु नहीं लिखा, तव हमें व्यथं 
तक करने का श्रम क्यो करना चादिए ! । 


उन्तर-तुमने बिलकुल ठीक कदा, यदी मै भी कहने वाला या ' यह्‌ तुम सदज में 
सममः जाश्नोगे कि शिवमत-मैरव भो मैरव का एक प्रकार दै, अतः यद्‌ राग प्रातर्गेय है । 
एक पण्डित ने मुभे यदह भी सुभाया था क संस्कृत ग्रन्थो के शुद्ध भैरव को दी अगे चलकर 
गायक “शिवमत भैरव” कहने लगे हगि । प्रन्थोक्तं शुद्ध भैरव में गांधार व निषाद कोमल है 
श्रौर श्रपने शिवमत मैरव' में दोनों ग शरीर नि लगते, यह वात भी विचारणीय रै । 
“नाद्‌ विनोद्‌? भ्रन्थ मे शिवमत भैरव, भैरवी थाट मे बताया गया है। मेरे गुरु ने मुम 
दोनों ग, नि लगाकर यह राग गाना सिखाया दै । इस प्रकार करने पर इस राग में मैरव- 
शग अच्छि तरह दिखाया जा सकता दै । भैरवी थाट वाले स्वरूप में मैरव-अङ्ग बिलकुल 
नदीं दिखाई पड़ेगा । मुभे स्मरण दै कि एक वार एक गायक ने शिवमतमैरव मेरे सम्मुख 

थाटमेंरे, प वव्यं कृरते हए गाया था। 


प्रशन- वह उसने किस प्रकार गाया था? 
उत्तर--उसकौ चीज की स्थायी के स्वर इस प्रकार थे, देखोः- 
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भरशन--ईइस रागस्वरूप को गाने में बहुत प्रयास पड़ता शोगा, क्यों ठीक दै न ? 


इसरा माग ३११ 


उत्तर-- तुमने ठीक कहा । यह हु प्रा ही ! क्रिसी पंडित ने यह रूप उस गायक को 
बता दिया होगा । वह गायक बद्ध रौर अनुभवी था । उसने यह राग शशास्तर का मैरे" 
कह कर सुनाया था । मगर शसम उसे फिरतः? करना नही आया । 


प्रश्न-न जाने किसने उसके गले स यह्‌ संकट स्यो बांध दिया ? 


उत्तर - इन गायकं को नये-नये रागस्वरूप अपने संग्रह मे रखने कौ सदैव 
उत्कट लालसा रहती है । अतः ये गायक भी किसी पंडित के पास सं्कृत-मैरव सममने 
सीखने गये होगे । उस पंडित ने संगीतद्प॑ण में ““पैवतांशप्रहन्यासो रिपहीनत्वमागतः” 
देखकर श्रीर श्लोक के नीचे दी हुई म्ध॑ना 'धनिसागमघः, देख कर यह रूपकर 
# > 
दिया होगा । इसे गाकर रञ्जक बनाने की जवाबदारी उसने गायक को सोपि दी होगी । 


पर्न--परन्तु क्या यह नदीं दिखाई देता कि वह परिडित भैरव का थाट सुशी-सुशी 
्राजकल का दिन्दुस्थानी सममः कर ही आगे बद गया है ? 


उत्तर.-यह तो स्पष्ट ही है परर्थो का थाट व्रिलावल मानने वाले असंख्य परि्डित 

तुम्हे मिल जा्येगे । परन्तु उनको सिवाय पारिजात के एक मी प्र॑थ समभा हुता नहीं 

होगा । पारिजात में कोमल च्रीर तीव्र संज्ञाय है, इसीलिये कोई-कोदं राग उन्दं इच्छित 

रूप से मिल जार्येगे; तो भी यह ख्याल उन्हें स्वप्न मेँ भी नदीं आयेगा, कि पारिजात का 
शुद्धस्वरमेल कौनसा था ? 


मेरा यह मत नदीं कि प्रंथोक्त रूपों को प्रचार मेँ लाना बुरी वात है । यह तो होना 
ही चाहिये, परन्तु यह कायं योम्य एवं अधिकारी व्यक्तियों का है । छु प्रन्थोक्त राग इत 
समय प्रचलित होने लगे दै रौर उन्हे लोकप्रियता मी प्राप्न हुईं है । इस समय गायको को 
मी अच्छी दिशा की ओर मोडने का उत्तम अवसर दै । गायक्रां के करुठ उत्तम रूप से 
तैयार होते ह श्नौर नवीन रागरूप सीखने की उन्हे उकण्ठा भी रहती दहै । यदि उन्हं 
उचित सहायता प्राप्नो, तो वे ओ्रोडे ही दिनों मं पोच-पचास विलङ्कल नवीन रागस्वरूप 
भचार में ला सकते द । इन स्वरूपा को उत्तम नियमो त्रौर शाख का समथेन प्राप्न होने पर 
ममाज द्वारा भौ आदर प्रप्र हो सकता दै । तानसेन आदि गायको के समाप्र दोनेसे 
देश का सम्पूण सङ्गीत ही सदैव के किये इब गया, यह वात फिर को कैसे कह सक्रेगा 
शरीर ठेसा कषटना कैसे शोभनीय होगा ? हम गायको को त्रपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार 
नये-नये रागस्वरूप उत्न्न करते हुए देखते दै, परन्तु उन्हें इन स्वरूपो को नाम देने रौर 
उनके नियम स्थिर करने की उलमन रहती दै । उनके इन रूपों को जांचकर उन्हें परथ से 
मिलाने का प्रयल यदि कोई क्ति करे तो वास्तव में सङ्गीत कौ उन्नति होगी । पूवर 
कथित उस गायक्र ने मेरौ सहायता से भैरव ॐ दो-तीन वरिलङ्ल नगे प्रकार तैयार कर 
गाये नौर वे मु भी पसन्द आये । परन्तु वे राज तुम्दे नदी वता रदा हः क्योकि वे 
शमौ तक प्रचार में नदी आये । अस्तु, पुण्डरीकं को रागमाला मे शुद्ध मैरव श्रथम- 
गतिगनिः होने के कारण वह अपने मैरवौ थाट में ही जायेगा । 


प्रशन-क्या श्राप पुरडरीक की वह दूसरी सम्पूणं नवीन राग-रचना हमें सुना 
रदे! 


२३१२ आतखण्डे संगीत क्षास्त्र 
उत्तर तुम चाहते हो तो सुना देता दं । सुनोः-- 


शद्धमैरवदिदोललो देशिकरारस्ततःपरम्‌ । 
श्रीरागः शुद्धनाटश्च नदनारायणश्च षट्‌ ॥ 
रागा देवमयाख्यातास्तद्ेतः कथ्यतेऽधुना । 
सद्योजातोद्धबः शुद्धमैरवो बामदेवतः ॥ 
हिदोलो देशिकाराख्यस्त्वभृत्तत्पुरुषान्हयात्‌ । 
श्रीरागः शुद्धनाराख्योऽपीशानवदनोडधवः ॥ 
नटनारायणो रागो गिरिजाग्रुखजस्ततः । 
एतेषां बनिताः पुत्राः पंच पंच क्रमाद्‌ नुवे ॥ 
धन्नासी भैरवी चैव धवी मारवौ तथा । 
आसावरीति पंचैताः शृद्धमेरवषुभ्‌ घः ॥ 
भैरवः शुद्धललितः पंचमः परजस्तथा । 
बंगालश्चेति पचेते शुद्धभेरवद्चनवः ॥ 
भूपाली च वराटी च तोडी प्रथममंजरी । 
तरुष्कतोडिका चेति दिदोललस्य हि नारिकाः ॥ 
वसंत शुद्धवंगालः श्यामः सामंतकस्तथा । 
कामोदश्चेति पंचेते दिंदोलस्य युता इमे ॥ 
रामक्री बहुली देशी जयन्तभरीश्च गुर्जरी । 
देशिारस्य पचैता बिख्याताश्च वरंगनाः ॥ 
ललितश्च विभाषश्च सारंगच्चिवणस्तथा । 
कन्याश इति पंचेते देशिकारस्य घछनवः ॥ 
गौडी पाडी गुणकरी नादरामक्रिया तथा । 
गु क्री चाथ पंचैताः श्रीरागे हि समाभिताः ॥ 
टक्कश्च देबगांधारो मालवः शुद्धगौडकः । 
कर्णाटवंगाल इति श्रीरागस्य तनूद्धवाः ॥ 
मालवभ्रीश्च देशाक्षी ` देवक्री मधुमाधवी । 
आीरी चेति बिरूयाताः शुद्धनाटबरस्ियः ॥ 
जिजाबन्तश्च सालंगनाटः कर्णाटनाटकः । 
यानाटो हमीरादिनाटो नाटस्यद्भनवः ॥ 


~ ^ ३१३ 


वेलावली च कांभोजी सावेरी सुहवी तथा । 
सौराष्ट्र चेति पंचेता नटनारायशब्जियः ॥ 
भन्लारगौँडकेदारशंकराभरसास्ततः । 

बिहागडश्चेति सुता नटनारायशस्य च ॥ 
अथैषां लशं व्ये मूरत्याभरणूर्वकम्‌ । 
चन्द्रनेत्रादिकां संज्ञां जानातु लोकतः सुधीः ॥ 


यह्‌ रागमालाः प्रन्थ शीघ्र ही प्रकारित होना सम्भव है, अतः इसके सम्बन्ध में 
अधिक नहीं वता रहा हँ | मिन्न-भिन्न रागो का विचार करते समय इस प्र॑थ के लक्तणों 
पर भी विचार क्रिया जायेगा । इस मन्थ की आवश्यक जानकारी मेँ तुम्हे देता रहूंगा । 
१ भरश्न-तो अव यही समभ लेना चाहिये कि शुद्ध मैरत्र का श्राजकल प्रचार 
नहीं दे! 


उत्तर--वास्तव मेँ यद्यी कदा जायेगा । भैरवी थाट मेँ र, प वर्जित स्वरूप मालकंस 
जैसा दिखाई देगा । यद सत्य है कि इसमे वादौ स्वर भिन्न रहेगा, परन्तु कुल मिलाकर 
रागस्वरूप इसी प्रकार दिखाई देगा । पुर्डसीक “त्रिः कहता है । यहं स्वरूप कुं भिन्न 
दो जायेगा । मैने स्वयं जो शिवमत भैरव सीखा है, वह लद्यसंगीत मे बताये हुए 
विवरण से मिल जायेगा, यह मेँ पहिले भी कद चुका हूं । इस राग मेँ दोनों ग॑धार व 
निषाद लेकर मैरव-अङ्ग कायम रखने मेँ सारौ खूब्ी है । कोमल ग, नि स्वर ऋअवरोद 
मे प्रयुक्त होते दै, इसलिए उन्हे उचित मात्रा मे दी रखना बहुत हयै कुशलतापूणं कार्य दै। 
यह प्रातःकालीन राग है, अतः अवरोह की च्रोर विशेष ध्यान देना पड़ेगा । अवरोह मेँ 
कोमल निषाद्‌ प्रण करने की स्वीकृति दै, परन्तु सां, जि, घ, प' इस प्रकार स्वर कमी 
नदीं चल सकेगे, क्योकि इन्दे सावकाश सूप से गाने पर आसावरी च्रौर जौनयपुरी राग 
आगे आ जा्येगे च्रौर जलद्‌ ( दत ) लय में गाने पर भैरवी आगे आ जायगी । 


प्रशन-यह ठीक दै, क्योकि उस थाट का वह्‌ उत्तरांगहमे भी ज्ञातदहै। फिर 
क्या किया जायेगा ? 

उत्तर--यदां कोई युक्ति ्रावश्यक दै, इसलिये गायक यहां पर “नि, सा, ध्रतरिप्‌" 
इस प्रकार मार्गं निकाल लेते है। इसी तरद गांधार ( कोमल ) लगाते समय “निसा, 
गरेसा? इस प्रकार एक कड़ा अपने भैरव में गा दिया करते ह । ये दोनों डुकडे रा 
जाने पर अपने कार्नो पर कु भिन्न हयी प्रमाव होता दहै। मेँ इन्दे फस प्रकार लेता हः 
यह देखोः-- 

“सा, ग, गमरे, ग, पमगमरे, सा, निसा, गरेसा, निसा, धरनिप्‌, गगमरे, रेग, म, 
पमगरे, सा? । 

इसमें ऋषभ का प्रसिद्ध आन्दोलन शौर “मगरेसा” यह मैरव कौ प्रमुख तान्मे 
कितनी सावधानी से संभालता ह, यह देखते हो न ? 

प्रश्न--रेसे रागो में गायक “फिरत क्रिस प्रकार करते होगे ! 


३१४ मातखण्डे स्त शास्त्र 


उत्तर-मिश्ररागो में प्रायः गायक मुख्य रागकी “फिरतशही करते दे। इष 
राग में भैरव की “फिरत” कौ जाती दै । कीक “सा, गरेसा? चौर 'धचिप? ^, 
धनिधप इस प्रकार दुकड़े सम्मिलित कर लेते हँ ओर तत्काल इन्दे द्योड़कर पुनः मैरव 
अङ्ग धिसने लगते है । मिश्ररा्गों में रागनियर्मो की शरोर लद््य रखते हुए रचे गये 
धुपद- गीत उत्तम होते है; परन्तु इस समय यह कहना गलत नहीं होगा कि स्यालो ने धुपदों 
को बहुत पी डाल दिया है । स्यालगायकों छौ “किरतः अनेक बार दोषपूर सममी 
जाती ह । इन लोगो में यह वात नहीं दै कि उत्तम गुणी नह हो, परन्तु यह भो असत्य 
नहीं है कि अधिकतर अखं वंदकर दौढने वलि ही मिलते द । एसे लोग तुमसे शायद 
यह करेगे कि तुम लोग हमारे जैसी “फिरत” नदीं कर सकते, इसीलिये तुभ॒तानवाजी 
ढी निदा करते हो ।' परन्तु इस उत्तर में कु भी तथ्य नहीं है । हम निरत? के विरुद्ध 
हरगिज नदीं ह । हम राग-नियम समालकर च्रौर समभदारी से कौ जाने वाली मफिरतः 
तो श्राव्य सममते द । गायकौ ॐ संपूरणं गुणधम निमाते हुए जो अर रना राग उत्तम 
रूप से सँमालते रदे, वही उच्चकोटि का गायक दै । जस्तु, 


शिवमत भैरव मे “निसा, गरेखा" इस जगह टोङ्गी से इते वचाना दै रौर -धतिप 
अथवा श्वचिधृप' यां भैरवी या ्ासावरी से वचाना है । अतः यद्‌ माग जै फिल प्रकार 
गाता ह, उसे अच्छी तरह देखकर सीखलो । शिवभतभैरव तुम्हें इ प्रकार से शुरू 
करना दै--सा, ग, गमरे, रेगपमगमरे, सा, सा, निसा, गरेसा, निसा, धनिप्‌, मृष्‌, धृ, 
निसा, गमगर, सा? । 


“भैरव राग सममाते समय मँ तुम्हे यह वतादही चुकराहूं कि इसमें गायक कोमल 
निषाद्‌ का प्रयोग किस प्रकार करते दँ । वदो युक्ति इस राग में भी योजित कौ जवे। 
^“, जिधप, गमग, रसा?” इस प्रकार का स्वरभाग अशुद्ध नदय होगा । “निसा, रगरसा? 
इस प्रकार लेने से तोड़ी अधिक सपष्ट-स्प्ट दिखाई पड़ेगी, इसलिये “निसा, रण्‌” इस 
प्रकार न लेते हए “निसा, गरेसा” इस प्रकार स्वर लिए जाँ । भैरव जहां -तहां भरपुर 
रखा जावे । देखें इसे तुम किस प्रकार करोगे ? 


प्रशन- “सारेरेसा, गमपमगरेला, निसा, गरे, धुपगमपगमरे, सा, पपगम, रे, 
गमधप, गमरे, सा, ग, गमरे, गपमगरे, सा, निसागरे्ा, निसा, धर, निषरनिप्‌, मपु, 
निसा, गमरे, गपमग, र, सा” इस प्रकार स्वरविस्तार करना उचित होगा १ 


उत्तर - हा, ठीक रदेणा । सदैव यह्‌ बात ध्यान में रखकर चलना पर्य दोगाकि 
टोड़ी का वह दुकंड़ा केवल रागमिन्नता के लिये प्रयुक्त करना है। भे गुरने मुभसे 
कहा था ङि यद राग जितना सावकाश गाया जावे उतना अधिक शोभनीय होगा । पहले 
ही हम मैरवराग को गंभीर प्रकृति का मान चुके दै, अतः उनका यह कथन मी यथार्थ है । 
एकं गायक ने सुमे अपने शिवमतभैरव में दोनों धैवत लगाकर दि ताये ये, परन्तु उसने 
अपना तीन्र धैवत धुपद्‌ के आमो में एक जगह प्रयुक्त करिया था च्रौर वह भी आरो में 
ही रखा था । यह्‌ विशेषता ध्यान में रख्मी जावे । 


प्ररन- वह आभोग उसने किस तरह गाया था ? 


इसरा भाग ३१५ 


उत्तर--““ सासा, धधुप, प, पधनिसां, धप, गमरे, गपमगमरे, सा; { संचारो ) 
पु निसा, निसं, धनिसां, गेरंसानिसा, धृचिप, पधनिसां, धप, सिधप, गमपग, 
मगरे, सा" | 


इस प्रकार उसने अपना आमोग गाया था । यह भी सुनने में बुरा नदीं लगता । 
तुमने ध्यान द्विया कि वह्‌ तीत्र ध इस उत्तर रागमें आरोहूमें रखा गयादै? यहम 
क्‌ चुका दर कि कुड प्रन्थकार भैरव में तीत्र ध मानने वाते मौ निकल आयेगे ! तीव्र 
थ लेकर च्रौर च्रारोद्‌ मं.रे, प वञयेकर एक गायक ने मु इस प्रकार भैरव सुनाया थाः-- 
मम, गमप, मगरेरेसा । सासागगमग गरेरेसा । सासागमपगमधधप । गमधमपगम- 
रेरेा । ममगममधनिसांरेलां । सांगं मंपमंगंग॑रेरंलां । सारेसांनिधपमधपम । गमनि- 
धपमगरेरेसा । 


हम इस स्वरूप को भैरव नदीं कगे, यह तो एक भिन्न राग हो जायेगा । यदि 
भैरव में पंचम ज्यं कर रे, घ॒ स्वर आन्दोलित गाये जावे तो गायक कते है कि वदं 
“ललितभैरव” हो जाता है । जबकि पंचम वथ्यं करना है चर ललित चङ्ग बनाये 
रखना है तो उसमें मध्यम अवश्य ही महत्व प्राप्र करेगा । ललित मे दनां मध्यम 
लगते है, परन्तु ललिवभैरव में इल प्रकार नदी लिये जाते, इसलिये मी यह्‌ राग भिन्न 
दिखाई देगा । एक वार मैने एक गायक को अपना राग रामकली का च्रौडव-सम्पूं 
प्रकार गाकर सुनाया था । इसे उसने “मोली-मैरवः बताया; परन्तु इसमें उसने निषादं 
व्यं न करने कौ सुचना दी । उसने एक प्रधान विशेषता यह बताई कि श्रारोह में भिन्न- 
भिन्न स्वर वज्यै कर अवरोह स्पष्ट रूप से भैरव का रखने पर भिन्न-भिन्न राग उन्न 
हो जाते हँ । अवरोद में उत्तम रूप से आदोलित रे, ध॒ स्वर दिखाये गये कि श्रोतागण 
भैरव की च्रोर आये । मध्यम या पैवत स्वर वादी बनाया जावे, गांधार, निषाद को 
श्आगे बढाया कि प्रमात का प्रभाव नष्ट हो जावेगा। मुके इस गायक का कथन बहत 
साथेक प्रतीत हुता । 

तो फिर अब एक वार सुमे यद्‌ बताच्रो किं तुम शिवमत्मैरव के लक्तण किस 
प्रकार ध्यान में रखोगे ? 


मरश्न--हम इस राग को इस प्रकार याद्‌ रखेगे--शिवमतभेरव एक सम्पूणं 
राग है । इसका अधिकांश स्वरूप भैरव के समक्त होता दै । श्रारोह में ग, नी स्वर 
तीव्र ही लिये जावे । श्रवरोह्‌ में तोडी को फलक मात्र दिखाई पदेगी, परन्तु भरोताच््ों 
को यह्‌ राग तोड़ी का प्रकार ज्ञात नहीं होना चाहिये। आन्दोलित रे, घ योम्य स्थलों 
पर उचित प्रमाण से दिखाई देने चाद्ये । वादी स्वर धैवत रखा जावे । 


उन्तर-मै सममता हूं कि तअरभी इतनी जानकारी पर्यौप्न होगी । यह्‌ राग विवाद- 
्रस्त रागो में से एक है; क्योकि यह अप्रसिद्ध राग है। अर्वाचीन प्रन्थकार इस राग के 
सम्बन्ध में अधिक जानकारी नहीं दे सकते श्रौर यह्‌ बात सममः में आने योग्य मी दै। 
ये लोग अपना स्वतः का मत बताकर, निय पाठको पर ही छोड़ देते है । यह्‌ बात सदैव 
प्रचार के अनुसार ही रहने वालो दै । स्थानभिन्नता के कारण प्रचार में भी भिन्नताहो 
सकती रै, तो भी भ्रस्येक गायक द्वारा ्रपनी पद्धति को ददृता से पकड़े रहना सैव 


हितकारी ही होगा । 


३१६ भातखण्डे सङ्कत शास्त 


प्रशन-लद्यसंगीतकार ने शिवमतमैरव का वणेन क्रिस प्रकार किथादै? 
उत्तर--मैने उसी के मत के च्रनुसार वुम्दं यद बताया दै । वद कहता दैः-- 
मैरवस्यैव संस्थाने भैरवः शिवपूर्वकः । 
नियुक्तो नित्यमाचारयेमिभ्रमेलसथुद्धवः ॥ 
आरोहे गेनितीत्रत्वं भैरवां प्रदशंयेत्‌ । 
अवरोहे तन्मृदूत्वं तोडीमेदं प्रद्चयेत्‌ ॥ 
परतिद्धिविधुरत्वास्स्याद्रागोऽयं बादमूलकः । 
लच्यमार्गमनुुत्य कुर्यादिह सुनिणंयम्‌ ॥ 
मैरवांगरिधौ योज्यौ रागेऽस्मिन्‌ मायकोत्तमैः । 
तदं तत्वतो येन सुव्यक्तं प्रकटीमवेत्‌ ॥ 
रागकह्पटूमकार का मत भौ ठेस हौ दे । वद कहता दैः-- 
संस्थान एवाजनि भैरवस्य । 
मिध्रखरूपः शिवभेरवोऽसौ ॥ 
भेदस्तवियान्‌ ैरवतोऽस्य दष्टो- 
रोहणे यन्निगयोभर दुत्वम्‌ ॥ 
शाङ्गदेव ने ““शुद्धमेरवः” राग का वर्णन रत्नाकर में इस प्रकार किया है - 
चैवतांशग्रहन्याससंयुतः स्पार्समस्रः । 


तारमंद्रोऽयमष्ड्जगांघारं श॒द्भैरवः ॥ 
प्रन इसे उसने किस प्रामराग का (जन्यरागः माना है ? 
उत्तर-एेसा कुदं नहीं बताया । उसने जो दशविधि रागवर्गं माने है, उसमे 
(णग शीषेक के नीचे उसने वीप नाम दिये, उन्हीमेहयी एक शुद्धमैस्व है। लक्षणों 
-मं जाति, प्राम, मूचंना आदि कु नहीं वताये गये । शाङ्गषदेव के ये बोस राग अगले 
कु प्र॑थकारो द्वारा व्यथं ही उद्धृत करिये हुए प्राप होते दै । 
प्रश्न--भला एेसी जगह भषांतरकार विश्वनाथ ने कैसा किया है ? 
उत्तर--उसने केवल भाषांतर मात्र करिया है । चैसे- 
“शुद्ध मैरव जो राग है सो पैवत अन्श ग्रहन्यास स्वर ताकरिके मली- 
ह [1 १ 
माति युक्त दै, समान दँ स्वर जामे, षड्ज ओर गंधार जे स्वर सिन्द अवधि 
करके तार ओर मद्र स्वर दै जामे रेसो है । | 
इस भाषांतर से मला क्या खुलासा होगा ? 


भश्न-धन्य है गुरु जी इन लोगों को ! इस विश्वनाथ ने संपूरणं रत्नाकर का 
इसी प्रकार नमूनेदार आषांतरकर रखा दैन 
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उत्तर--र्मेतोदसे एसा ही सममता हू । कदाचित्‌ किसी याजा ने उससे यह्‌ 
टीका कराई होगी । 


प्रश्न--यदि कोड इसे प्रकाशित करना चाहे तो हजारो रुपये लग जा्ैगे, दीक है न ? 


उत्तर--यह स्य है, परन्तु यहं श्रम भला कौन करने जायगा ? जिसमें अव तो 
राधा-गोविन्द्‌ संगीतसार प्रकाशित हो हयी गया है। मँ समता हूं, उस पर अभी हिन्दी 
भाषांतर करने की आवश्यकता नदी है । जब संगीतसार से शिक्ञा लेकर गायक तैयार 
होने ल्गेगे ओर उन्हे कठिनाई होगी, तव फिर अन्य ददी प्न्य की आवश्यकता हो 
सकती दै । वह समय अभी बहुत दूर ह । 


भेरवस्यावरोहे तु कोमलौ मवतो गनी । 
शिवभेरवमाहृस्तं तदा गौतविशारदाः ॥ 


चन्दरिकायाम्‌-- 


दक्तिण की श्रोर शिवमत भैरव का प्रचार नहीं है । अपना िनदुस्तानी मैरव उस 
तरफ तअ बहुत प्रिय हो रहा दै । अपने यहां कु श्रप्रसिद्ध रागो के सम्बन्ध मेँ मेनि 
उधर बहुत खोज कौ परन्तु कोई उल्लेवनीय जानकारी प्राप्न दो सकी । उस श्ोरभी 
इस समय प्राचीन सङ्गीत का अधिक ज्ञान नदीं दिखाई पडता । अनेक जगह तो व्य॑कटमखी 
नाम का भी पता नहीं था । जिस प्रकार अपने यहां नवीन चओ्रौर प्राचीन कल्पना 
का भिश्रणहो गया दहै, उसी प्रकार उधर भी पाया जाता दै । व्यागय्या ( स्यागराज ) के 
पांच-पच्चीम कीतेन गाने आये कि उस व्यक्ति को उधर बड़ी मासी कीर्ति मिल जाती है। 
“मेल कर्ते" ओर कुञ् जन्यराग सममः गये किं “शाखज्ञान उत्तम हो गया, इस प्रकार 
की मायता वाले तक्ति उधर अनेक निकल आयेगे। यह्‌ मँ बता चुका कि 
“रत्नाकरः को अच्छी तरह समम चुका हो, एसा एक भी परिडित मुके उस तरफ नहीं 
दिखाई दिया । यह्‌ चात नहीं है करं उनके सङ्गीत मं “रत्नाकर, का बोध होना आवश्यक 
ही हो, परन्तु मेने वहां कौ स्थिति वताई दै । खैर, न्दं पर क्यो ईसा जावे ? क्या अपने 
यहां के एक विद्वान ने कुदं दिनि पूवं सामयिक पत्रों मे अपना यहं मत प्रकाशित नहीं किया 
था कि श्रुतिः मूष्लंना ओर प्राम कौ चचां करने बले पागल लोग है १ जिसका विषय पर 
जैसा अधिकार है, उसी उसी प्रकार उसका मत भी होगा । ठेसा कहने वालो पर मे कमी 
भी ङुपित नहीं होना चादिये, बल्कि वे तो द्या के पात्र ह । अधिक अच्छा अभ्यास हो 
जाने के पश्चात्‌ मै तुमसे भी प्रवास करने की शिफारिस करू गा । 


भ्रशल--क्या आप हमें इस बात की रूपरेखा सममा देंगे क प्रवास मे मप सङ्गीत- 
सम्बन्धी जानकारी क्रिस प्रकार पृष्धते थे ? शायद आपका अनुभव हमें मी अगे-पीछे 
उपयोगी सिद्ध हो ! 


उत्तर-प्रवास प्र जाते समय मेँ कुड निश्चित प्रशन कागज पर लिख किया 
करता था । श्रौर भ्रस्येक सङ्कीतश्रसिद्ध नगर में जिन-जिन विद्वानों से ट होती 
वे प्रश्न उनसं पूष्वता था । उनके दिये हए उतर मो लिख लिया करता था । निश्चित 


३१८ भातखण्डे सङ्धत शास्र 


प्रशन पर मिन्न-मिन्न प्रकार के उत्तर प्राप्त होने से फिर में स्वतन्त्र विचार करने में 
सुविधा रहती दै । 
प्रशन-तो फिर वे प्रश्न ह्मे भी सुना दीज्यि ? 


उत्तर--टीक दै, सुनलो ! परन्तु श्रारम्भ में इन प्रश्ना के सम्बन्ध मेँ दो शब्द 
कहना आवश्यक है । इन प्रश्नों में से कुछ अव निरुपयोगी दै, कुचं प्रश्नों के उत्तर 
अब तुम मी दे सकते हो, कु प्रशन एक ही सुद पर भिन्न-भिन्न शब्दो के ह ओर कुश 
खासतौर से टेदे रखे गये है । यद्यपि ये प्रथम दृष्टि में कटी-कदीं कलदोत्पादक से 
दिखाई दिये, परन्तु ईश्वर की कृपा से करिंसी भी विद्धान से मेरा कमी मी ऊगड़ा नहीं 
ह्या । प्रवास में हमें जो जानकारी हो, उसे मुक्त हृदय से दूसरों को बताने को हमें 
तैयार रहना चादिये, इतना कापी है ! , यह च्रच्छा ही हृ्ना कि पिद्धली च्चा के समय 
इन प्रश्नों को मानने की प्रेरणा तुम्दे नहीं हुदै, क्योकि तब तुम इस विषय में चिल्छुल 
नये थे, ओर भली प्रकार इन्दे पू मी नदीं सकते थे । प्रश्न पृष्धने के पूर्वं सामने वाले 
विदधान का अधिकार, उसका स्वभाव, उस की प्रतिष्ठा, इन समी वार्तो की रोर ध्यान 
दिया जाता दहै। साथ दी किसी समय इन प्रश्नो को देखकर अरर इस सम्बन्ध मेँ समाज 
की अज्ञानता एवं उदासीनता देखकर तुम्हारा विचार यह भी हो सकता दै कि यह्‌ विषय 
बहुत जरिल ओर असाध्य दै, कन्तु अव तुम्हारी स्थिति भिन्न दै । मेरा यह दावा 
नहीं है कि इन समी प्रश्नां के समाधानकारक उत्तर मुभे प्रप्र हो गये दे । मँ यह नम्रता- 
पू्वंक स्वीकार करं गा कि अमीतक कदं बातों पर मेरी खोज चालू है । ये प्रश्न तुम 
शद्ध श्रन्तःकरण से, नम्नतापूवंक व दूसरे का श्रपमान न हो, इस रीति से पूष्धकर पनी 
जानकारी प्राप्त कर सकते हो, परन्तु अभी तुम्हे इन प्रश्नों को ` हल करने का कार्यं अपने 
सिर पर लेना ही नदी चाहिये, स्यो कि यह तुम्हारा विषय नदीं है । 


--प्ररन्‌- 


१--अापके प्रदेश में उत्तर की संगीत पद्धति प्रचलित है या दक्षिणी कौ ? दसम भेद 
कौनसा है ? 
र--अआआपकी पद्धति का ऋअआधार प्रन्थ कौनसा हे, श्रौर क्यो ? क्या वह उपलब्ध रै ? 
३--श्रापके यहां प्राचीन संगीत शास्त्र पदे हुए पर्डित कौन-कौन है ९ 
४--क्या इस तरफ प्र॑थोक्त नियर्मो का अनुसरण कर (सामः गाने बाले लोग ह ? “सामः 
इधर किक रोति से सिखाया जाता है ? 
#--क्या श्नापने सामः गायन सुना है ? उसमें कितने व कौन-कौन से स्वर लिये जाते टै? 
क्या आप उन स्वर्यो की तुलना हिन्दुस्थानी स्वरो से कर सकते है, किंस भकार ? 
६--क्या त्रापके यहां राग-रागिनी-पुत्र-पोत्रादिक कुटुम्ब स्वीकार करने की प्रथा है १ 
यदिद, तो श्राप किस म्रन्थ का वर्गीकरण मानते है, चौर क्यों ? 

७--स्या आपने राग, रागिनी ओर पुत्र आदि को अलग-अलग पहिचानने के उपाय 
किसी भी प्रन्थ में देखे दै ? क्या आपने कोई फारसी अथवा उदू परथ भी देखे टै ? 
कौन-कौन से १ क्या उनके श्राधार संस्कृत प्रन्थ हयी ह १ 
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इस समय यदह सममा जा रहा है कि प्राचीन संगीत परिवर्तित हो गया है, तो फिर 
क्या आज प्राचीन वर्गीकरण सुविधाजनक हो सकेगा ? यदि श्राप नवीन रचना करना 
उचित समभते हौ, तो उसे राप क्रिन-किन सिद्धान्तो पर श्रौर किन-किन साधनों से 
करना चार्हैगे । क्या भिन्न-भिन्न प्रदेशो में भिन्न-भिन्न प्रचार होने से च्रनेक प्रकार 
की रचना होना सम्भव दै ? इसमें क्या उपाय हो सकता है १ 


६--ाप प्राचीन शुद्धस्वरमेल किसे समते द ? शाङ्ग्देव ने अपने रलाकर के आरम्भ 
मेँ शति वौएए रचकर दिखाई दै, क्या वह उपयुक्त है ? श्यो १ उसके कथनानुसार 
श्वति्यों की रचना करने पर कौनसा शुद्ध थार उलन्न होगा ? क्या श्राप यह सिद्ध 
कर सकते द कि शाङ्ग देव आदि परिडर्तो को नाद के आन्दोलन को जानकारी थी ? 
यदि नहीं तो बे अपने स्वर किस प्रकार कायम करते थे १ 


१०-अअाज हिन्दुस्थानी पद्धति का शुद्ध थाट “निलावलः माना जाता रै, यह शाङ्गष्ेव का 
कौनसा थाट होगा ? शाङ्ग देव का यह शुद्धः क्यों नदीं हो सकेगा ? 


११-श्रपने यहं तीन प्रकार के स्वरान्तर है रौर पश्चिम की ओरभी तीनद्यरै। क्या 
केवल इतने साम्य से पश्चिम के त्रिश्ुतिक, द्वशरुतिक रादि स्वर अपने न्धो पर लादे 
जा सकेगे ? इस वात का प्रमाण किस प्रन्थसे दिया जा सकेगा १ 


१२-प्राचीन प्रन्थकार अन्तर ओर काकली स्वरों को विकृत मानते टै, इससे क्या बोध 
होता रै! 


१३- पराचीन ग्रन्थकारो के पास श्रुति" नापने के कौनसे साधन होगे १ यूरोप के प्राचीन 
सङ्गीत का आदि सप्तक कौनसा होगा च्रौर क्यो १ क्या उस सङ्गीत का इतिहास हमारे 
लिये उपयोगी होगा ? क्या उधर का [077० थाट अपने 'तोडीः थाट के निकट श्रा 
जाता दै १ अपना आदि राग शशुद्धमैरवः प्रथोक्तं तोड़ी थाट का ही कोई-कोई 
मानते दै, इन सम्पूण बातों मे आपको क्या कोद सम्बन्ध दिखाई देता है १ इस 
प्रमाण का उपयोग कदां किया जा सकेगा ए 


१४-श्रुति' चौर श्वरः में आप क्या मेद मानते है ? इस विषय पर आपको किस प्रन्थ 
का मत पसन्द आता दै १ श्राप ्रनुरणनः का क्या अथं सममते है ? क्या च्रापको 
मतंग श्नौर भरत का श्रुति-ग्रमाण व्यवस्थित ज्ञात होता है ? क्यों? शाङ्गदेव ने 
चार सारणा" किस हेतु से बताई ई ! शद्वाविशतिरेव श्रुतयः इति इयत्ता” इसे सिद्ध 
करने के लिये क्या श्रुति स्वर-स्थानों को नियत स्थान पर स्वीकृत करना पड़ेगा १ क्या 
यद्‌ विभाग सन्तोषजनकं हो जायेगा † 


१५-पदल्ते भामो कौ क्या ्रावश्यकता री थी ? ये तीन क्यो माने गये १ मध्यम प्राम से 
प्राचीन संगीत का क्या हित हूत्रा ? अव वह स्यां नदीं होता ९ क्या दिदुस्थानी पद्धति 
के प्राचीनं व अर्वाचीन मेद किए जा सक्ते ह १ नवीन पद्धति में आप किन-किन 
न्थ को स्थान देगे ? क्या आप यह सममते द कि शाङ्गदेव के समय देश में तीत्र 
कोमल श्रादि संश्ना बिलकुल प्रचार में नदीं थी ? ये संज्ञा “भुजवसुदशमितशाके" 
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के समय प्तर॑गिणी' मे दै, क्या इससे आपको आश्चयं होगा ? क्या वास्तव में 


शाङ्ग देव के बहुत से राग (रागो कौ वदी संख्या ) दक्तिणौ प्रन्थो में तथा भ्रचार 
में दै ? क्यों भला ? उसके किन-किन रागों को चाप खास उत्तर के कगे ? 


श्~क्या शाङ्ग देव ने वादो-विवादी स्वर प्रकरण यथा योग्य लिखा दै ? इसमें शाङ्गषदिव ने 
निगो अन्यविवादिनौ, रिधयोरेव'वा स्यातां, तौ तयोर्वा रिधावपि' इस प्रकार कदा ह । 
इसे आप उदाहरण से समा देगे ? क्या विवादी की व्याख्या शाङ्कदेव को कुल 
जातियों में प्रयुक्त कर दिखा सकेगे क्या प्राचीन सङ्गीत में विवादी का उपयाग हो 
सकाथा¶ किस नियम से? वह्‌ कदां किया हु दिखाई देता दै? क्या इन स्वतें 
का सम्बन्ध थाट-रचना से रहा था ¢ क्या इस प्रकरण पर सिहभूपाल हारा की हुई 
टीका आपने देखी दै ? क्या च्चाप सममते दै फि यह्‌ सब यथार्थं दै, क्यो ? 


“नु संबादित्वेन क उपयोगः ? जमः । यस्मिन्‌ गीते अंशत्वेन परि$न्पितः 
षड्जः तत्स्थाने मध्यमः क्रियमाणो रागो न भवेत्‌ । षड्जपंचमयोः स्थाने 
पंचमषडजौ प्रयुज्यमानौ जातिहानिकरौो मवतः ।+ मांधारनिषादयोः स्थाने 
निषादगांधारौ प्रयुज्यमानौ जातिरागहानिं न इरुतः । 


इसे उदाहरणं से समाद्ये । दसी प्रकार अनुवादी कौ स्पष्ट व्याख्या कीजिये । 
क्या श्रनुवादी के उपयोग के कुं नियम थे ? कौनसे १ 


१७-मतद्क कहता दैः - 


“'ृदधनाशन्दो निप्पन्नो पूर्ढामोहसच्ये । मूच्छय॑ते येन रागोहि 
मृद्नेत्यमिसक्ञिता ॥'' स्वराणामेव मूखेनात्वं न त्वारोहावरोदणरूपायाः क्रियायाः 
“आरोहणावरोहेण क्रमेण स्वरसप्तक । मूदनाशृब्दवाच्यं हि विज्ञेयं तद्विचक्षणेः ॥' 


क्या मतंग का यह्‌ मत शआ्मापको मान्य है ? तो फिर "मदना शब्द सम्बन्धी उलमःन 
क्या शाङ्ग देव के पूव से चलती च्रारही दै? मतंग द्वादश स्वर मूर्छना दौ मानता ई । 
क्या इस बात स कोई दित होगा ? अदोबल की मूर्छना से क्या मला हा १ भरत ने 
मृद्ध॑ना की व्याख्या कंसो की है ! क्या उसके प्पूणेः भ्रक्रमयुक्ताः षाडवोडवितोकृता 
इस कथन से मद्ध॑ना का सम्बन्ध अगले प्रन्थकारो के मद्ध॑ना प्रस्तार से लग जायेगा? 
किस तरह 


श्ठ-शाङ्गदेव ने मृद्ध॑ना का उपयोग किस उदेश्य से किया ? शुद्धा, ५सांतरा, सकाकली, 
सकाकल्यंतरा” यह भेद उसने किसलिए क्रिये १ इनका उपयोग उसने कहां अरर किस 
प्रकार किया । क्या उसके भेद्‌ भरत के भेदोंसे मिल जाते टै? क्या यह्‌ भाग 
उदाहरण से समभा देगे ? “<स्वराणामेव मृद्धंनात्वम्‌” आदि विधान क्या भरत, 
शाङ्ग देव के मर्तो से विसंगत हो जाते है? किस प्रकार ? 


१६-मरत ने स्वयं मृद्ध॑ना का उपयोग कदां रौर किंस प्रकार किया रै ? उसके प्रन्थो मे 
राग नहीं है, परन्तु "जात्ति' है । तो मी प्रयेक जाति कौ मू्ख॑ना जिस प्रकार शाङ्गदेव 
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बताता है, उस तरह भरत नहीं बताता । ठेसा क्यो ? शाङ्गष्देव ने मला ठेसा क्यों 
किया होगा ¶ एेसा करने की आवश्यकता कैसे हुईं ९ 

२०-श्रामरागः जाति से उलन्न कहा जाता दै । क्या इनक मूष्म॑नायें जाति की मूर्धना 

, से मिन्न होती है? क्यो १ क्या आप पांच व्यवस्थित रागो को लेकर उनकी मूर्व॑ना 

ओर जनक जाति की मृचयेना बताकर उनका परस्पर सम्बन्ध दिखा सकेगे ? जाति के 
लकणं में प्रह आदि स्वर होते है; इनश्ना म॒ह्ना से कोनसा सम्बन्ध रहेगा ? जाति 
के अंश स्वर अनेक, अौर मृद्ना का एक, भला देसा क्यो ? 

२१-जाति लक्षण तेरह थे, उनमें से शाङ्ग^्देव ने कितने प्रयुक्त किये ? शेष क्यो छोड़ 
दिये ? शाङ्गदेव के समय राग थे, फिर उतने “जाति क्यों बताई होगी ? 
पाडजी जातिः अर्थात्‌ कोन सा मेल मौर इस मेल का कौन सा प्रामराग हु्रा !? 
यदि नहीं तो क्यो! 

२२-“पड्जादिक मू्र॑ना'” कु रामरा मे बताई गई दै, परन्तु यह किसी भी जाति के 
लिये बताई हदं नहीं दिखाई पड़ती । इसका सश्रीकर्ण अथवा समाधान आप 
कैसे करेगे ? 

२३-शाङ्ग देव अपने बारह विहृत स्वर बतलाता ईै । क्या ये एकी सप्तक में प्रयुक्त 
करने के लिये उसने एकत्र वता दिये हैँ ९ यदि नदीं तो इनका उपयोग करने का 
नियम कोन सा दै १-क्या रः्नाकर की परिभाषा आपको उत्तर के किसी मी प्रन्थमें 
दिखाई दौ ? यदि नहीं तो क्यो १ रत्नाकर कौ पद्धति उत्तर कीदह्ीरै, इसे मानने के 
लिये आप कौनसा निविवाद्‌ आधार बता सकेगे ¢ इसमें की परिभाषा दक्िण पद्धति 
में कयां दिखाई देती दँ ? उत्तर की ओर वे भ्यो रौर कव नष्ट हो गई" १ 


२धष-“राग तरंगिणीः, क्या आप प्रत्यत देख चुके दै ? क्या इस पन्थ के रागोंका 
सम्बन्ध रः्नाकर के रागो से कियाजा सकता है ? सङ्गीत दपण प्रथ के बहुतसे 
राग उत्तर पद्धति में होने पर भी इसमें तीव्र कोमल आदि संज्ञाे' नहीं दै, क्या इलसे 
आपको आश्चयं अनुभव नदीं होगा १ दक्षिण की च्रोर जा्ि-मृच्ध॑ना कौ व्यवस्था 
नहीं है । क्या इतने से द्यी रत्नाकर उत्तर का प्रन्थ ठहराया जा सकेगा ? आप एेला 
कौनसा प्रमाण देगे कि 'रःनाकरः प्रन्य दक्निर पद्धति का होना संभव दी नदीं रै? 

२५-रलनाकर का “साधारण-प्रकरणः भरत के साधारण-प्रकरण से क्या बिल्कुल अच्छी 
तरह भिल जाता है १ भर्त ने “च्युत स्वर किस प्रकार बताये दै? यवि नदींता 
क्यो नहं बताये ह ? वह सम्पू कितने स्वरो का उपयोग करता दै ? किस आधार 

` पर ? शाङ्गदेव ने नये नाम कदां से रर स्यो प्रहरण कयि ? 

२६-श््राम साधारण का अथं क्या ? इसकी आवश्यकता कैसे उतपन्न होती दै ? क्या 
मू्॑ना के चार मेद्‌ च्रौर साधारण प्रकरण अलग-अलग खास तोरपर वताय गये ह? 
रेखा भ्यो ? “अल्पप्रयोगः सर्वत्र काकली चान्तरस्वरः।” इस प्रकार शाङ्ग देव ने क्यों 
कहा ? उसकी अटारह्‌ जाति में अन्परगांधार व काकलीनिषाद्‌ आपको कितने 
स्थलों पर दिखाई देते टै ? स्यो १ क्या उसके रागो मे भौ ये स्वर दिखाई देते दै ? 
क्यों ? “षड्जे षड्जसाधारणं,” ५मभ्यमे मध्यमसाधारणं” इस उक्ति का क्या स्प्टी- 
करण किया जावेगा १ “भ्रयोज्यौ पड्‌जयुच्चायं काकली धैवतो कमात्‌ ।” इत्यादि, 
यह्‌ नियम विशेष रूप से क्यों कदा गया ? भरत कहता दैः- 
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“(श्॑तरस्वरसंयोमो नित्यमारोहिसंश्रयः । कार्यः स्वल्पविशेषेण नावरोही 
कदाचन । क्रियमाणोऽवरोही स्यादन्पो वा यदिवा बहुः । जातिरागं 
तिं चैव नयते त्वंतरस्वराः ।” 

इस श्लोक का अथं किस तरह किया जावेगा ? इसको एकवाक्यता रत्नाकर 
से किस प्रकार की जायेगी ? “जाति राग” अर्थात्‌ ? भरत ने “च्रस्य तु प्रयोग- 
सौचम्यास्कैशिकमिति नाम निष्पद्यते” इस प्रकार कहा है; क्या इसमें से त्रिश्रुतिक ग, 
नी स्वर निकालने ठीक गि ? कैसे ? ये उसने कैसे प्रयुक्त किये ? 


रमर के नाट्यशास्त्र मे इस प्रकार कदा गया हैः- 


"द्विवियैकमूरधैनासिद्धिः । तत्रं -दविशुतिप्रकषद्धिवतीकृते गांषारे मूर्धना 
ग्रामयोरन्यत्र षड्जग्रामे । मध्यमग्रामेऽपि धैवतभादंवान्निषादोत्कषादविष्यं 
भवति । तुन्यश्रुत्यंतरत्वाच संज्ञान्यतवम्‌ ।"" 


इस उक्ति कौ स्पष्ट व्याख्या कीजिये । ( प° ३०५ निणयसागर प्रति ) इस माग 
की तुलना, रत्नाकर के तत्सम्बन्धी भाग से कौ जावे । इस प्रकार करने पर क्या 
, ३, २ श्रुति के स्वर अर्थात्‌ 12107 1170, ऽलः ही समके जा्वेगे ? 


र८-रतनाकर में शुद्ध ताने” ८४ क्या वताई गई ह ! शाङ्गदेव ने क्या इनका कु 
प्रयोजन बताया ई? क्यों ? भरतने इसी प्रकार ८४ ताँ बताकर साथदहीदो 
प्रकार कौ “तानक्रिया? प्रवेश व निग्रह वताईं है, ठा उसने क्यों किया दोगा ? 
वही रागे कहता दैः-““मभ्यमस्वरास्यशैः । मध्यमस्वरेण तु वशेन मूष्ध॑नानि्देशो 
भवत्यनारित्वात्‌ ।” इससे पाठक क्या तकं कर सकता दै १? भूना प्रयोजनं 
स्थनिप्राप्त्यर्थः । स्थानं त्रिविधं । त्रीणि स्थानानि-उरः कंठः शिरः इति ।” इससे 
क्या बोध होगा १ षड्ज चौर मध्यम प्राम के थाट क्याणएकसे ही दिखाई देते दै १ 
कर्यो १ यदि एेसा रै तो फिर अलग-अलग क्यों माने गये ? अव उसका कायं किस 
प्रकार पुरा रिया जाता है ? उदाहरण ? 

२६-शाङ्गदेव ने पूरवभ्रसिद्ध एवं अधुनाप्रसिद्ध इस प्रकार संगीत के मेद्‌ किस आधार 
पर किये होगे ? क्या इससे यह सममा जावे करि उसके समय में पृरवप्रसिद्ध सङ्गीत 
नष्ट होगया था ? अधुनाभ्रसिद्ध सङ्गीत के राग तो आज भी अपने यहां एवं दक्षिणी 
पद्धति में दिखाई पद़ेगे । फिर जाति चौर मृद्ख॑ना का प्रपंच उसने कहां से च्रौर क्या 
प्राप्न किया होगा ? शाङ्गदेव ने त्रपना नाम “निःशंक क्यो प्रहणएक्ियाथा१ क्या 
श्मापने 'दंतिलकोहलीयम्‌" इस प्रकार का प्र॑थ-नाम सुना दै ? , 


३०-रलनाकर के रार्गो मे अति कोमल रे, ध प्रण करने बाले राग दै क्या? कौनसे ? 
किस श्राधार से १ इन स्वरों को शाङ्गदेव क्या कहता दै ? क्या इस समय अपने 
गायक अति कोमल रे, ध बाले राग गाते द ? क्या उनके गायन के लिये शाद्लाधार 
निकल आयेगा १ हिन्दू संगीत में (णलः 706 प्रयुक्त होता दै, एेसा किसी 
पाश्चात्य पंडित ने लिखा दै इसमें क्या कुठ तथ्य है ? यह खोज सवं प्रथम किसने 
चरर कब की ! इसका सर्वं प्रथम उल्लेख किस प्रय मे प्राप्न होता रै? 


सरा भाग ३२१ 

३१-र्नाकर के प्रामरागो में मैरव, पूर्वं ओर मारवा थाटों के राग अलग-अलग कागज 
पर लिखकर दिखाइये शौर रग-लक्तणा से सरल अथं करते हुए इन थाटो को सिद्ध 
कीजिये । क्या इन थाटों के जन्यराग ्रपने प्रचलित रागों से भिलते है १ यदि 
ये नहीं मिलते तो क्या रत्नाकर को उत्तर पद्धति का प्रथ कदा जा सकता दै ? 


३र-रलनाकर के रागो के थाट योग्य हैँ या नही, इन्दः उसके पश्चात्‌ रचे हुए किसी भी प्रथ 
के राग-मेलों से मिलाकर दिखादइये १ कौन प्रंथकार रत्नाकर को सम पाया है ! 
यदि नदीं तो श्रा के यावनिक संगीत से उनकी तुलना की जा सकती दै ? 


३३-उत्तर पद्धति में जो राग-रागिनी की व्यवस्था थी, उसका उल्लेख क्या कदी शाङ्ग देव 
ने भिया है ? हनुमन्मत का प्रन्थ कौनसा है ? यदि यह मत दपणः में दिया हृश्मा 
हो तो कया उसकी समता प्रामरा्गों से अथवा उसके जन्यरागों से हो सकेगी ? 
दर्षणकार्‌ रत्नाकर का स्वराध्याय ग्रहण करता है श्र रागो में जाति न वताते हुए 
केवल मूर्ध॑ना बताता है । इसका कष्या कारण हो सकता दै १ दपण प्य उत्तर का दै 
या दक्लिण का ? क्यों ? उदाहरण से बतादये ? 


३४-स्वरो के रङ्गं चौर श्रुतियो की जाति बताने में शाङ्ग देव का कया उदेश्य रहा होगा ? 
त्रापके यहां के गायक राग श्रौर रस में कैसा सम्बन्ध रखते है? शीर वहु किस 
्राधार पर ? क्या यहां के गायक प्रन्थोक्त गमको को उनके नियमों के अनुरूप 
गाते ह ? प्रचलित गमर्क श्रौर शास्लीय गमको की एकरूपता करके दिखाहये ! 


३५-रत्नाकर मे वरत भाषा” आदि पन्द्रह जनक प्रामरागों का एक कोष्ठक बनाकर उन 
रागो के थाट स्पष्ट लिखिये श्रौर उससे निकलने वाले जन्यरागों की आज के प्रचलित 
स्वरूपों से कैसी रौर कितनी तुलना हो सकती दै, यह बताइये १ यदि बिलकुल सं तेप 
मेँ भी यह वात समभार जा सके तो मी पर्याप्त होगी । 
३६-“सोमनाथ' उत्तर का पंडित था या दक्तिणका१ यदि वह दक्तिण काथा तो 
रागविबोध में तीव्र रीर तीत्रतर आदि संज्ञा क्या ई ? यदि यह उत्तर पद्धति का 
पंडित था तो अन्तर, काकली, साधारण श्रौर कैशिक नाम क्यो ह ? क्या सोमनाथः 
रत्नाकर को सममे हुता था ? 
मित्रो ! अव ओौर अधिक प्रश्न नदीं सुनार्ेगा। ये प्रशन प्राचीन सङ्गीत पर 
जानकारी एकत्र करने फे उपयोग में आ सकेगे । अन्य प्रश्न प्राचीन प्रथो पर च्रीर प्रचलित 
सङ्गीत पर दै, जो अभी तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं । हां तो, मेँ शिवमतभैरव कँ 
आधारो के सम्बन्ध मे बोल रहा था । ठीक हैन! 
घैववांशग्रहन्यासयुक्तः स्याच्छुद्रमेरदः । 
सदम द्रगांधारो गेयो मध्यान्हतः परा ॥ 
मँ समता हूं कि अव हमे शद्धमैर्व के लक्तण, प्रथो से खोज निकालने का 
प्रिभम हौ नहीं करना चाहिये कर्कि उस राग को यदि कोड शिवमतभैरव मानने को 
तैयार नहीं हृ तो यदी सममा जायगा कि हमने निरेक कायं किया दै । (नादविनोदकार' 
शिवमत्ैरव का स्वरूप स्वरो में इस प्रकार वताया दैः-- 


(,; मातखण्डे संगोत शास्र 
निचिधृपमगमरेरेसा, जिसागमध॒धुपसांरिधपमग्रेसा । पपधधसां, सारसं, चिधुपमगम, 
रेरेसा, गरखा, निधप, गमररेसा । 
मैं सममभता हूं कि इस स्वरूपमें रे ध्र स्वरो पर आंदोलन लेकर ओर संपूैरूप 
सावकाश एवं गंभीर रखकर इस राग को भैरवी अथवा आसावरी से अलग रखने का 


प्रयत्न अवश्य क्रिया जाता होगा । इस राग का वणेन मी संभवतः उसने अपनी कल्पना 
के अनुसार लिखा होगा जो कि इस प्रकार रैः- 


“शरीर मे उज्वल भस्म लगाये, कानों में मुदरे पहने, सप हात में लपटे हए, लाल 
लंगोट बाधे, डमरू हात मेँ लिये, त्रिशूल अगि रक्खा हु्रा, बडे बाल, धूनी रमाये, लाल- 
नेज् जिसके, ठेसा शिवमतमैरव दै” । 

लक्तणो की दृष्टि से इसमें बिलकुल तथ्य नदी दिखाई पड़ता, किन्तु गायको के 
विनोद की दृष्टि से यह उपयुक्त दै । 


सङ्गीतकल्पद्रुम में इस प्रकार कदा गया दै-- 
सचंद्रहासं फलकं दधानो । 
निलीमकंडः शशिबद्धचूडः ॥ 
व्याघरांबरवष्टितिगौर गात्रः । 
शिवभ्वरूपः किल सैरबोऽयम्‌ ॥ 
गांधाराशग्रहन्यासो गांघारादिकमूरधैना । 
हनूमत मत प्रोक्तो भेर प्रात गीयते ॥ 


अथोत्यत्तिः । 


रामकल्ली गौडी टोडी च मैरवोत्यत्ति कथ्यते । 
क्वचिद्धैवतसंभुख्य धनिसरेगमपस्तथा ॥ 
गगमगसेसासामगपनिधपमपमगमगरेगरेसा । मपधसारेषानिनिसानिनिधसासा- 
निधनिनिधपधपपमपपमगममगरेसा ॥ 
भाषा तो तुम्हारी पदिचानी हृदं ही दै । 
प्रशन--अब हमें यह राग माकर दिखा दीजिये तो फिर यह्‌ पूरा दो जायेगा । 
उत्तर--अच्छी वात है सुनाः- 





शिवमतभेख-सरगम-(चौताल) 
स्थाई-- 
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सरगम-भपताल (पताल) 
स्थाई-- 
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अन्तरा-- 

म प॒ | प ध॒ सां ऽ | नि सां सां 
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ध घ॒ | नि सां गं | रे सां | ध॒ सि प 
>< 

प प | ध॒ नि सां | धु ध॒ ध ध॒ प 
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म ग॒ | रे ग प | म ग॒ | रे रे सा 
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यह देखते जा रहे हो न कि मँ इन सरग्मों को गाते हए किंस-किस प्रकार ठहरता 
ह ओर रे ध॒ स्वरों पर आन्दोलन लेकर भैरव अङ्ग किस प्रकार आगे लाता हूं । आमोग 
का तीसरा चरण जहां मैने ध्पध॒निसां” स्वर गाये द, वहां कमी-कमी कोर तीव्र 
ैवत लेते हुए तुम्दे दिखाई पदगे । यहं स्वर इस राग मेँ चमार के लिये किसी ने 
जानवुककर लगाया मी तो हम उससे नहीं उलमेगि । भैरवीथाट का प्रकार वुम्द गाना 
होतोश्ङ्िसागम,रेरेसा,गम, पगमःरेरेसा। धप, गमरेजिध,प, 
गमरे, सा ये स्वर र्मे जिस प्रकार गाता ह, उसी प्रकार गाने चादिए । मध्यम षम 
की सङ्गति अच्छी तरह संभालकर रखनी पड़ेगी । यां थोड़ा मैरव का आभास उत्पन्न 
करने का प्रयत करना चाहिये । गांधार कोमल दै, अतः यहं तोडी का अमदो जाना 
संभव दैक्न्तुि गुमरे,रे साः इस प्रकारस्वरलेने से तोड़ी की दाया कमो 
जायेगी । ग मगरे सा" यदि इस प्रकार लिया तो भैरवी आगे आ जावेगी । इस राग- 
स्वरूप भे द्रुत ताने ली गई' तो यह राग भैरवी में मिश्रित हो जायेगा, अतः इसमे इस 
वर की कीरिश दी नहीं करनी चाहिये । । 


इसरा भाग २२७ 


प्रशन-दम तो अपने ही मत से चलने वलि है, अन्य मत तो केवल संप्रदीत रखेगे। 


उत्तर--य॒ही माग उत्तम दै । अपना स्वयं का कोई एक्‌ निश्चित मत होना दी 
चाहिये । एेसा होने पर मौ अन्य मर्तो का अनादर करने की बिल्ल अवश्यकता नहीं 
होती । ये सव बातें तुम समभ ही चुके हो । 


प्रशन--इस राग को हम समम गये, अव दूसरा लीजियि १ 


उत्तरां अव ““त्रहीर-मैरव? राग लेवा हं । यहां तुम्हे एक बात ध्यान मेँ रख 
लेनी चादिये कि “हीरमैरवः, चनौर “अदीरी" अथवा “तरारी ये भिन्न-भिन्न राग- 
रूप माने जति द । 


प्रन-जिस तरह “बंगाल च्मौर “यैरवबंगालः अथवा “वंगालमैरवः? राग 
हमने भिन्न-भिन्न माने है, उसी तरह इसे भी मानेगे । ठीक है न ? १ 


उत्तरां, प्र॑थो मे ५त्राहीरी" अथवा “हेरी” नाम ह, परन्तु अपना “्रहीर- 
मैरव इनसे अलग दै । “4त्रहमीरमैरवः? बहुत द्वी कम गायको को आता दै, अतः इसे 
दुर्मिल रा्गोमेसेष्टी एक सममा जाता है । इसके स्वर-स्वरूप के संबन्ध मेँ भी मत- 
मेद दिखाई पड़ना संभव रै सुमे प्राचीन संसक्त भरन्थो मे “त्रहीरमैरव"” रेखा सयुक्त 
नाम नष्टौ दिखाई दिया ! यह्‌ रागस्वरूप अपने गायको ने नवीन ही उत्पन्न किया होगा 1 
मेरे गुरु ने यह मुभे जिस प्रकार सिखाया है, उसी प्रकार मँ तुम्हें बताॐगा। यदी 
स्वरूप तुम्दं लच्यसङ्गीत में प्रप्र दोगा, क्योकि यह प्रय आधुनिक पद्धति पर है । इसमे 
संदेह नहीं किं यह बहुत मधुर चनौर स्वतंत्र रागस्वरूप है । 


ग्रश्ल--इस राग के कौन-कौन से मुख्य लक्तण हरम ध्यान में रखने होगे ? 


उत्तर--य ए भैरव प्रकार है, अतः गायक मुख्य अंग भैरव का ही रखते है, 
परन्तु उत्तरांग मेँ काफीथाट के स्वर सम्मिलित होते दै, अतः ब्रोताश्नो के कानों को कु 
विचित्र स्वरूप लगता है । कोई-कोई गायक अन्तरे मे तीव्र रे स्वर भी लेते है । मेरे 
शुरुने भौरेसा द्वी खियाथा। 


्ररन--तो फिर हम इस प्रकार एक स्थूल नियम स्वीकार कर तेते दै कि पूर्वाङ्ग मेँ 
रवः श्र उत्तरांग में "काफी" थाट के स्वर ग्रहण करने पर “व्ही रमैरवः उत्पन्न होगा । 
परन्तु अन्तरे मेँ यदि कदीं तीव्र रे प्रण किया जाता हो तो कोई यह देगा कि शस राग 
मे जैरव न्नर खमाज थाट मिल जाते १ 


उत्तर--यह वात मै सममने वाले की सुविधा पर छोड दंगा । इसमें तीव्र गांधार 
जैरव अंग से है, खमाज च्रंग से नदीं, यह्‌ बात भी ध्यान मँ रखनी चाये । मेरे कथन 
का ताप्यं सहज दी तुम्हारी समम मेँ चा जायेगा । 


परन--मुख्य राग भैरव रखने के कारण अधिकतर तानबाजी अथवा रागविस्तार 
भैरव काही या जाता होगा ? 


उन्तर--जब कि कुल प्रभाव भैरव काही रखना दै तो अन्तिम भाग भैरव का 
दिखाना ही पड़ेगा, तथापि उत्तरांग मेँ तानो मेँ भी बिलकुल मिन्न स्वरूप अच्छी वरह 


३२८ मातखण्डे सङ्खोत शास्त्र 





स्पष्ट रखा जा सकता है । श्स राग में भैरव करा आन्दोलित धैवत प्रदीतन होनेसे, 
कुल मिलाकर स्वरूप बहुत कुं भिन्न दो जाता दै । वह सव मै अव तुं स्वरो से प्रत्यत 
समभाने वाला हूं । 

प्रशन-जी हां, इससे हमें अच्छी तरह ओर शीघ्र दी समम में आआजवेगा। इस 
राग में वादी स्वर कौनसा होता है १ धैवत तो होगा दी नदीं? 


उन्तर- वादी श्वडज' माना जाता है । कोई-कोई कदते हँ कि जगह-जगह मध्यम 
मुक्त रूप से प्रयुक्त होता दै, अतः इसे वादी माना जावे । स्थाई का भाग भैरव अङ्ग से 
गाया जाता है, अतः गायक बद्गी युक्तिसे आरम्भ में ओोताच्मों के हृदय पर भैरव का 
प्रभाव उत्पन्न करते ह । वह इस प्रकार--“ग, मरे, रे, सा, सारेग, म, रे, पगम, रे, रे, 
सा, सा, रे, सा, रे, गमपगम, रे, रे, सा”? । ये स्वर अच्छे सावकाश रूप से गाये गये 
तो भैरव का संकेव अवश्य हो जायेगा । च्व देखें कि तुम मध्यम बदाकर पंचम तक 


कैसा विस्तार करते दो । 


प्रन--हम इस प्रकार करेगेः-सारेरे, सा, ग, म, रेगम, गमप, ग, म, रेगम, 
पमग, मरे, रे, सा; सारेसा, गमरेसा, गमनिसा, गम, पगम, सारेगम, रेपगमरे, 
सा, सारेसा । ६; 

उत्तर--यह अच्छा रहा । यह पूरा विस्तार इस “अहीरमैरवः राग में निम जायेगा । 
मेरे गुरु ने जो चीज गाई थी, उसका उठाव उन इस प्रकार रखा था, देखो; “गरेसा, 
निसा, रेग, रेग, म अन्तिम “मः उर्दोनि मखे से खुला छोड़ दिया । 


भ्रशन--इतना करने के वाद्‌, आगे ? 
उत्तर--आगे उन्होने इस प्रकार भैरव अङ्ग लियाः-- 
““पमग, र, सा, सारेसा, ग, म, रे सा, गम, प्‌, रेगमप, मपगम, रे, सा, 


गरेसा, रेगमः | 


प्रन-इसमें बिलङ्कुल सन्देह नहीं करि यह एक चमार स्वरूप हो जाता है । 
इसमें वह खुला मध्यम च्या किं तत्काल ही निराला प्रभाव दहो जाता दै । शसा, रेगमः 
यह दुकड़ा भी हृदय को आकर्षित करता है । 


उन्तर--यह सत्य दै । यह मभ्यम वार-नार अगे आने से करही-कदीं पर फिसी 
को थोड़ा सा ललितः का आभास हो सकता दै, परन्तु आगे पंचम आने से रीर रिषभ 
का आन्दोलन देखकर वह श्रम सहज मेँ दूर हो जायेगा । 


प्रन--दम सोचते हैँ किच श्रमातः रागका आमास होगा, क्योकि उसमें 
ललित अङ्ग का मध्यम है ओर भैरव अङ्ग मुख्य रहता दै ? 
उन्तर--परन्तु यह ध्यान में होगा ही कि श्रमातः मैरव से छिस प्रकार अलग 


श जाता है । 


भश्न-हां, हां, प्रमात का उत्तरांग मैरवी का होने पर भी श्म दोनों मध्यमो का 
उपयोग होता दै, ठेला इस राग में विलकुल नहीं होता । यदां कु ओर हौ आनन्द्‌ दै । यह 
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न्सारेगःरेग,मप,गम,रे, सा? का दुकढा कु स्वतन्त्र ही प्रमाव उसन्न करता हे । 
गुरुजी ! थोडी देर के लिये तो यदी सोच दो जाता दै कि इसकी तुलना क्रिस राग से 
की जावे। 


उत्तर-- यह्‌ खूवी तुम्हारे ध्यान मेँ अच्छी तरह च्चा गदर है । तुम मम॑ज्ञतोषह्ोही, 
तुम्हे इसे समभने मेँ देर कैसे लगेगी ? यह राग बहुत ही कम दिलाई पड़ने योग्य दै, 
अतः इसके सम्बन्ध मेँ बहुत सी जानकारी तो मैँस््यादे स्कताहूं ? तो भी जितनी 
जानकारी मुभे भ्राप्र है, उतनी तुह प्रामाणिक रूप से बता देना मेरा कतंग्य है । अधिक 
जानकारी प्राप्त करने का प्रयत तुम च्रागे चलकर करोगे ही । सुमे भिली हद जानकारो से 
मिलती जुलती तुम्दे रौर बाते प्राप्न ह्यो जाने पर तुम्हारे पास रागनियम कायम करने का 
एकर बड़ा भारी साधन हो जायेगा । इस समय तो तुम्हारे लिये लदयसङ्गीत एक 
खुद्द आधार है ही ! मेरे एक भित्र ने ये सुभाया था कि श्हीरभैरवः में आरोह तीव्र 
स्वरयो से श्रौर अवरोह कोमल स्वरों से करने का नियम स्वीकारं किया जावे । परन्तु इस 
मत को स्वीकार करने पर ्रारोदमे धवार ग,रेगम, इसप्रकार स्वर नदींलियेजा 
सकेगे, अतः उत्तरांग में “मिश्रमेलत्वः स्वीकार करना हो अधिक युक्तिसंगत दिखादं 
देता है | ५०८५... द्ध 


ध आपने तीव्र रिषम प्रहरण करने की जो वात बताई थी, क्या वह्‌ भाग 
वतार्येगे १ 


उत्तर--हां, यह स्वर अन्तरे में प्रहण शिया जाता दै, रेता दी मेनि कदा था। 
टीकदै न! वह भाग इस तरह दै, देखोः-^म, मरे, म), मः,प, प "9 


प्रश्न--यह क्या ? क्या इस तरह सोरठ का अङ्ग मध्य में लिया जायेगा । 


उत्तर--तुम व्यथं ही जल्दी कर गये । अगला टुकड़ा तो सुनोः- “ममर, मम, 
प, प, मम, पति) घपधम, पमगरे, सा, पमग, सारेगरेगम \" 


प्रन- वास्तव में यह बिलकुल निराला स्वरूप दै । इसमें कहीं-कहीं उत्तरांग में हमे 
खम्बावती का मिश्रण ज्ञात होता है, परन्तु इस राग मेंदूमरेराग का आभासदहोनेसे 
रागवैचित्रय ही बदेगा, वशत करं उस भाग को नियमों के अ्ननुसार श्रौर सममकरदी 
लिया जाय । 


उत्तरी, तुम्हारा यह्‌ कथन गलत नदीं दै । नियमानुसार रागमिश्रण करना 
बही कुशलता मानी जाती है । अपनी पद्धति में भिन्न-मिन्न रकार से मिश्रण होते ह । 
कहीं आरोह एक थाट का श्रौर अवरोह दूसरे थाट का होता है । कीं उत्तरागतोएकसे 
श्रारोह-अवरेह्‌ का होता दै, परन्तु पूर्वाङ्ग का आरोहावरोह अलग-ग्रलग थार्टोका 
होता दै । कीं इसका उच्च स्वरूप होता दै । कटीँ दो रागो के स्वतन्त्र अन्श, रागवैचिच्य 
न निगादते हए बड़ी सूरी से मिला दिये जाते दै । कदी प्रस्तुत राग में वादी स्वर लगाने 
का तरीका अन्य राग का प्रहण॒ करिया जाता है । कदी -कदीं तानबाजी के लिये आश्रय 
रागो का सम्बन्धित भाग ग्रहण कर लिया जाता है । कदीं जान~वूक कर आवश्यकतानु तार 
बिना मुख्य राग को चिगाइते हए विवादी स्वर नियत मात्रा मेँ सम्मिलित किया जाता ह। 
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कहीं-कहीं तो विवादी स्वरों की सहायता से प्रचार मेंरागोँकेउपांग प्रहरण कर लिये 
जाते है । थोडी देर के लिये हम देवविहाग, पटविहाग ्रदि रागस्वरूप इसी प्रकार के 
मार्नेगे । ये सभी तुम्हारे कानों तक पटच ही चुके दै । 


प्रशन--गुरख्नी ! 'पटविहागः का नाम तो हमने अमी तक नदीं सुना ? 


उत्तर--सच है, इसके सम्बन्ध में मने तुम्हे कु नदीं बताग्रा । उत्तर के एक 
४५ यते 
उदू प्न्थ में नि यह नाम देखा था । ने इस राग के नाम से एक प्रसिद्ध ख्याल अपने 
गायको द्वारा गाते हुए सुना है, परन्तु यही ख्याल उत्तर के एक हिन्दी प्रन्थ में (नटविहागः 
केनामसे बताया गया है। 


प्ररन--अव चाहे वह राग (नट' हो अथवा "ट हो ! हमें तो उसके नियम सममः 
में आने चाद्ये ? 


उन्तर--लीक क्‌ रहे हो । यह तो तुम समभ ही गये होगे कि बिह्ाग के स्वरूप 
में परिवंतंन करने से नटबिदाग अथवा पटविहाग उत्पन्न फिया जाता होगा । 


प्ररन-जी हां, पर बिहाग का जीवभूत भाग इस प्रकार दैः-“गमपमगसानि, 
पृनिसागमप, निप” भला इसमे कदां पर मोड-तोड को जावेगी ? 


उन्तर--उस समय मैने दो बातें देखी थीं । प्रथम, अवरोह मे बीच-बीचर्मे 
कोमल निषाद्‌ ग्रहण करना च्रीर द्वितीय, आरोह में कदी -कदीं ऋषम लेकर किफोरी का 
आभास उत्पन्न करना । ““गमनिधप, गमरेगमप, गमग, सानि, पृनिसा” इस रीति से गाये 
जाने पर बिहाग का एकाय नवीन स्वरूप दीने दी लगता दै । पेसे मिश्रण में तुमं कीं 
पर बिहाग की शरोर कहीं पर श्रिफोटी कौ ताने ली जाती हु दिखाई देगी । 


प्रशन--अच्छा, उस उदू, प्रन्थ में “पटविहागः? का थाट कौनसा बताया दै १ 


उन्तर--उस प्रन्थ में इसे विलावल थाट का राग बताया है । इस राग के सम्बन्ध 
मे कोई कहते है कि हम कोमल नी का प्रयोग व्रिवादी स्वर के रूप में करते द चनौर कोई- 
कहते द कि दम इस राग को खमाज थाट के अन्तगंत मानते हँ । किन्तु हम इस उलमन में 
व्यथं हयी क्यो पड़ ? हमारा सिद्धान्त यदी है करि नियमवद्ध प्रचार में विरोध न क्रिया जावे । 
मनि वु पिदठलञे किसी संमाषण मे तिलककामोद राग वताया था । वुं उसका 
स्मरण है न ? 


म्रन-जी हां, आपने उसे खमाज थाट का राग बताया था। 

उत्तर--टठीक दै ! अपने यहां इस राग में दोनों निषाद प्रहण किये जते दै । परन्तु 
लखनञ आदि स्थानां के गायक कोमल निषाद विलकुं नहीं लेते । 

परश्न--तो फिर वे किस प्रकार गाते द । 


उत्तर--उस तरफ इसं राग ॒( तिलककामोद्‌ ) को इस प्रकार गाया जावा दैः- 
पृनिसारेगसा, रेपमग, सारेग, सानि, पृनिसारेगसा, रेमपधमप, सां, पधमग, सारेग, 
सानि एक प्रकार से यह स्वरूप मी अच्छा दिखाई पडती रै क्योकि देख, सोरठ अदि 
समग्राङृतिक राग इस तरह से भिन्न दिखाये जा सकते हँ ¦ वे ल्लोग इस राग को कदी- 
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कीं ^ बिहारी" नाम भो देते ह! उत्तर की च्ोर एक चऋ्रौर मतभेद इस प्रकार पाया जाता 
कि वे गौडमल्दार में कोमल निषाद व्यं करते है ! 


प्रन---क्या हम भी इस राग में इस स्वर को अस्राय नहीं रखते १ 


उत्तर- हां रखते ह; परन्तु उधर तो उसे बिलकुल ही वर्जित करने का प्रचार दै । 
आगे चलकर तुम उधर के गायकं के गायन मे, इस राग मेँ यह अवश्य देखना कि श्रवरोह 
करते हए कोमल निषाद का “कण्‌” धैवत मे शामिल होता है या नहीं ? अरे हां अच्छी 
याद्‌ आयी । पिद्धली बार मैने तुम्दे उत्तर का (सावनीकल्याणः राग भी शायद नहीं 
बतायाथा। ठीकदहै न? 


प्रशन-जी हां, यह राग भी नदीं बताया । कोई बात नही, इसे अव वता दीजिए † 


उत्तर--^सावनीकल्याण' की रूपरेखा का अनुमान वुम्दं इस प्रकार हो सकेगा-- 
“ृपृधृप्‌, सा, सारेसा, सा, मग, पप, गमपगरेसा; पएपृप्‌, सा;” थोड़ो देर केल्ियेये 
स्वर हेमकल्याण' के सममलो अर 


“गरेसा, निधूनिधुप्‌, पृसा, ररेखा, सासामग, पपधः, पधपग, रेता गरेसा;” 


ये स्वर "सावनीकल्या' के समस्तो । देखते हो न, कि ये राग किस प्रकार निकट 
श्राजाते है ? ङ अंशो भें यह राग वुम्दें श॒द्धकल्याण जैसा दिखाई देगा, परन्तु 
शुद्धकल्याण में तीत्र मध्यम अवरोह में लिया जाता रै, वैसा दसम नदीं लिया जाता । 
सारांश यह है कि इस 'संगीतः विषय में प्रचार से जितना कम भगढने का प्रसंग अष्े 
उतना ही अच्छा रै। मँ तुम्हें वही बता रहा हं, जो भनि सीखा है श्रौर सुन पाया है । 
अगे चलकर तुम्हे जैसा अनुभव प्राप्त दो, उसे तुम भी प्रसिद्ध करना श्रौर चअपने शिष्यां 
तथा मित्रों को मुक्त हृदय से बताते रहना । तुग्दारी अगली पीदुग बुम्दारा श्रनुभव केकर 
श्नौर अधिक आगे बद्‌ जावेगी । अस्तु, अव हमे त्रयने प्रस्तुत विषय की शरोर बद्ना 


चाहिये । 


मँ यह कद चुका हं कि “्हीरभैरव में षड्ज श्र मध्यम का संवादित्व दे । 
संस्कृत प्रंथकार “्ाहोरी" ओर आभीरी" इस प्रकार मिन्न-भिन्न राग मानते है| हम 
भी इसी प्रकार मानकर आगे वदे । “्राभीरी” नामक राग दक्तिण की श्रोर 
प्रसिद्धदहीदै। 


पर्ल--दक्निण की चर “आभीरी? राग किस थाट में माना गया है चीर उसके 
श्रारोह-च्रवरोह्‌ क्रिस प्रकार रखे गये दै ? 


उत्तर--उस तरफ के मरन्था में “आमीसी" “हीरी" “्राभेरी"” क्त तरह के नाम 
राप होते दै । आभेरी राग अपने आसावरी थाट में है । उसका ्रारोह-च्रवरोह इस 
प्रकार ह । ““सागमपजिसां । सानिधपमगरेसा” यह स्वरूप ने उत्तर के एक गायक से 
ही सुना है । रेल कौ सुविधा के कारण शायद्‌ उसने यह स्वरूप दक्षिण से दही श्राप्र करिया 
हो तो आश्चयं नहीं । उसने यह्‌ राग अपने उत्तर के तरोके से सुन्दरतापूेक गाया था । 
कुद पन्थो मे “हीरो” राग दक्तिण के तोड़ी थाट में अर्थात्‌ अपने भैरवी थाट 
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में बताया है । प्रदर्शिनीकार “त्रादीरी? को नटमैरवी थाट ( अपने आसावरी थाट) 
बताता रै । व्ह “त्रामेरी" चौर “ब्राहीरी को एक ही थाट में मानता दै ज्रौर उनके 
अरोह-अवरोह्‌ इस प्रकार बताता रहैः-- 
सामगुमपिसां । सांनिधपमगरे्ा । ८ ्राभेरो ) सारेसा, गम, पधनिसां । सांनिध, 
पमग्‌, रेसा । ( आदीरी ) 
यदि गायक चाहं तो ये दोनों स्वरूप योग्य, वादी-संवादी नियत कर अपनी पद्धति 
भमी गाये जा सक्ते है। 
रागविबोधेः-- 
आ मीरनाटमेज्े शुद्धसमपधाश्च तीत्रतर ऋषभः ॥ 
साधारणग्रदुसो चेत्यतः स्युराभीरनाटाधाः । 
आभीर्यपि प्रदोषे पूर्णा गांशग्रदा च सन्यास ॥ 


स्वरमेलकलानिधौः-- 


शदः समपघाश्चेव पंचश्रुतयुषमस्तथा । 
साधारणोऽपि गांध।रश्च्युतषडजनिषादकः ॥ 
स्वरेरमीभिः संयुक्त आहरीमेलको भवेत्‌ । 
सन्यास आहरीरागः सांशः षरड्जग्रहोऽपि च ॥ 
संपूर्णश्चरमे यामे गातव्योऽसौ विचच्शैः ॥ 


चतुदंडिप्रकाशिकायाम्‌ः- 


षट्जश्च पंचभरुतिको रिषमश्च तथापरः । 
साधारणारूयगांधारःशद्धाश्च मपधास्तथा ॥ 
काकन्यारूयनिषादश्चेत्याहीरीमेलके स्वराः ॥ 


ये तीनो परन्थकार एक दी मत के ह । आजकल न्यंकटमखी का ग्रन्थ ही द्तिण 
का सर्वोच्च व अन्तिम आधार भरन्य है, यह मँ वुम्ह पिले मो बता चुका हूँ । 


प्रन-जी हां, आपने यह मी का था कि पं व्यंकटमखी ने रामामात्य की बड़ी 
कठोर टीकाकौदै । हमे यद्‌ देखने की प्रबल अभिलाषा दै कि उसने यह्‌ टीका किस 
तरह की है । इससे यदि कुछ विषयान्तर होता दहो तो मो कोदईद्ानिनहदीं । क्या आप 
वह सुनायेगे ? 


उत्तर-तुम चाहते दो तो मेँ संक्तेप मे सुनाये देता हं । श्रारम्म में सन्दभ 
सममने के लिये एकं दो वाते अच्छी तरह समलो । “स्वमेल-कलानिधिः प्रन्थ अव 
अलुवाद्‌ सहित प्रकाशित होगया है । यदि तुम उसे पद लोगेतो इस टीका का ममं 
अधिक अच्छी तरह तुम्दारी सममः मँ रा जावेगा । रामामात्य ने आरम्म मेँ मुख्य बीस 
मेल बताये द । इन्दे बताकर फिर इनमें से पांच मेल कम करने की सम्मति दी है । 
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प्रशन-यह्‌ कैसे। 


उत्तर वह्‌ कहता दै कि अन्तरगांधार ओर काकलीनिषाद्‌ स्वरयो को च्युत- 
मध्यम गाधार चौर च्युत-षड़ज निषाद म अन्तमूत मानले तो षदरह मेल दी 
काकी होगे । उरुके इस विधान पर शओमौर शंकराभरण, गौडी, पाड़ी रादि रागां के स्वर- 
स्वरूपो पर मुख्यतः व्यंक्टमखीने टीका की दै । इस समय दक्तिण का प्रचार देखते 
हए यह्‌ का जा सक्ता है कि इस्त टीकामें कुढु सचाईभी दै । अव यह्‌ टीका 
कैसी है, इसे देखोः-- 


“अथेदानीं विचायते रामामात्येन लकधिताः । 
मेलप्रकरणे मेललोः स्वरमेलकलानिधौ ॥ 
तथा हि विंशतिर्मेलानाह रामो विमूढधीः । 
युज्यते तत्कथं वेति तत्पच्छामो बयं पुनः ॥ 
त्वदुक्तरीत्या सारंगनाटकेदारगोलयोः । 
संप्रा्मेशूमेलत्वं मेलाः स्यर्िंशतिः कथम्‌ ॥ 
नयु बिंशतिमेलानां मध्ये पंचदशस्वपि । 
मलेषु परंचमेलानामंतर्मावस्त्वयेरितः ॥ 
अन्यस्य पुनरन्यस्मिनांतमबो भविष्यति । 
अन्तरार्यातर्गांघ।रकाकन्याख्यनिषादयोः ॥ 
स्थाने प्रतिनिधित्वेन संगृ्येते यदा स्वरौ । 
च्युतमध्यभगांधारच्युतषडजनिषादको ॥ 
तदा रविशतिमेलानां मध्ये पंचदशस्वपि । 
मलेषु पंचमेलानामंतमविस्त्वयेरितः ॥ 
सालंगनाटकेदारगौलमेलदयेऽपि च । 
अविशेषेण भवता संग्रायत्वे सकमंको ॥ 
च्युतमध्यमगाषारच्युतषडजनिषरादकौ । 
अन्यस्य पुनरन्यस्मिन्नंत्भावो भवेत्तदा ॥ 
तततो विंशतिमेलोक्तिर्व्याख्यातेयं दुरुचरा । 
मेलानां विंशतेर्यानि लच्मारययुक्तानि हि स्वया ॥ 
तानि सर्वाणि दश्यते विरुद्धान्येव केवलम्‌ । 
तत्रस्थनिपुलाखूयानन्यायेन कतिचित्‌ पुनः ॥ 
लचखानि प्रदश्यते राम एष्वेव मोहितः । 
न हि तान्यत्र शक्यंते दूषणानि त्वयेरिते ॥ 
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ग्रथ गणयतु दोषहसग्रथने मया 
तथां हि भैरवीरागः शंकराभरणस्तथा 
गौडीरागश्च फथितास्त्वया भ्रीरागमेकललजाः 
तत्कथं, भैरबीशद्धधेवतेनान्विता खलु 
शंकरामरणो रारगोतरमांधारवांस्तथा ॥ 

सकाकलीनिषादश्च गौडीरागस्त्वयं पनः 
जातो मालवगोलाख्यरागमेलादिसंस्थितः 
रागाणां पुनरेतेषां जन्म श्रीरागमेलकः । 
कथं विकत्थसे राम-राम-राम तव भमः ॥ 
यच्चोक्तं भवता शुद्धरामक्रीरागमेलकः । 
पाडीरागद्रदेशाख्यरागजन्म भवेदिति ॥ 
तदोषजातये राम रामस्मरणमातनु । 
पाडयाद्रदेशीरागौ च प्रसिद्धौ गौलमेलजौ ॥ 
यद्प्यदेवता राम रामबुद्धिबिरामता । 
देशाषीमेल एवैष कैशिक्यारूयनिषादम्‌ ॥ 
प्राप्य कन्नडगौलः स्याद्गौलस्थातिमूषावहा । 
कन्नडगोलः श्रीरागमेलनतो मतो न करिम्‌ । 
यच्च॒ कन्नडगोलस्य मेले सद्ुपजायते । 
घंटारवं इति प्रोक्तं पातकेनापरुना पुनः ॥ 
सत्यं विमोच्यस्ये राम रामसेतु गतोऽपि न । 
भैरवीमेलसंभूवो रागो षंटारवः खलु ॥ 
यदप्युक्तं त्वया नाद्रामक्रीराणमेलके । 
साधारणाख्यगांधारः संग्राह्य इति तत्वतः ॥ 
अपूवंवयकारत्वमावेदयति राभ ते । 


नादरामक्रियामेलगांधारोऽप्यंतराभिधः ॥ 
यच्चोक्तं रीतिगौलाख्यरागमेलस्य लक्तणम्‌ । 
शृद्धाः सरिगमाः पश्च ॒पंचश्रतिकधंवतः ॥ 
कैशिक्यारूयनिषादश्चेत्यत्र॒रामक्रियस्तथा । 
मैरकीरागमेलोत्थो रीतिगौलः प्रकीर्यते 
यच्च॒ केदारमौलाख्यरागमेलस्य लदशे । 


[1 
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संग्राह्मश्च्युतषड जाख्यनिषाद इति कल्यितम्‌ ॥ 
तत्रस्थानेव शोचामि तव रामाभिधां पुनः। 
कैशिक्याखूयनिषादो हि मेत्ते केदारगौलके ॥ 
यदप्युक्तंत्वया राम॒हैजजञ्जीरागमेलके । 
काकन्याख्यनिषादस्तु संग्राह्य इति तत्पुनः ॥ 
अतितुच्छं यतस्तस्मिन्मेले शुद्धनिषादकः । 
गृह्यते सफलेलोिर्वादकेर्गायकैरपि ॥ 
यच्चोक्तं भवता राम कांभोजीमेललक्षणम्‌ । 
गनी हयन्तरकाकन्यो रिधौ पंचभ्रुती तथा ॥ 
शेषाः शुद्धाश्च समपाः कंभोजीमेलके त्विति । 
तत्तावस्वदगीतज्ञबदिष्काय॑त्वस्ाधनम्‌ ॥ 
कांभोजीरागमेलस्य कैशिक्याख्यनिषाद्कः । 
इति नो वेत्ति कं बरीशावादिनां गृ्दास्यपि ॥ 
तस्मादैकारराभोक्तान्मेलान्विश्वस्य बैशिकैः । 
कातारङ्ूपे वेष्टग्या उगरधरत्य शरुजष्च्यते ॥ 
प्रशन--यह्‌ कैसी टोका है गुरुजी ? क्या यह्‌ एक प्रकार का अन्याय नदीं है ! 
रामामात्य ने अपना स्वतः का च्रनुभव अपने प्रन्थ में लिखा, अव यदि वह व्य॑कटमखी 
के मत से नदीं मिलता, तो क्या उस पर इस प्रकार टीका करनी चाहिये १ उसके ्राधार 
व्यंकटमली से भिन्न रहे होगे १ 
उत्तर यहां तुम यदह भूल गये कि व्यंकटमखी, रामामात्य के सौ-डेद्‌ सौ वषं 
पश्चात्‌ हृत्रा था । मालूम होता दै क इस टीका को देखकर तुम्हे रोषो श्नाया दे } 
परन्तु इसमे रुष्ट होने का कोई भी कारण नदीं है । व्यंकटमखी के हृदय में पिला 
सम्पू सङ्गीत समाप्न कर अपना मत स्थापित करने की अभिलाषा री क्ोगी, दसीलिये 
उसने इस प्रकार कठोर टीका कौ होगी । उसकी वह अभिलाषा पृणं मी हो चुकौ दै, 
यह्‌ हम आज दक्षिण की सङ्गत पद्धति को देखकर जान सकते द । ्यकटमखी की 
पद्धति के मूलतत्व संपू देश के सङ्गीत के लिये उपयुक्तं ये जै वुम्दरं अनेकबार यह्‌ समना 
चुका हं कि हमे आलोचना से कमी भी कुपित या भयभीत नदीं दोना चाद्ये । यदि 
हमारा मत सचसुच टीका करले योग्य हो तो उ पर की हई टीका से उपकार ही होगा, 
ज्र यदि वह टीका अयोग्य या दूषित बुद्धि से भी को गई हो तो अपना बचाव समाज के 
ससुरुषा को दी सोप देना चाद्ये ।“स्निद् ति च निसर्गेण संतः सन्मागेगामिनि ।' 
यह उक्ति सदैव ध्यान मेँ रखनी चाद्ये । 
प्रन-स्या सोमनाथ के (तगवि्रोधः के सम्बन्ध में व्यंकटमणरी ने कीं पर ङ 
उल्लेख क्रिया दै १ 
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उत्तर- नदीं, मुभे इस प्र॑ंथ के सम्बन्ध मेँ उसके हारा किया हुता उल्लेख कष्टं 
पर भौ प्राघ्र नदीं ह्या । अव यह्‌ कैसे कहा जा सकता दै कि उसे सोमनाथ का प्रन्थ ही 
नदीं दिखाई दिया था अथवा उसे सोमनाथ का गंगाजभनौ स्वरूप ही पसन्द न्ह आया ? 


प्रशन--यद्‌ वात शायद्‌ आपने दइसीलिये कटी है कि सोमनाथ ने आधी परिभाषायें 
दक्षिण की अनर आधी उत्तर की ग्रहण कर विचित्र ढांचा खड़ा कर दिया दै) 
ठीक दैन! 

उत्तर--यह्‌ तो मेरा अपना तकं दै । रमै यह नहीं कह सकता कि व्यंकटमखी ने 
रागविबोध देखा था या नही । यह्‌ तो स्पष्ट ही है कि उसने तीत्रतर, तीत्रतम श्मादि शब्दों 
की गड़बड़ स्वीकार नदीं की ईै । शायद उसे सोमनाथ द्वारा किया हुमा घोटाला पसंद्‌ नदीं 
आया हो । शायद्‌ उसने एक ही शुद्ध सप्तक में दक्षिण का शुद्ध री ओर उत्तर का शुद्ध 
ध सम्मिलित करना पसंद नहीं किया दोगा । फिर सोमनाथ कौ संपू ज्यवस्था में कोमल 
पैवत का स्थान न देखकर मी उसे निराशा हुई होगी । क्योकि दक्तिण की चोर कोमल 
रि, ध प्रहरण करने वाला “मालवगौड मेल” सम्पूरणं सङ्गीत का मुख ही सममः जाता दै । 
यदि सोमनाथ ने केवल उत्तर की परिभाषा एवं रचना यथाथं रूप में स्वीकार की होती, 
तो व्यंकटमखी को इतनी करिनाई नदीं पडती । 


प्रश्न--क्या सोमनाथ ने अपने ञ्राधार प्रन्थ का उल्लेख क्रिया दै ? 
उन्तर-सोमनाथ अपने प्रन्थ के आरम्भ में इस प्रकार कहता दैः-- 


रागविबोधं विद्धे बिरोधरोधाय लच्यलकषणयोः । 
वाचां वाचां किचित्सारं सारं सयद्धत्य ॥ 
आगे चलकर टीका मेँ इस प्रकार चर खुलासा करता हैः-- 
शश्राचीनानां हनुमन्मतंगनिः शकादीनां वा वाचो अरन्थरूपास्तासां 
किचित्सारं ख्यद्ुख्यांशं सथद्धत्य'” । 
मला ! इससे व्यंकटमखी जैसे पंडित को क्या सन्तोष हो सकता है ? प्रथम तो 
यदी सुर्य प्रश्न पेदा होता दै कि सोमनाथ ने एसा कौनसा प्र॑थ देखा होगा जिसमें तीव्र, 
तीत्रवर आदि संज्ञाय दी गदो ? शओ्रौर यदि उसने कोई एेसा प्रथ देखा हो तो उसका 
नाम अथवा उसके प्रव्यक्त उद्धरण ^रागविबोध' में व्यो नदीं दिखाई पडते ? 
प्रशन--पिद्धले समय आपने “रागतरंगिणी म्रन्थ के सम्बन्ध मे बताया था। 
उसमे तीव्र, तीव्रतर आदि संज्ञे भीथीं । सोमनाथ ने कहीं उसी प्रन्थकोतोन 
देखाहो ? 

. उत्तर-अव यह्‌ विश्वासपूवक कैसे कदा जा सकता दै ? सोमनाथ ने इस बात 
का कीं पर भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया । उसके प्रं से यह अवश्यहयी स्पष्ट रूप से 
दिखाई देता है कि उसने उत्तर का सङ्गीत सुना था । उत्तर के सङ्गीत की उसकी 
जानकारी कोरी सुनी सुनाई थौ या प्रत्यत्त थी, यह्‌ कौन बता सकता रै ? यह ग्रलत नहीं 
है कि उत्तर की परिभाषारे, दकिणि कौ रचना में सम्मिलित करते हुए उसने बहुत सा 
मैटर अपने पास से मिलाकर असम्बद्ध कायं किया दै । 
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प्रन--यह्‌ तो निर्विवादं दै कि वह दक्षिण का ही पंडित था? 


उत्तर--र्मे समभा हँ कि यह्‌ बात थोड़ी देरमेंदह्ी सिद्ध की जा सकती दै। 
द्क्तिण की ओर अपने हिन्दुस्थानी कोमल रिषभ की जगह शुद्ध रिषभ मानने का प्राचीन 
व्यवहार है। सोमनाथ ने भी अपना रिषभ वही माना दै; क्योकि उसकी व्यवस्था 
में कोमल रे स्वर शुद्ध रेसे भिन्ननदयीदहै। भैरव, तोड़ी आदि रार्गो में वह इसी प्रकार 
का शुद्ध रिषभ मानता दै, जो ठीक दही दै। अव एक महत्वपूणं सिद्धांत श्रौर देखो । 
दक्तिण के साधारण गः चौर कैशिक ननी" स्वरो को हिन्दुस्तानी "कोमल गः चौर कोमल 
नी" मानने का भचार किसी को अस्वीकार नदी है । अपने विद्वान इन स्वरों के आंदोलन . 
करमशः रप श्रौर ४३२ बताते हँ । अहोवल का कथन “"षडजपंचमयोमंध्ये गांधारस्य 
स्थितिभवेत्‌ ।” तुम्हें याद्‌ ही होगा । अब उत्तर पद्धति का शुद्ध ग पारिजात के प्रमाण 
से रतप आंदोलन का लेकर हमे सोमनाथ के किये हुए स्वर-वर्णन को परखना दै । 
सोमनाथ कहता हैः- 


तीव्रश्चतुःशरुतित्वे प॑ चभरुतिकत्व एव तीव्रतरः । 
षट्श्रतिकत्वे तीव्रतम, इति, परं ता यथायोग्यम्‌ ॥ 
इससे यह जान पड़ता है करि सोमनाथ चार श्रति पर तीत्रप्व मानता था। दक्षिण 


को ओओर चुः्रुतिक रि, प॑ंचश्रतिक रि, षटश्रतिक रि, इस प्रकार की संज्ञि! इन 
के स्थान पर उसने उत्तर के नाम स्वीकार करना पसन्द क्रिया । 


प्रश्न परन्तु उत्तर का शुद्ध री २५० आंदोलन का होता है, फिर उसका उत्तर कौ 
संज्ञाश्रों को ग्रहण करना सुरक्षित कसे कहा जा सकता दै † 


उत्तर--यह्‌ तथ्य तुम्हारे ध्यान मे आगया, वड़ा अच्छा हुमा । यह्‌ गड़बड़ तो 
होती ही दै । सोमनाथ कता दैः- 


‹(पंचश्रुतिः रिः शद्धादगांधारात्‌ न पृथङ्‌ । पट्‌शुतिकरच रिः साधारणार्य- 
वबिङृतगाधारात्‌ न पथक्‌ ।"“ 
† इतना कषने के पश्चात्‌ तत्राल वह्‌ कहता दैः- 

““चतुःभतित्वे एव तवर इति रिधादीनां संञत्यरथात्‌ । एवं पंचशरुतिकत्व - 
षट्‌ भुतिकत्वयोरेव तीव्रतरस्तीव्रतम इति च संज्ञेयं ॥'” 


यदि सोमनाथ ने शुद्ध री अहोबल की समता का मानादहोतो साधारण ग कभी 
भी तीत्रतम सी नहीं हो सकता । 

परन--त्रीर अहोवल की दृष्टि से साधारण ग, तीव्र सीहोदही जातादै, क्योकि 
उसका स्थान शुद्ध के अरो एक श्रति पर होता है । यही वात दै न ! 


उत्तर--ं, यह तो स्पष्ट दी है । क्या अहोबल इस प्रकार नहीं कहता ! 
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साधारणो रिस्तीनः स्तादिति ्ररिविनिश्चथः | 
साधारणांतरौ गो स्तस्तीव्रतीव्रतराविति 


मजरा यह्‌ ह्या दै कि अहोवल को दक्षिण के स्वर श्नर सोमनाथ को. उत्तर के 
स्वर पृ्णैरूपेण समभ में नदीं आसके । अदोवल ने अपने स्वरो की एकवाक्यता 
दक्षिण के स्वरों से कर दिखाने की असफल चेष्टा अ्रवश्यकी दै, परन्तु साथ दही यह्‌ 
द्विमानीमीकीदै कि अपने रागो में दक्षिण की परिभाषा्मो का उपयोग नहीं किया। 
सोमनाथ ने व्यथे ही अपनी रचना भें उत्तर की परिभावः उपस्थित कीं चनौर इस तरह 
अपने सुन्दर प्रंथ का नाश कर डाला । कदीं-कदीं पर तो गलती कौ अपेत्ता दुराग्रह करने 
जैसा प्रयाख दिखाई पड़ता दै । उसके शुद्ध गांधार के सम्बन्ध में अमी दो शब्द श्रौर 
कटने दै । वह्‌ अपने ३२ वे श्लोक की दीका में कहता हैः- 


५“एवं सति गमयोरपि संज्ञात्रये प्राप्ते आह । परं ता इति परंतु ताः संज्ञा 
यथायोग्यं यथाहं गस्य मस्य च षट्‌ श्रतिकत्वपंचश्रतिकत्वयोः अन्तरश्रदुमसंज्ञयो 
प्रवृत्तेः मस्य तु चतुःश्रुतिकत्वस्याव्यभिचारात्‌ पंचश्चतिकत्वस्य चासंभवा- 


दित्यर्थ ॥” 


इस उद्धरण से यह्‌ वात स्पष्ट हो जाती है कि सोमनाथ साधारण गः को त्रिश्रतिक, 
च्रौर “न्तर गः को चतुः्रुतिक मानता था, अर्थात्‌ उसने उत्तर के शुद्धगाधार का स्थान 
दक्षिण की श्रोर का दी सममाथा। 


प्र्न--अव ये समस्त बातें हमारी समम मेँ आगई' । इसमें संदेह नहीं कि 
सोमनाथ दक्षिण का पंडित सिद्ध हुञ्रा, परन्तु उसने दु मः ओर 'तीन्रतम ग' ये नाम 
क्यो प्रहण क्रिये दौँगे ? 


उत्तर--“मृदु मः तो च्च्युत मः के स्थान पर ग्रहृण करना उसे श्रावश्यक ही होगया 
था, परन्तु वह स्थान उत्तर के (्तीत्रतम गः की जगह आता था, इसलिये उसने 'तीत्रतम गः 
को खींचकर शुद्ध मध्यम? पर वेठा दिया ! उत्तर कौ च्रोर शशुद्धमध्यमः का दूसरा नाम 
अतितीत्रतम गः भी था । उसने इसमें से “रतिः शब्द्‌ निकाल पका ! 


प्र्न-परन्तु 'तीव्रतम म' नाम सोमनाथ ने क्रिस प्रकार प्रहण क्रिया होगा १ 


उत्तर-्यों भला ? ३२ वें श्लोक में उसने नियम दे रखा दै न ? “षट श्रतिक्रत्वे 
तोत्रतम इति ।” इस नियम के अनुसार मध्यम स्वर दो भ्रति चदृने पर "तीत्रतम महो 
हौ जावेगा । उसके आगे श्ृदु प आ जयेगा । मै समता द्रं कि सोमनाथ का यह 
कत्य तुम्हें "नाम तेरा ओर गांव मेरा” जैसा दिखाई देता होगा ? 


भ्रशन-जी हां, हम तो यदी सममः रहे थे कि जव मध्यम स्वर पंचम कीणकदो 
ओर तीन अतिया ग्रहण करे तव क्रमशः तीत्र, तीव्रतर श्रौर तीत्रतम हो जाता द। 


उत्तर--उत्तर पद्धति के नियम से यह ठीक दै । अहोबल भी सर्वप्रथम इसी 
प्रकार सममः कर चला थाः- 
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“तथा तीव्रतमो गोऽपि मदुमं इति कीर्तितः । 
साधारणांतरौ मौ स्तस्तीत्रतीव्रतराविति ॥ 
मश्च तीव्रवमोऽप्युक्तो भृदुप इति पडितैः ॥ ७५-६ ॥ 


परन्तु आगे चलकर सोमनाथ का पांडित्य देखकर अहोबल धवरा गया । यह्‌ बात 
मँ तमद पिले भी सममा चुका हूं । सोमनाथ ने “शट्‌ शतिकं म” के आधार के लिये 
कल्लिनाय को प्रस्तुत किया ८ श्लोक ३४ ) “घप्तश्ुतिक मः अथवा मृदु प' यह रवर 
श्च्युत परः का प्रतिनिधि था। अहोबल यदी समभा होगा कि कञ्लिनाथ ने तीत्रतम मः 
नाम शट्‌ ्ुतिक मध्यमः को दिया दै । परन्तु अहोबल चतुर था अतः उसने अपने रागो 
मे “तीव्रतर म' नाम ही पसन्द्‌ करिया । यह्‌ जै तुम्हं बता चुका हूं । 

प्रन-टीक दै, परन्तु सोमनाथ ने तीव्रतर म' की जगह (तीत्रतम मः किस त्राधार 
से बताया होगा ? 


उत्तर --इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन दै । यह कना मी ठीक नदीं दिखाई देता 

कि सोमनाथ एक श्रुति के चदृने उतरने की विधि निषेध नही मानता था । पिद्ली बार 
^तरंगिणी के विकृत स्वर बताते हुए मेनि वुम्दे बतलाया ही था किः-- 

“षड्जस्य च निपरादश्चेद्‌ गृह्णाति प्रयमां भुविम्‌ । 

तदा संगीतविद्धिः स तीव्र इत्यभिधीयते ॥ 

द्वितीयामपि चेदेवं तदा तीव्रतमः स्प्रतः। 

षड्जस्य द्वेभुती गृढन्निषादः काकली मतः ॥ 

तीत्रतमे निषादे च गेया सैव विचच्शैः ॥ 


शायद्‌ सोमनाथ इसी विचारधारा से प्रभावित रहा हो। उघकी विचारधारा 
कु भी क्यो न हो, पूर्वाग मे उसकी परिमापाच्रों से अधिक हानि नहीं होती । तमाम 
गढ़्बड़ उत्तरांग में हं है क्योकि वां उसने अपने दकिण के शुद्ध पैवत को बिलकुल दूर 
पफोककर उत्तर का धैवत ( ४०५ आन्दोलन कहा जावे ) शुद्ध कहकर स्वीकार कर लिया है । 
ेसा कर डालने से उसकी पद्धति में कोमलधैवत अशक्य होगया । दक्तिण के शुद्ध 
निषाद का स्थान शुद्ध पैवत द्वारा प्रहण कर॒ लिये जाने पर कैशिक निषाद की जगह 
शुद्ध नीः श्राया च्रौरः- 

“(कैशिकिनः प्रादुर्माबाय अंतरा निषादशरदूषड़जपार्योमध्ये परा अन्या 
सारी स्यात्‌ सा तु निषादसार्याः समीपे स्थाप्या । 

इस प्रकार वीणाभ्रकरण के २७ वे श्लोक को टीका में उसे कहने को विवश दोना 
पड़ा । एेसा करने का कारण वह चाहे जो कहता हो, परन्तु ममज्ञा को यह दिखाई दे 
जाता है कि यह अनर्थं शुद्ध परैवत का स्थान गलत मान लेने से हुत्रा दै । 

 प्रश्न--परन्तु क्यों गुरुजी ! काफी-याट का उत्तरांग दो जाने पर सोमनाथ के 

रागस्वरूप कैसे हो जागे ? उसके अनुयाय लोगो ने उसके राग कैसे गाये हग ? 


३४० भातवण्डे सङ्खीत शास्त्र 


उत्तर--मै तो समभता हं कि उन लोगों ने शुद्ध पैवत को उचित जगह पर स्थापित 
कर उसके म्रन्थ का उपयोग कर लिया होगा । मै तो लगभगरेसा हयी करूंगा व्य्थंहयी 
«कील के लिये नाल्ञ गवा बैठना” के अनुसार एक उपयोगी भ्रन्थ क्यो छोड़ दिया जावे १ 


भ्रशन-जरा ठदरिये ! सोमनाथ के शुद्धथाट को शाङ्ग देव का काष्ट थाट मानकर 
यदि प्रहण किया जाय तो क्या कुलं उपयोग हो सकेगा ? 


. उत्तरम नदी सममता कि कुं उपयोग हो सकेगा । अपने विद्वानों को कोमल 
रे, ध चाहिये; ये कँ से श्मायेगे १ सोमनाथ के मत मेँ जाति मूद्धेना कौ कु भी व्यवस्था 
नहीं है । तुम कद्‌ सक्ते हो क कोमल रिषभ का कायं शुद्ध रे ( २६६३ आन्दोलन ) से 
चल जायेगा, परन्तु शद ध सोमनाथ ने वीणा पर “मृदु म के परदे पर शुद्धमकेः 
तार के नीचे माना है यद स्ट तीव्र ध हो जायेगा । उस धैवत के नीचे उसकी व्यवस्था 
मस्वरदीनदींदै। श्रन्य स्वरों के सम्बन्ध में भी बडी गड़वड हो जायेगी । इसीलिये 
श्रदोबल के स्वरो के सम्बन्ध में बताते हुए मैने तुम्दे पदिले भौ कद इशारा करिया था फ 
सोमनाथ से भौ उसी तरह की कुखं गडवड हुईं होगी । सोमनाथ एक दक्तिण का पंडित 
था । इसके सम्बन्ध में मुमे इस प्रकार कहने वाले भी मिले कि सोमनाथने व्यर्थदही 
उत्तर पद्धति का ज्ञाता होने का आडम्बर क्रिया है । हमारे पंडित इस विद्वान की आलोचना 
करने मेँ प्रायः हिवक्रिचाया करते दहै क्योकि ^“रागविबोधः प्रन्थ की बहुत प्रशंसा सुनी 
जाती है । “अ पफााभण [०68 कहते दैः - 
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अस्तु, अव मँ “त्राह्यैरी राग के सम्बन्ध में अपनी चर्चाको अगे बढ़ता हूं । 
सरेनद्रमोहन टागोर ने शरहीरीः का जो स्वरूप बताया दै, उसका थाट भैरव ही माना 
दै। उनका बताया हुआ स्वरूप इस प्रकार है 


'"निसानिसासासामधधमसागरेगप, सागरे, निसानिसा, रेगगमगरे, पसानिध- 
निसासारेगरेसा । ममम, प, प, मपमप, धसांनिसांनिधप, धधमप, धपमय, सामप 
पधुधप, धनिनिधमप, धम, मपधधम, सागरेगप, गरेनिसानिसा, रेरेगगम, गरष, 
सानिधृनिसासारेगरेसा । 

प्रशन--क्या इर्दोने अपने वताये हुए स्वरूप का कोई श्राधार भी दिया ? 

उत्तर--इस सम्बन्ध मेँ इन्दनि इस प्रकार कदा दैः- 

“दामोदरभतेऽपि अ्रस्याः जातिः संपूर्णा” । “अमीरी त्रिवशीतुन्या 
संपूर्णा कथिता बुधैः । 

सम्भवतः ये स्वयं इस बात को स्वीकार कर लगे कि इतने मात्र से पूणे संतोषजनक 
बोध नहीं हो सकता । च्रस्तु, 

तुम जानते हो फ प॑० भावम के मेनाम भमौ एक (अहोरी' नामक मेल दै। 
इस (्हीरी' मेल के स्वर इस प्रकार वताये गये है 

एकतृतीयगतिको गनीस्वरौ यथाक्रमम्‌ । 

दवितीयगतिको रिश्च त्वाहेरीमेल एष हि ॥ 

सत्रिका सायमादेरी संपूर्णादिरसाश्रिता । 
--अनुपरत्नाकरे । 

यहा पर "एकगतिक ग' अथात्‌ कोमल गः चनौर कृतीयगतिक निः अर्थात्‌ तीव्र नि 
स्र हग । क रे, श्रपने स्वर में (तीव्र रे होगा । 

सङ्गीत पारिजातेः- 

क धकोभला नितीन्ाद्या षडजपूवंकमूचैना । 
धगयोः कंपसंयुक्ता सपांशाभीरिका मता ॥ 
आरोहणेऽबरोहेऽपि क्वचिन्मध्यमदर्जिता ॥ 
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यह्‌ वर्णन भावम के वर्णन से मिलाकर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि 
इन संस्कृत प्र॑थकारो ने भीरी शरीरी" आदि नामो के प्रयोग में प्रायः गड़बड़ी 
कीदै। 
चन्द्रोदयेः- 
शुद्धौ सपौ शुद्धमधैवतौ च 
साधारणो गोऽपि च शद्धगश्च । 
षट्जाभिधानो लघुशब्दपूवं 
आमीरिकाया गदितः स मेलः ॥ 
मैं ्रारम्म में दी तुम्दे बता चुका हूं कि हमारा प्रस्तुत राग ॒'अदीरमैरव' टै "अहीर 
दै । तुम्दारे रांगस्वरूप का समर्थन करने वाले इन प्रमाणो को ध्यान 
मँ रखना 
मेरवस्येव संस्थाने जाताऽऽहीरी सनामिका । 
संपूर्णां भैरवांगाऽपि षडजांशा व्यस्तमध्यभा ॥ 
ूर्वागे भैरबो मेलो उत्तरांगे हरिप्रियः 
रागेऽस्मिन्लकितो लोके सर्ववेचित्थकारणम्‌ | 
ग्रन्थेषु केषुचिसप्रोक्ता भैरवीमेलनोत्थिता । 
आभीरीनामिकाऽप्यन्या नटभैरविकाश्रया ॥ 


-लच््यसङ्गीते । 
पूर्वा किल भैरवः स्फुटतरं यत्रोत्तरांगे पुनः 
स्पष्ट भाति हरप्रिया भवति तद्र पं विचित्रः ततः॥ 
बादित्वं त्विह षज एव निहतं संवादिता पंचमे । 
इ रूप्येश हि गीयते सुमतिभिः रागिरयदीरी प्रगे ॥ 
-कल्पदरुमांङ़रे 
मेरव पूरब अङ्ग मे, काफी उत्तर भाग। 
अति विचित्र दरंरूप सं, होत अहीरी राग ॥ 
--चन्द्रिकासार । 
रागमालायाम्‌ः- 
चन्दरहवि्ि्गताः स्यु्रिनय इह हि स्निग्धनेत्ा प्रगन्मा ॥ 
श्यामामीरी त्रिषड्जा भृदुवचनपरा मूष्िन्‌ वेणीं दधाना ॥ 
शृङ्गी नीलवद्ञा गदुगलविलसद्विद्रमालिश्च कर । 
ताटंकाल्या हि सायं रसपतिनिनदं रासदंडं र्भती ॥ 
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अव हरमे इससे अधिक म्रन्थ-मतों की श्रावश्यकता नदीं है । 
प्रशन--च्व यह्‌ राग गाकर सुना दीजिये ? 
उत्तर--ठीक है ! सुनोः-- 


सरमम-ह्पक 





विस्तार-- 


गगरेसा, सासारेषा, निसारेसा, निसागरे, गगम, गमरेप, गमरेसा; रेरेसासा, 
गरेगम, ममपग, मरेरेसा, सारेसाम, गरेसाप, गमपग, मगरेसा । 


ममरेम, पपमप, पमपध, जिधपध, मपगम, रेरेगम, पगरेसा । 


इस तरह धीरे-धीरे राग विस्तार किया जाना चाये । बीच-वीव में अच्छे 
प्रमाण में मैरवच्नङ्ग ग्रहण किया जावे, जिससे श्रोता को यह दिखाई देता रे कि यह्‌ 
एक मैरव-प्रकार है । उत्तरांग में अधिक ताने लेकर “नैरव-वहार' नामक प्रसिद्ध राग का 
आभास कराने की भूल नदीं करनी चाहिए । इख राग को मँ रागे चलकर कताङगा । 


प्रशन आप हमे कौनसा राग ॒बतलार्येगे ? 


उत्तर--अव हम “सौराष्ट्र राग को लेँगे। “सौराष्ट्र नाम कानों मे पडते ही हमे 
एकदम यह्‌ ध्यान श्रा जाता है कि यह राग सम्भवतः इसी नाम के प्रदेश से प्रचलित 
होकर श्राया होगा । इस प्रकार का अनुमान विलङ्कल गलत भी नदीं कदा जा सकता । 
तुम्हे याद होगा, पिद्यली बार मनि वुर्दे खमाज थाट का सोरठ नामक राग 
बवाया भा, उस समय मी मैने "सीराष्टरः के सम्बन्ध में सूचना दौ थौ । सम्भवतः ये 
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दोनों राग सौराष्ट्र नामक पाठ से संग्रहीत किये गये होगे । रागोंके नामों का इतिहास 
खोजने का श्रम करना हमें स्वीकार नदीं है । हम तो आज जो नाम प्रचलित दै उने 
स्वीकार करके चल रहे दै । इस सौराष्ट्र राग को पंडितगण “सौराष्टूटंकः कदते है चौर 
गायक लोग श्चौरयायशी टंक” या भ्वौरासी टंक कहते हैँ । सोरठ राग से इसे अलग 
रखने के लिये यह युक्ति ठीक भी है । संस्कत प्रंथकार अर्थात्‌ प्राचीन प्रन्थकार सौराष्ट्र 
टंक” एेसा संयुक्त नाम प्रयुक्त नदीं करते । 


परश्न--फिर यह्‌ संयुक्तीकरण कैसे हा ? 


उत्तर--हम इसी पर विचार करे गे। टकः नाम राजपूताने का कहा जाता है । 
यह्‌ तकं छिया जाता है र टकः रागनाम प्राचीन नाम॒ टकः से उन्न हूुञ्रा दोगा । 
वटोक' नामक एक छोटा सा राज्य अमी भी मालव प्रात में दै । मालवा अनर राजपूताना 
-पास-पास के प्रदेश दै । “मालवः नामक एक भ्रसिद्ध राग भौ दै । मालवा, मालवगोड, 
टक्क, इन सभी रागो का एक ही थाट में माने जाने काश्मावारभी ह्मे प्राप्रहो सकता है। 
सौराष्ट्र" राग भी तुम्हें उसी थाट मेँ प्राप्न होगा । टक्कर त्रौर सीराष्टर मेँ जन्य-जनफ़ 
सम्बन्ध मानने के म्न्थाधार भी मिलते ह । सुविधा के क्तिये हम सौराष्ट्र नौर सौराष्ट्री 
मिन्न-मिन्न रागस्वरूप मनिंगे । थोड़ी देर के लिये सोरठ को ही “सौराष्ट्री नाम देने 
पर “सौराष्टर' श्रथवा भैरव थाट का सौराष्ट्र टंकः हौ सममलो । अपने गायक टंकी 
नामक एक प्रकार का राग सांयकाल के समय गाते है । इसे वे एक संधिप्रकाश राग 
मानते दै । कदाचित्‌ इसको उत्पत्ति प्राचीन टक्क' से हूर होगी । 

परश्न-सांयकालीन राग होने से टंकीः क्रिस थार में माना जाता दै? 

उत्तर--यह राग पूर्वी थाट के अन्त्ग॑त माना जाता दै । इसके विषय में मै अगे 
तुम्हे बतांगा । एक मजेदार बात देखो करि शाङ्ग देव ने अपने रत्नाकर में “टक्क' नामक 
ग्रामराग कौ जो भाषा (जन्यराग) चताई है, उसमे एक सौराष्ट्री" भी दिखाई पड़ती है । 
टक्र कौ व्याख्या में काकश्यन्तरराजितः पद होने के कारण दक्षिण के कुं परिडित उसका 
थाट श्भैरव' मानते ह । अपने गायक सौराष्ट्र टंक' संयुक्त नाम स्वीकार कर उसे एक 
मिभ्रमेलजन्य रूप मानते है । पूर्वाङ्ग में वे मैरव अङ्ग स्वीकार करते दँ ओर उत्तरांग में 
बड़ी सूरी से दोनों धैवत का प्रयोग करते है । अव यह नदीं कहा जा सकता कि यह 
मिश्रण कव से होने लगा दै ? सङ्गीतप्रदरशिनीकार ने सौराष्ट्र राग को प्रथम मालवगौड 
थाट में बताकर रागे इस प्रकार कदा दैः-- 


सौराषट्रागः संपूरंः सग्रहः सार्वंकालिश्ः । 
पंचशरतिरधेवतस्तु क्वचितस्थाये प्रयुज्यते ॥ 


इस श्लोक में चवचित््थाये पद्‌ बड़ी विरोषता से दिया हुता दै । एक परिडित ने 
इसका श्रयं कभी-कभी किया दै । दूसरे पंडित ने इसका अथं "बीच -बीच, में फिया है । 
इन द्वितीय पंडित का कथन है फि--श्थाय' गीत का एक घोटा भाग समम्ब्र जाता है । 
सौराष्ट्र की व्याख्या में इसलिये यह्‌ सूचना दी गह हैकि यदि गायने राग का मुख्य 
अङ्ग मालवगोढ्‌ का रखा शौर किसी-फिसी भाग में तीत्र पैवत का उपयोगमी करिया वो 
अनुचित नहीं होगा । यह्‌ सत्य है कर पने िदुस्थानी गायक इस राग को इसी प्रकार 
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गाते है । इन गायका को नियम आदि का विलङ्ल ज्ञान नदीं होता । यह्‌ भी ठीक टै करि 
यह्‌ राग अप्रसिद्ध रागो मेसे माना जाता दै। मने तुमसे सदैव यह कदा दै फि दुर्भिल 
राग समाज मेँ मिन्न-भिन्न तरीकों से गाये जाते हुए हमें दिखाई पड़ सकते है । आश्चयं 
नहीं कि सौराष्ट्र चर सौराष्टूटंक को भिन्न-भिन्न मानने वाले लोग भी निकल चावे । 
यह सत्य है कि भ्रन्थों में सुमे कदी मी संयुक्त नाम सौराष्टरटंक' नदीं दीख पड़ा । 

प्रशन--सौराष्टरटकः' में मुख्य अङ्ग तो मैरव का ही रहण किया जाता होगा ? 

उत्तर--हां, यह्‌ राग प्रातगेय माना जाता है । प्रचार मे जो सायंकालीन स्वरूप दै, 
उसे हिन्दुस्थानी गायक श््ीटंकः के नाम से सम्बोधित करते दै । यह युक्ति मी बडी 
अच्छी है । धुपदगायक भी कमी-कभी सौराष्टरटंक गाते दै । ये लोग इस राग का एक 
प्रसिद्ध गीत इस प्रकार गाते हैः- 

“मग, मग, रेरे, सा, सारेसा, गमरे, रे, सा; पगमगरेरे, सा, सासारेसा, धृधृसा, 
मम, धनितां, नितं, निधम, गग, पमगरेरे सा? । 

, कहीं-कहीं “सा, गमघ, साधम, घ, निसांधमग, पमगरे, सा” इस प्रकार का टुकड़ा 
ले क्लेते है। इस स्वरसमूह्‌ के प्रयोग से यह प्रकार कुछ विलक्षण दिखाई देने लगता है । 
बीच-बीच में मभ्यम को मुक्त रखकर थोडासा ललतिश्रङ्ग भो प्रस्तुत कर दिया करते है । 

प्रशन--यह्‌ किस प्रकार करते है ? 

उत्तर-देखोः-“साध्रनिसा, म, म, धनिसांनिध, मगमगरेसा” इस दुकडे से 
ओताश्च को थोड़ा सा ललित का संकेत हो सकेगा । अन्तरे मेँ*मैरव ओर काल्लिगड़ा 
का मिश्रण जैसा दिखाई देगा । 

प्रश्न-यह तो एक विचित्र रागस्वरूप दिखाई देता है । यही किये न, कि इत 
राग में भिन्न-भिन्न रागां क टुकड़े सम्मिलित कथि गये द । न जाने इस राग भें ताने 
केसी ली जाती होगी ? 

उत्तर-मुख्य भाग तो मैरव का ही रहेगा । बीच-बीच में "मध, निसां, सांनिधमः 
इन दोनों दुकडों से रागप्रमेदक अनेक दछोरी-दोटी ताने उत्पन्न की जायेगी । देखे, 
त॒म स्वयं इस राग का थोड़ा बहुत विस्तार कैसे करते हो १ 

प्ररन--च्नच्छी वात दै, हम प्रयत्न करते हे । 

“सा, धरनिसा, गरे, सा, मगरेसा, गमपगमरे, सा, सागम, रेगम, पगमरेसा, 
धनिसा, ग, म, ग, म, पगम, धग, गमध, म, निसांम, गम, पगमरे, साः” 

क्या इस प्रकार कौ ताने इस राग में प्रहीत हो सकेगी ? 


उत्तरम समता हँ ये ताने ली जा सकती दै । चनव मेँ कदी-कदीं किस तरह 
से ठरते हए रागविस्तार करता ह, इसे ध्यान से देखते जाना । 

गम, घध, मधनिसां, घनिसां, गमगसा, म, घनिषां, गमग, रे, सा, निसागम, 
पगमगरे, सा; सा, रेता, गमग, रेखा; । 

यहां मै तुम्दारे मन मेँ भिन्न-भिन्न रार्गो कौ ह्वाया उन्न कर रहा ह, परन्तु तुम 
यह भी देख रदे हो कि अन्त मेँ मैरव अङ्ग लाने का प्रयत भी मै च्रवश्यकररहाहूं। 
अव अन्तरे में स्वल्परूप में कालिगड़ा का अङ्ग दिखाता हूं । देखो- 
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“मम, गम, पप, धध, प, निधप, म, गम, धप, गम, रेगम, पगम, ग, रेसा, 
सारसा, धप, गमपगमरे, सा ।” 


तुमदारे जैसे बुद्धिमानों फो इतना इशारा मिलते ही तुम स्वयं इसमे सैकड़ों 
सुन्दर-सुन्दर ताने उत्यन्न कर सकोगे। जैसे-जैसे तुम्दारा गला तैयार होता जवेगा 
वैते-वैसे तुम्हें अपने आप स्पूर्ति उलयन्न होती जावेगी । रागनियर्मो को अच्छी तरह 
जान केने के कारण तुम्हारी तानवाजी श्संगत एवं उकताने वाली नदीं हो सकती । धीरे 
धीरे तानो के स्वर चौर उनका वेग बदृते जाने से ओरोतागण भी गायक के साथ च्रानन्द्‌- 
सागर में निम्न हो जाया करते टै । मेरे गुरुने मुमे गला तैयार करने की एक सरल 
युक्ति बताई थी, उसे यदि तुम चाहो तो च्रागे अपने र्यां को भौ बता सकते हो । 


प्रन-- वह कौनसी युक्ति है ? 


उत्तर- मेरे गुरु ने मुभे बताया कि जव नवीन विद्यां गण अनुकरण करते 
हए धसा, रे, ग, म, प, ध, नौ, सां” स्वर गाना सीख जावे तव इन्द भिन्न-मिन्न थार 
के स्वर गाने का अभ्यास कराना चादिये । अकेले “बिलावलः थाट के स्वरतो का अभ्यास 
उनसे प्रतिदिन एक दो घर्टे कराना चाष्िये । प्रथम सावकाश रीति से स्वर गवाये जावें 
च्नोर फिर सामथ््ानुसार क्रमशः लय बदाईं जावे । बार-बार इसी काये को करनेमें 
विचार्थिर्यो का उकताना स्वाभाविक रै, परन्तु उने बीच-बीच में विश्रांति देकर श्रौर इस 
प्रकार स्वर-गायन का भरहत्व अच्छौ तरह सममा कर दूसरी अर कोई चीज गने न 
देना चाहिये ओर केवल शुद्ध स्वर सप्तक दयी उत्तम रूप से सिद्ध कराया जावे । अवतो 
“टरनमः ( ताल यन्त्र ) का साधन एसे कामों में बहुत उपयोगी होगा । प्रथम यह यन्त्र 
मभ्यलय में लगाया जावे ओर उसके साथ स्वर गाये जारे, फिर क्रमशः लय बद्ाई जावे । 
तैयारी इस कोटि की होनी चादिये कि केवल शुद्ध स्वरो का आआरोह-अवरोह ओतार््रो को 
मधुर लगने लगे । मेरे गुरु ने बताया था कि उनके उस्ताद्‌ ने ्रारम्म के £ महीना मे न्दं 
शद्धस्वर सप्तक के सिवाय कु भी नहीं गाने दिया । यह्‌ सुनकर वुम्दं आश्चयं अवश्य 
होगा, परन्तु उनके कथन में बहुत कख तथ्य है । उन्दने अपनो भाषा में कदाः- 


“पंडित जी ! हले-पहले मे बोदोत नाराज हुश्रा, मगर छे महिनो के वाद्‌ मेरा 
गला सात सुरो पर फेसा दौढने-भागने लगा कि उसको कुछ अटक ही न रही । मुजको 
सुद मी मजा आने लगा । भेरे सुर देसे चलने लगे छि जसा पानी का रेला। फिर मेरे 
उस्ताद्‌ मेरे साथ-साथ सारेगमपधनिसां। सांनिधपमगरेसा। तेजलयपर 
गाने लगे । उनके साथ गाने से मेरे गलते मेँ तरह-तरह के कन ओर तरह-तरह कौ हरकतें 
पैदा हने लगीं । फिर उनो सुजको जगे-जगे रोकना शुरू किया । कमी पवत पर तो 
कमी निखाद पर मुमको ठेहेराया, नौर वहीं से लीटाया । मतलव ये है कि एक संपूरन 
तान में से मेरे मू से हजारो ताने नोने निकलवाई । ये मँ नदीं जानवा थाक राग 
क्या चीज है, मगर गला किसी जगे वंद नहिं था । उस्ताद सिरफ हात से लय का इशारा 
करते नौर मै उनके इशारे पर अपना गला फकता था । पंडित जी ! ठेसी मेहनत करने 
से गवया होता है। आजकल के शागिरद ्राठ दिन में ग्ैये होने चाहते ह । आज 
मरियार, कल भंखार, परसो पटमंजे मांगने लग जाते ह श्रौर केदेते दै हम गवये 
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होने चाहते ह  गाना'तो सब गले पर ही रहेगा । गले में कुत्ते भौक रदे हँ रौर राग 
पटमंजरी केद रे है । पेहेले दसो ठाठ के संपूरन सुरों कौ लङ्गीकी लड़ी वन जाय, फिर 
अपने रागो के नेम धरम देखले। मे सच केदेता ह, कई गवयो के गले आप रेसे बुरे 
देखेगे कि आप उनका गाना कभी पसंद न करेगे । हम अपने शागीरदो को एक-एक दो- 
दो बरस तक सुर भरवाते दै, मगर उनके गले मी तो पेसे हयो जते ह कि जैसी रेशम की 
डोर । तैयार गले मँ आप चाहे सो रंग डाल दीजिये ।” 
यह कैसे कहा जा सकता है कि मेरे गुरु के उपरोक्त कथन का कोरे तथ्य नहीं है १ 
मेरा भी यही मत रै कि अपने आश्रयरागों के स्वर उत्तम सूप से तैयार कर लेनेसे 
सङ्गीत-विद्या्थी को वहत लाम होता है । 
परश्न-यह सम्पूणं चर्चा हमारे ध्यान मेँ अच्छी प्रकार आ गई है । श्रस्तु, क्या 
श्रदर्शिनीकार' ने अपने "सौराष्ट्र" के स्वर बताये? 
उत्तर-हां, उसने इस राग का आरोह-श्रवरोह इस प्रकार वताया दैः- 
न्सारेगमपधनीसां। सांनीधघपमगरेसाः केवल इतना वता देनेसे 
विरोष बोध होना संभव नदीं दै । उसके मत से यह एक सम्पूणं भाषांग राग है ? इसका 
भ्रहस्वर उसने षड्ज माना है । 
प्रश्न--तो फिर उसने इसी स्वर को वादी भी माना होगा ? अपने गायक इस 
राग का वादौ स्वर कौनसा मानते है १ 
उत्तर--बहुमत प्रायः मध्यम स्वर को वादी मानने के प्तमें रै । अब दम ङ्व 
संस्कृत प्रन्थो में सौराष्ट्र के लचए शौर देखलें । 
रत्नाकरेः- 
पंचमादेव सोरी भाषा प्ड्ज ग्रहांशिका । 
रिदीना सगयैस्तारा ममंद्या समभूयसी ॥ 
नियुक्ता सर्वमावेषु एनिभिगेमङान्विता ॥ 
सांशग्रहीता सौराष्ट्र टक्करागेतिभूरिनिः । 
भूरितारा म्मद्र च हीना करुणे रसे ॥ 
सारामृते- 
मेलो मालबगोल्य स्यात्सौराष्ट्याः स एव हि । 
षदजन्यासग्रहंशयं सर्वकालेषु गीयते ॥ 
श्रस्य रागस्यारोहावरोहयोः स्वरगतिः समविषमतया आगच्छति । 
चतुदरिडप्रकाशिकायाम्‌ः- 
सौराष्ट्रागो मेषस्य गौलस्याभ्युदयः पुरा । 
संपूर्णश्चैष ब्रादी च ड्ज; संवादिनौ मपो ॥ 
सर्ववेलाघ्च गातव्यं ख्यातं संगीतवेदिभिः । 
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'सद्रागचन्द्रोदय' मे जो 'सोराष्टरीः बताई गड रै, वह केदारमेल' कौ है । अपना 
राग भैरवथाट में है । 'रागमंजरी में मी केदारमेल की सौराष्ट्र बताई गई है । 
रागमालायम्‌ः- प 
सावेरीमेलरक्ता स्वरसकलयुता सत्रिका स्वैरिणी या । 
चित्रं बस्तं दधाना कठिनङ्चतटे कंचुकी मेचक च ॥ 
गौराङ्गी पकजाक्ती हिमकरवदना द्‌ाडिषीबीजदन्ता । 
सायं भृङ्गारपूणा मदनसदचरी याति सौराष्ट्रिका सा ॥ 
पुण्डरीक ने “सावेरीः का थाट इस प्रकार बताया दैः-- 
श्वादयतांशाऽसपा या नयनगुखगती चात्र धात्यौ रिगौ स्तः ।' 
यहां पुण्डरीक ने इसे असपा? बताया है । इसे देखकर पाठकों को अवश्य ही 
आश्चयं होगा । 
रागलक्षणेः- 
मायामालवबगौलाच्च रागः सौरषष्टरूनामकः । 
सन्यासं सांशफं चेव सपड्जग्रदुच्यते ॥ 
लचयसंगीतेः-- 
भैरवे मेक्तफे तत्र सराष्ट्रो वरयते बुधैः । 
संपूर्णो मण्यभांशश्व प्रातर्गेयो निदुर्बलः ॥ 
प्रयोगः संमतो दत्र दयोर्थेवतयोर्मतः । 
अनुलोमे भवेत्तीमो विलोमे कोमलस्तथा ॥ 
कलिगाख्योऽथ बंगालस्तृतीयः पंचमान्हयः । 
संमिलंति स्वरूपेऽस्मिन्निति लोके क्वचिन्मतम्‌ ॥ 
सुसंगतिर्बिलावल्याः सम्यन्ति केचन । 
उत्तरांगे पुनस्तत्र बुधः र्याद्यथोचितम्‌ ॥ । 
चतुर परिडत ने अपना निजी मत वताते हए निशंय का कायं पाठको को सौप 
दिया है। उसे यह ज्ञात ही दोगा कि अपने कुदं गायक आरोह-अवरोह्‌ मे तीतर पवत 
ग्रहण करते द । उसकी दौ हदं सूचना को केवल सिफारिश के रूप भ सममः कर ग्रहण 
करना चाद्ये । 
कल्पद्रुमांकुरेः-- १ 
सौराष्ट्रोऽयं भेरवस्येव मेले । 
मांशः पूर्णो धेवतदन्द्रयोगी ॥ 
आरोहे स्यात्ती्रधोऽन्योऽवरोहे । 


्रातर्भेयो दु्बलोऽस्मिन्निषादः ॥ 


इसरा भाग ॥ २३४६ 
चन्द्रिकायाम्‌ः- 
[९ . संस्थाने [८ ॥ [3 
मेरबस्येव संस्थाने धवतद्वयसंयुतः । 
समसंबादसंणंः सौराषट्रो गीयते इुपैः ॥ 
प्रन--त्रव हमें इस राग का प्रचलित रूप स्वरों मेँ सुना दीजिये ? 


उत्तर-- अच्छा, एक प्रसिद्ध गीत के श्राधार पर तुम्हे श्स राग की एक सरगम 
ही बताये देता हूं । 
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२३५० ध भातखण्डे संगीत लास्त्र 


शस राग का विस्तार प्रायः भरव श्रर ललित के मिश्रण जैसा दी थोड़ा बहुत करना 
पड़ता दै । जैसे-- 


सारेरे, सा, धृ, सा, सा, रेसा, गमगरे, सा, पगमरेसानिसा, गम, गम, धम. 
गमघ, मधनिसां, रेरसां, निसां, घम, मधनिसां, रेखां, ग, मपगमरे, सा; सासागमप, 
गमरेसा, रेरे, सां, गमपगमरे, सा । 


गमगम, पप, गमप, धधप, गमघप, रेगम, पमरे, पगम, रेखा, सारेसा, धृ, सा; 
गमधधप, गमपगम, रे, सा, रेरसां, गमपगम, रे, सा । 


मुख्य अङ्ग भैरव का लिया जवे । बीच-बीच में तीन्र धैवत के टुकड़े उपस्थित 
किए जारे । तुम्देः यह प्रत्यत्त दिखाई देगा कि जिस थाट में कोमल रिषम शओओौर तीत्र पवत 
का उपयोग ह्येता हो, उसमें प्रायः पंचम स्वर को गौणता प्राप्न ह्यो जाती है । इसी नियम 
के नाधार पर तीन्र धैवत की ताने योजित की जावे ! मै इसके अवरोह में कदीं-करी 
पर तीन्र धैवत का प्रयोग प्रचार की ओर देखते हुए कर रदा हँ । यदि यहां किसी ने 
ुशलतापूवंक कोमल पैवत का प्रयोग किया, तो मुके कोई आपत्ति नदीं होगी ! इस 
राग को नियमबद्ध करना ही प्रमीष्ट दै । 

म्रन--श्व श्राप कौनसा राग चतायेगे ? 

उत्तर--अन मै हिजाजः अथवा शहिजेजः नामक राग ऊे विषय में दो शब्द्‌ 
बताङंगा । यह बिलकुल श्रप्रसिद्ध रागो मेसेदै। मुभे इस राग के दो गीत 
मिन्न-भिन्न दो गायको ने बताये दै । उनके स्वरूप मुमे बहुत कुल मिलते-जुलते प्रतीत 
हुए, वुम्दं यह राग शायद्‌ ही कदीं दिखाई पड़ । मैने इस राग के सम्बन्ध में कई नगे में 
खोज कौ, तो यही पाया कि कद लोर्गो ने तो इसका नाम तक नदीं सुना दै । मेँ स्पष्ट रूप 
से स्वीकार करता हूं कि एेसे अप्रसिद्ध राग के सम्बन्ध में पूणं सन्तोषजनक जानकारी दे 
सकना मेरे लिये सम्भव नदीं दै । ययपि यह राग अप्रसिद्ध दै, फिर भो कु संस्कृत 
परेथका्ो ने इसका वणेन अपनी-अपनी रीति से अपनी रचनाश्रो में किया ३ । सर्वप्रथम 
प्रशन यह उत्पन्न होता है कि धहिजाजः का थाट कौनसा दै ? 


प्रश्न--्यों भला ? यह्‌ तो मैरवथाट काही राग दहैन? 


उत्तर--“लचयसंगीतः में इसे मैरवथाट में बताया गया दै च्रौरर्मे भी यदी थाट 
पसन्द करता हूं । कठिना यह दै कि कोईै-कफोई इस राग को मिश्रमेल का राग मानने 
को तैयार हो जार्येगे । 


प्रन--्र्थात्‌ इसमें पूर्वाङ्ग एक थाट का ओर उत्तरांग दूसरे थाट का किया 
गया होगा ? 


उत्तर-हां, इस राग के पूर्वाङ्ग मेँ मैरवथाट च्रौर उत्तरांग भं मैरवीथाट का 
मिश्रण रै । 
प्रशन-इसे दक्तिण की रोर कौनसा नाम दिया गया होगा ? 
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उत्तरम समफता हं कि दक्तिण में शस थाट को “बङ्कुलाभरणः कदेगे। इस थाट 
का नम्बर १४ वां है । यह एक मच्तेदार थाट दै ओर इसमें हमें दो-चार नवीन राग 
भी मिल सकते है । जैसेः- 

बडुलाभरणान्मेलाद्रागो वासंतमैरबी । 

धन्यासं धांशकं चेव यैवतग्रहुच्यते ॥ 

आरोहे तु पजं च परणंवक्रावरोदकम्‌ ॥१॥ 

बकुल्लाभरणान्मेलात्संजातः सोमनामकः । 

सन्यासं सांशकं चैव॒ सषडजग्रहयुच्यते ॥ 

आरोहे त॒ गवर्ज' चाप्यवररोहे पवजितम्‌ ॥२॥ 

बङ़लाभरणन्मेलाद्वासंवार्युखारिका । 

सन्यासं साशं चैव॒ सषडजग्रहशुच्यते ॥ 

रिवजं बक्रमारोहेऽप्यवरोहे समग्रम्‌ ॥२॥ 


दक्षिण के तेलगृ भर्न्थो मेँ इन र्गो का आरोह-अवरोह इस प्रकार दिया गया हैः- 
वसंतमैरवी-सारेगमधनिसां। सांनिधमपमगरेसा॥ 
सोमराग- सारेमपमधनिसां।सांञजिधमगरेसा॥ 
वसंतमुखारी-साम गमपधन्रिसां।सांनिधपमगरेसा॥ 
रेसे रागस्वरूप हम लोग सहज द प्रचलित कर॒ सकते है । केवल उच्चस्तर का 
स्वरज्ञान एवं रागज्ञान होना आवश्यक दै । इस थाट के अधिकांश राग प्रातःकालीन 
ही हो सकते है, यद तुम देख सकते हो । वादी, संवादी की स्थापना का कायं विशेष 
कठिन नदीं ह्योगा रामामाव्य कहता दैः- 
देशीरागाश्व सकलाः षडजग्रामसब्ुद्धवाः । 
ग्रहांशन्यासमंद्रादिषाडवौडुवपूरंताः ॥ 
दैशीत्वास्सरवरागेषु भवंति न भवंति बा॥ 
ल्य॑कटमखी कदता है- 
चतुदिधस्वरेषवेषु वादी राजा प्रत्यत । 
संबादी त्वनुसारित्वादस्यामात्यो विधीयते ॥ 
विवादी बिपरीतत्वाद्धीरेरुक्तो रिपूपमः । 
स्वरूपमर्दनं तेन प्रयोगे स्याद्विवादिना ॥ 
स्वरूपमर्दनाभावे गीतरक्तिनं॑लच्यते । 
शत्रूपमद॑ने हि स्याद्राज्ञा लोके प्रकाशनम्‌ ॥ 


३५२ जातखण्डे संगीत शास्त्र 


परायः ये सव बातें अधिकांश रूप में मैः तुम्दे बता ही चुका रं । अस्तु, “हिनाजः 
को हम थाट “वक्ुलाभरण' में मान लेते है । यह नदीं बताया जा सकता कि इस राग को 
मिश्रमेल जन्यत्व कैसे चोर क्यों प्राप्त हुत्रा ? संस्कत प्रन्थकार इसे भमैरवथाट काद्य 
रागस्वरूप मानते ह परन्तु मे तो प्रचार के अनुरूप चलना ही उचित दै । इसफे उन्तरांग 
में मैरवी के अनुसार दी धुनि सां स्वर गाये जाते ई। आरोह मेँ निषाद प्रहरण करने 
से आसावरो से यह्‌ भिन्न दो जाता है । आगे चलकर तुम्हें दिखाई देगा करि धनि 
सां? स्वरो से जैसा "समत्व" भैरवी में होता दै वैसा “जौनपुरौ' मे नहीं होता । 'देसीः राग 
के श्रारोह मं ध, ग वञ्य॑ होते है रीर देवगांधार के आरोह मेरे, ध वर्ज्यं किये जाते रहै; 
इसलिये ये सभी राग इस राग से अलग हो जाते दै । प्रथम तो इस राग के पूर्वाङ्ग मे 
भैरव रै, यह एक लक्तण ्ौ इसे समौ रागो से अलग कर देता है । शहिजाजः, (मीलफः 
“जंगूला" ये समी मुखलमानी रागभ्रकार माने जाते दै । इनके सम्बन्ध मे सदैव मतभेद्‌ 
दिखाई पडेगा । कोई-कोई कहते दँ कि (मीलफः' मे पूर्वाह्ग मैरव का ओर उत्तरांग 
श्रासावरी का रखा जावे, तो इससे दिजाज श्रौर फीलफ अलग-अलग हो जागे । पेसे 
स्थलों पर तुम्देः अच्छी तरह विचार ओर उत्तम घरानेदार गायकं का अनुसरण करना 
ही अच्छा है । सम्पूणं मगड़ा उत्तराग का ही है । यहां भैरवी, काफी, बिलावल अर 
रव इनमें से कौनसा भेद्‌ स्वीकार किया जावे, यह प्रशन सदैव उत्यन्न होता है । जहां 
दोनों पैवत श्रथवा दोनों निषाद मियम से लगाने दो, वहां वे स्वर कैसे लगाये जावे; यह्‌ 
भी ध्यान में जमा लेना अवश्यक दै । अच्छा तो अब इसराग फे स्वर कैसे रचोगे, 
देखे बताश्रो १ श्रारम्भ मेँ सैरवश्नङ्ग रखना रै, क्योकि ओता को अन्य किसी राग 
का आभास होने का अवसर नहीं देना चाहिये । 


प्रन-्नच्छी बात दै । हम मैरवच्रंग इस प्रकार रखेगेः- 

"मगरेसा, सारेसा, ध्रसा, मगरे, गमपमगरे, सा; मगमप, धप, सांधप, मगरे, 
पमगरेसा 1” 

उत्तर--यह्‌ ठीक दै, परन्तु उत्तरांग में मैरवी के स्वर आने बाले है, अतः उनसे 
बिलकुल विसंगत रखने वाला भैरव का भाग इस राग में स्वीकार नदीं हो सकेगा । 


प्रन-तो फिर पूर्वाङ्ग में स्वल्प रूप में गांधार दिखाकर शसारेरेसा,मम,प्‌, 
मरेसाःधृधः,पमपः इस प्रकार करिया जवेगा ओर अन्तमेंश्वधप,मपमग, 
रेगमपषःगमरे,रे, साः रखा जावेगा। 


उत्तर--अच्छा, उत्तरांग में कैसा विस्तार करोगे ? 
प्रशन-सा,ममःपधप,जिषपपधजिसांघपनिधप, सांधप,रंसांध 


चिघप्ठेसीतार्नेलेकरञ्मागेश्वधप,धमपगम,निधप,गंम,रेगम,पमग, 
मरे, सा । इस प्रकार का अन्त हमारी समम से अनुचित नदीं कहा जा सकेगा । 


उत्तर--्ये सममता हं #ि यद विस्तार प्रहण किया जा सकता है । इस रागे 
व श्रौर कोई पचम मानते दै । यदि तुमने मध्यम स्वीकार किया तो 
श । 
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प्ररन--अव हम आपको इस राग का थोड़ा सा विस्तार करके दिखाते हैः-- 

“सा, रसा, सा, गमगरे, सा । ब्िसागम, रेगम, पम, गमप, मपगम, रेगमप, 
गमरेसा, जिध, प, गमपगमरेखा, निसा, म, मप, प, धरिधप, मप, सांनिध॒प, गमपधमप 
निधमपः, गमधुघुप, मप, गमरे, गमपगमरे, रे, सा? । 

उत्तर-शाखनियम के च्रनुार तो इनके प्रयोग में कोई चापत्ति नदीं दिखाई 
देती, किन्तु बड़े गायको को ये ताने सिलसिलेवार' ( सुन्यवस्थित ) नीं जान पदेगी । 
फिर भी एेसे अप्रसिद्ध राग मेँ किया हा तुर्हारा यह प्रयत बिलकुल गलत नदीं न्ञात 
होगा । मैने एक वार एक गायक को इस राग के तारसप्नरक के अवरोह में कोमल गांधार 
च्ओोर तीत्र रिषम का प्रयोग करते हुए भी देखा है । उसने इसका कारण यद बताया कि 
^ यहां पर आसावरी का मिश्रण कर रहा था!» 


प्ररन--आआपने जो गीत इस राग मे सीखे है, उने आधारसे हमे ़द्धोटीसी 
सरगम बना कर दे दीजिये । इससे यह राग हमारे भ्यान मेँ अच्छी तरह जम जायेगा † 
उत्तर-बहूत अच्छा ! मै एक सरगम बनाये देता हः- 


सरगम, फपताल राग-हिजाज 
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सुमे स्मरण दै कि इस राग को सुनकर प्रथम दृष्टि मेँ दक्षिण के पंडितो ने इसे 
““वसन्तमुखारी? नाम दे दिया था | 
प्रन-परन्तु, शायद्‌ यद वात उनके ध्यान मे नहीं आरा सकी दोगी कि अपने इस 
राग में रिषम स्वर प्रयुक्त होता दै । सम्भवतः उन्होने सममा होगा रि अवरोह में यद्‌ 
स्वर चल सकता है । आपके वताये हृए तेलगू प्रकार मे यद अवरोह मेँ बताया भौ दै 
ठीकदैन१ 
उत्तर- हां, ठीक है ! अव हम एक-दो संस्कृत श्राधार देखले-- 
राग विबोधेः- 
शुद्धा वसंतमेले सरिमपधा अन्तरश्च काकलिका । 
अस्मादसंतटक्कदिजेजा दिंदोलघ्चुूयाश्च ॥ 
मांशग्रदसन्यासोऽखिलो दिजेजस्तु सायान्दे । 
यह तुम सदज में समम जाच्रोगे कि इस मत से हिजाज का थाट भैरव होगा । 


स्वरमेलकलानिधौः- 
श॒द्धौ च षड्जऋषभो शुद्धाश्च मपधास्तथा । 
गांधारोऽन्तरसंज्ञश्व काकल्याख्यनिषादकः ॥ 
एतावत्स्वरसंयुक्तो दिजूजीमेलको भवेत्‌ । 
दिजूज्याद्या भवत्यत्र प्रामरागाश्च केचन ॥ 
इत्येव शाङ्ग देवस्य संमतो मागवेदिनः ॥ 

अन्तिम श्लोक में रामामात्य ने शाङ्गदेव के सम्बन्ध भें जो मत प्रदर्शित किया है, 


वह उसे यदि उत्तम प्रमाणो के दारा सिद्ध करके प्रस्तुत करता, तो वदं हमारे लिये कख न 
ङु उपयोगी होता । “दिजूजी” के रागलक्तण उसने इस प्रकार बताये दै-- 


हिजूजीरागः सम्पूणं मन्यासो मग्रदांशकः । 
गेयोऽन्दः परिचमे यामे काकन्यंतरभूषितिः ॥ 
दृक्िण के एक म्न्य में “शिजूजी? राग का थाट “गायकत्रिय कदा गया दै । 
दिम्ुस्तानी पद्धति से ख थाट केस्वरश्सारेगमपध धसां" हगे। यह तुम जानते 
दीदयो कि दक्षिण की चोर तीव्र वैवत को शुद्ध निषाद्‌ कदा जाता है । उत्तर के पर्न्थो का 
शद्ध निषाद, हिन्दुस्तानी कोमल निषाद्‌ स्वर होता दै । इससे यह माना जा सकता दै कि 
शदिजाज' राग उत्तर का ही होगा । 
चतुदरिडिप्रकाशिकायाम्‌ः- 
गांधारोऽन्तरनामान्ये स्वराः शुद्धाः प्रकीरिताः । 
एतावत्स्वरसंभूवो इेजन्जीमेल शरितः ॥ 
अयं त्रयोदशो मेदो मेलप्रस्तारङे भवेत्‌ ॥ 
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यह भी गायकप्रिय' थाट हुश्रा, इसके स्वर मँ तुम्हें उपर बता चुका हूं । राग का 
प्रत्यत लक्तण व्यंकटमखी ने इस प्रकार बताया हैः-- 
“हेनञ्जीरागः सम्पूर्णो यामेऽन्हे गीयतेऽन्तिमे"' । 
अपने गायक इस राग को सायंकालीन मानने को हरगिज तैयार नदीं होगे । 
लच्यसंगोतेः- 


भैरवामिधमेले तु दिनो गीयते बुपैः। 
यावनीकमिदं सूपं स्वीटतं चातिरक्तिदम्‌ ॥ 
संपूर्णो भग्रदांशश्च सायंगेयस्तयैव हि । 
द्विपैवतो निहीनोऽपि केषांचित्कथ्यते मते ॥ 
धैवतो भ्ृदुरारोहे ह्यवरोहे त॒ तीव्रकः । 
आदिशति क्रमं भद्रं लच्यमार्गबिचच्णाः ॥ 
भैरवे मेलनं चात्र भैरव्याः संगिरस्युत । 
येषु॒तूपरिरूयातं वणंनं दृश्यते धुवम्‌ ॥ 
सायंगेयेषु रूपेषु मांशत्वमपवादकम्‌ । 

इति मन्ये सुरामोऽयं प्रथमग्रहरे दिने ॥ 


इस राग के विवय में अधिक जानकारी भिलना कठिन रै । इसलिये यदीं पर 
रुक जाना पड़ेगा । 


प्ररन--चअव श्राप कौनसा राग बता रहे है? 


उत्तर--अव “आनन्दभैरवः पर चच करगे । आगे वदने के पूर्वं एक वात याद्‌ 
रखना आवश्यक दै । बात यह दै कि हम (ानन्द्भैरवः नौर (्रानन्द्भैरवी इस प्रकार 
दो भिन्न-भिन्न राग मानने वले दै, किन्तु इस बात पर ्राश्चयं करने की श्रावश्यकता 
नदीं दै । क्या मैरव श्रोर मैरवी के भिन्न-भिन्न प्रकार प्रचार में नहीं माने जाति ! 
उनका मिश्रण मैरव से होने पर यदि दो भिन्नराग बवन जाते हौ तो इसमे आश्चयं 
करने की कोई बात नदीं दै । राधागोविन्दसंगीतसार में भी तुम्दे आनन्दभैरव चौर 
आनन्दमैरवी अलग-अलग राग दिखाई पड़गे । 

परन--दइस प्रन्थ में इन रागो के थाट कौनसे बताये है ? 

उत्तर-इस प्रन्थ में इन दोनों रगो का वर्णन इस प्रकार शिया गया हैः- 

“च्रानन्द्‌ मैरवी की उस्यत्ति लिख्यते । शिवजी ने उन रागनमें सो विभाग करिवेको । 
अपने मुखसो राग गाडके वाको आनन्द्भैरवी नाम करिके कोनो । अथ आनन्द्मैरवौ को 
स्वरूप लिख्यते । भैरवी की मेल में जाको उत्पत्ति होई जाको प्रहस्वर निषादं मेँ होय, 
गांधार में उत्तर होय । ठेसी जो रागनी तांदी आनन्दभमैसवी जानिये । शास्र में तो सात 
सुरन सों गाह दै । सारेगमपधनिसा याते सम्पूण है। याको चाहो जब गावो। 
यह राग मांगलिक है । याकौ आआलापचारी सात सुरनमें ्ियि राग बरते 1” 
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रागो का प्रत्यत्त स्वरूप इस प्रकार बताया है । देबोः- 
्ानन्दरमैरवी -संपूर्णं 
त्रिसारेगमगरेगमगरेसा।रेगुमपञिधपममगरेगरेसा। 
मैने इस राग के स्वरो को उस प्र॑थ से उदू धृत क्रिया दै । 
प्रन--यहां तो 'आनन्दभमैरवी' भैरवी थाट मेँ बताई गर है । इन स्वरो को गाने 


प्र श्रोवाश्रों को मैरी जैसा हौ रागस्वरूप जान पड़ेगा । यह तो ठीक दै, परन्तु ्रानन्द्‌- 
मैरवः का इस प्रन्थ भँ कैसा स्वरूप बताया गया है ? 

उत्तर--उसकी भाषा मी इसी प्रकार दैः- 

“थ आनन्द्मैरव को स्वरूप लिख्यते । जामे निषाद्‌ सुर उतरयो होई । गांघार 
में जाको ्रह स्वर होर । बहुली गुजरोको जामे लद्धन होई । आनन्दभैरव जानिये । 
शाक्में तो सातस्वरनसों गायो रहै । गमपधनिसारे ग । याको प्रभात समं 
गावनो ।» 


इसके स्वर उस प्रथ में मुके इस तरह प्राप हुएः- 
आनन्दभैरव-सम्पृं 


जिसारेगमगरेगमगरेसारेगमप।जिषपमग्रेग्रेसा।" 

सम्भव दै उसके स्वर कमानुसार उदु धृत करने मेँ युफसे भूल हो गई हो, किन्तु 
अमी तो तुम्दे यही देखना दै कि इस राग का थाट कौनसा है । 

भरशन-मला, इस राग मँ भैरव का अङ्ग कदां दिखाई पड़ना सम्भव है १ क्ष्म तो 
यही करेगे कि दोनो रिषरभो के भरयोग से तो मैरवश्ङ्ग बिलकुल नष्ट ही हो जायेगा ! 

उत्तर--दमे 'सङ्गीतसारः के इस मत का करना हयी क्या है १ चलते-चलते मँ एक 
बात को ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । प्रन्थकार ने अपने लक्षणो में 
यह कदा दै कि आनन्दभमैरव में बहुली चनौर गुजरी इन दो रागो का योग ह्येता है । प्राचीन 
प्रयो के प्रमाणसेये दोनों राग भैरव थाटकेही हँ । फिर भी संगीतसारकर्ता ने यहं 
नवीन थाट कदां से उत्पन्न कर लिया, यह्‌ कैसे बताया जा सकता है । अस्तुः 

दक्षिणी भ्रन्थो में “आआनन्द्मैरवी' राग श्रासावरी थाट में माना गया है श्रौर उसके 
आरोह-अरवरोह इस प्रकार बताये गये है 

सागरेगमपधसां।सांनिधपमगरेसा।” 

कदाचित सङ्गीतसारकता ने म्रावमदट् का आधार ग्रहण किया होगा । 

प्रदशिनीकार कदता दैः- 


आरोहे ऋषमस्त्यक्तो धवक्रं च समाचरेत्‌ । 


जब कि हम श्रमी ्ानन्दुभैरवी पर विचार नहीं कररदे है, तो हम उस राग के 
वणेन पर विचार करना मी स्थगित ही रखेंगे । अपना 'आनन्दमैरव' एक भैरव का 
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प्रकार है श्रौर जव फि यह मैरव-प्रकार है, तो इसमें मैरव अङ्ग प्रधान रहेगा ही । मेरे 
गुरु ने ममे बार-बार बताया है क्रि मैव के प्रत्येक प्रकार मे मैरवश्मङ्ग अच्छी तरह 
दिखाने का भ्रयत्न किया जावे । यहां एक प्रश्न यह्‌ भी उत्पन्न होता है कि अपने गायक 
लोग कभी-कभी जिस नन्द्‌ भैरवः राग की बाते किया करते है, वह राग यदी श्यानन्द्‌- 
भैरवः तो नदीं है १ सुमे एक गायक ने नन्दभैरवः के जो लक्षण बताये, उसे पैवत 
कोमल था; अतः वह्‌ श्रपना आनन्दमैरव नदीं हुता । यदि कोई थोड़ी देर के लिये दोनों 
धैवत का प्रयोग स्वीकार करे तो हम उसे भी सुन लेगे । च्रपने श्रानन्दभैरव में भैरव श्रौर 
शंकराभरण का मेल उत्तरांग में होता दै । यदिदहोसकेतो वहां हम तीत्रधैवतकाही 
प्रयोग करे । इसमे सन्देह नहीं कि एेक्षा करने पर यह्‌ राग स्पष्ट रूप से निराला हो जावेगा । 


भ्रशन---उत्तराङ्ग मे तीत्र पैवत ग्रहण करने वाला कोई थाट दक्षिण पद्धति में तो 
होगा दही !? 


उन्तर- हां, रै न १ उस थाट को वहं "सूर्यकान्त मेलः या वेगवाहिनी मेल 
कहते ह । इस थाट से हमें भी ङ सुन्दर रागस्वरूप प्रप्र हो सकते दै । जैसेः- 


सेनामणी-सारेगमपधसां।सांनिधपमगरेसा॥ 
ललित-सारेगमधनिसां।सांनिधमगरेसा॥ 
सुप्रदीप-सारेमपधनिसां।सांनिधपमगमरेसा॥ 
नागचृड़ामणी-सागमपधनिसां। सांनिधपमगसा॥ 
इनमें ललित प्रकार के अवरोह में पंचम लगाने पर 'लल्ितमैरव" जैसा स्वरूप 
निकल सकता दै । “चूडामणिः के अवरोह में रिषभ स्वर अल्प रूप में प्रहरण किया जावे । 
प्रश्न--परन्तु, क्यों गुरुजी ! जबकि “्रानन्द्मैरवः में भी मैरव की प्रधानता है तो 
उसक्रा कुद भाग "हिजाज' के कुं भाग से मिलता हुआ नहीं होता क्या ? 


उत्तर--वह तो निस्संदेह मिलेगा । अच्छा वताश्रो, कोन से स्वरसमुदाय दोनो 
में साधारण होगे । 


प्रशन--यह भाग देखियेः- 
(सा, रेरे, सागगम, गरे, गमगरेसा; पमगरे, गमपगमरे, सा” । 
यह समुदाय तो भैरव के प्रसेक मेद मे अना ही चादिये न १ 


उत्तर-- तुम यथाथ कह रहे हो । यदं स्वरसमूह तो दोना में अ््ेगाह्ौ । सारी 
सुबी उत्तरांग को अलग-अलग सभालने कौ दै । उसमें मैरव अङ्ग जोड देने में मी वड़ी- 
चतुराई चाहिये । “सांनिधपमगरेसा” इस प्रकार की सरल तान द्रुत रूपसे ली गहं तो 
शोभनीय नदीं योगी । इसीलिये उचित स्थलों पर सकते हुए, कीं पर कुदं वक्रता दिखाते 
हुए गायक भैरव अङ्क में पवेश करते दँ । वार-वार च्रभ्याल करने से तुम्दे मी यह्‌ काम 
सध जायगा । तार षड्ज से चलकर हम धैवत पर आकर ट्रे, ओर फिर वहां से 
पंचम की चमर सके तो श्रपने श्राप इस जगह कोमल निषाद्‌ का खशे दो जाता हे चनौर 


३५८ भातखण्डे संगीत शास्त्र 
वह बहुत सुन्दर दिखाई देता दै । यह स्वर इस प्रकार “ानन्दभैरवः मेँ आजवे तो 
रंजकता को हानि नीं पहचावा । अरव देखो यह्‌ अवरोह की तान केसी दिखाई देती है- 

‹'सांधजिप, मग, रेगपमग, रे सा” 


प्रशन--टीक है । इसमे तीव्र पैवत दै शौर अवरोह मे कोमल निषाद्‌ का कण 
भी दहै, फिर भी भैरव अङ्ग से यह असंगत ज्ञात नहीं होती । 


उन्तर--रीक है । एेखी तान (आानन्दभमैरव' मे लगादं गईं तो राग स्वतन्त्रहो 
जायेगा । मेँ तुम्दे ““त्रानन्द्मैरव” की एक सरगम दे रहा ह- 


श्मानन्दमेरव-फपताल 
स्थाई-- 






































म ग | रे ग॒ प | म ग॒ | म रे सा 
नि सा | रे रे सा | रे ग | ग म॒ -म 
म म | ग॒म म | प प | म॒ प प 
प सां | ध॒ जि प | म ग | म॒ र सा 
अन्तरा- 
म प | प॒ ध प | सां 5 | सां रे सां 
र गं | ग मं पं | मं गं | रं रे सां 
सां सां | रे रे सां | ध ध | ध जि प 
ग रे | ग॒ म प | म ग रे रे सा 
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अव देखें तुम इसका स्वरविस्तार कैला करोगे ! 

प्रशन--“सा, रेरेसा, निधृप्‌, सा, गरेगमपमगरे, रे, सा; सारेसा, गरेसा, गमपगमरे, 
पगमरेसा, निसागमप, गमपगमरे, सा; पपगमप, धथ, प, गमपगमरेसा, निनिध, १, गमर, 
पपगमरे, गरेखा; पपधधप, सां, सां, ग॑मंगरेसांनिसां, धथ, प, गमरे, पगमरेसा; निसागम, 
रेगम, पम, धपम, पम, रेग, निसाग, पमगरे, गमपगमरे, रे, सा" । 


उत्तर-मै समता हूं शि च्व तुम इस राग को गा सकते हो । प्रायः पेसे राग 
गाये नदीं जाते, परन्तु जब कभी इसे सुनने का श्रवसर प्राप्न हो, तव सावधानी से देखते 
जाना चाहिये छि गायक इन दोनो अङ्गा को किस युक्तिसे सुसंगत करते ह । श्स हत्य 
को गायक ल्लोग “जोड़ मिलान” कते है। मिश्ररागोंकी सारी विशेषता इस जोड 
मिलने्मेहीरै। अच्छा, अव यह कद्‌ देने में कोर हानि नदीं करि तुम (आनन्द्मैरव 
को सममः चुके हो । जो सरगम मैने तुम्हे बताई दै, उसे केवल संकेत मात्र समभाना 
चाहिये । तुमने देखा हयी होगा करि मँ जहां -तदां किस प्रकार से ठदरता गया हँ श्रौर 
उचित रागांग लाने का प्रयत्न कैप क्रियादै। मेने सुनादैकि बंगाल प्रान्त कौ शरोर 
कुं गायक एक “मंगलमैरवः राग भौ गाते द । राजा सादेव टागोर ने ““संगीतसार"” 
में “मंगल नामक एक राग बताया है । इन्दोनि इस राग को भैरवयाट में माना दै श्रौर 
उसका रवरूप इस प्रकार बताया दैः-- 


““गमगममनिधुपम, सागरेगमगरे, सागमगम, प, धसांनिसांनिसांनिरसां, निधप, 
मपनिध, प, म, सागरेगमगरे, सा । मपनिधनिसां, सां, ग॑रेसां, पनिसांनिध, सानिसां; 
निषु, निसां, पसांनिरेसांनिघ, प, गमगम, निध॒पम, सागरेगम, गरेसा? । 


प्रशन-यह प्रकार मी सम्पूणं जाति का दिखाई देता है । क्या इन्देनि (मंगल के 
कुलं विष लक्षण भी बताये है ? 


उत्तर-- नदी, दन्दोनि इसके सम्बन्ध में श्र कख नदीं बताया । श्रस्तु, श्रव॒ यह 
कहा जा सकता है कि हम मैरसवथाट के अधिकांश प्रचलित रागो को देख चुके है । 
मने एक राग “ललितपंचमः श्रवश्य द्धोड दिया दै । “ललितः श्रौर “पंचमः दोनो 
भिन्न-मिन्न स्वतन्त्र रागस्वरूप दै, अतः प्रयम इन्दं श्रलग-श्रलग बताकर फिर मै 
ध्ललितपंचम” बताङगा जिससे इसे सममना श्रिक सरल हो जायेगा । मैरवथाट के 
राग बहुत दी मनोरंजक द अतः इन्दं रियाज करके तैयार रखना चाहिये । इन समी रागो 
कै नियमादि तो तुम्दें अच्छी तरह याद्‌ हो ष्टी गये होमि? 

प्र्ल--यदि आ्ापकी आज्ञा दो, तो हम श्रापको सुना कि इन रागों को हम क्रित 
रकार ध्यान मेँ जमाये हए है । 

उत्तर तुम्हारे द्वारा यह विवरण सुनकर सुमे अत्यधिक संतोष प्राप होगा । 

रशन - बहुत अच्छी बात दै । सुनिये ! सवं प्रथम हम भैरव श्र्रयराग के युख्य 
अङ्ग ध्यान में रखेंगे । इसका शआ्न्दोलनयुक्त रिषभ श्रौर धैवत सैको वार गा~गा कर 


कैयारकरलेनाहै। भैरव की सारी सूरी इन्दी दोनों स्वत पर निर्भरं है। यद्यपि 
भैरव एक सम्पूणं राग है, तथापि इसके रारो में रिषम स्वर कुं अश्य रूप में प्रदण 


३९० भातखण्डे सङ्खीत शास्त 


करने का प्रचार है । भैरव का वाद स्वर धैवत अच्छी तरह साधलेने कौ चीज ह३। 
श्मापने यह भो कहा था कि मैरव में कोई तीन्र ध, कोई कोई कोमल नी, कोई रि प व्यं 
मानने वाल्ञे लोग मिलने संभव रै । एक याद रखने योग्य वात यह मी है कि मैरवके 
उत्तरांग में भिन्न-भिन्न थाटों का मिश्रण कर भिन्न-भिन्न राग्रकारो कौ रचना गायकगण 
कर लिया करते दँ । उदाहरण के लिये 'अहीरमैरवः “शिवमतभैरव' “आनंदभैरवः 
आदि राग इसी प्रकार उदयन्न हुए कदे जा सकते दँ । रामकली नामक जो मधुर 
राग प्रचलित है, उसमें भी भैरव श्ज्ग दिखाना आवश्यक दै । आपके कथनानुसार 
रामकली के अनेक प्रकार प्रचारमें प्राप्रहो सकते । एक प्रकार में आरोह्मेमनि 
वभ्यं माने गग दहै । यह स्वरूप बिलकुल स्वतन्त्र फितु दुषराप्य दै । यदि इस राग का 
अवरोह '्सांधपगरेसा" होता तो इस ओौडव स्वरूप को "विभासः से अलम करना 
कठिन हो जाता । शयामकलीः का सामान्य स्वरूप जो प्रायः देखने को मिलता रै, कुठ 
विलक्तण हयी रै । इस स्वरूप में दोनों मध्यम मर दोनों निषाद का प्रयोग फिया जाता है। 
यह प्रातःकालीन राग का है । यदह वात उसके मैरव अङ्ग से तत्काल प्रकट दयो जाती है । 
इस राग को तीव्र मध्यम युक्त तान भम॑पधज्निध॒प, गमरेसाः जो उत्तमरूपसे याद्‌ 
कर लेगा वह्‌ रामकली राग कुशलता से गा स्करेगा । इस राग में पंचम को श्च्ञा 
चमकता हुञ्रा रखना चाहिये, मन्द्र स्थान में अधिक तानें लेने की आवश्यकता नदीं ईै, 
आदि-अदि वाते, जो आपने हमें बताई दै, हमें अच्छी तरह यादर्ह। प, प, म॑ प, 
धपधनिधपगमरेसा' यह स्वरसमूह जितना अधिक अगे रखा जावेगा, उतनी 
ही मात्रा में राग रामकलौ जमता जवेणा । सावकाश रोति से इन स्वरो का गायन करने 
पर छुं विलक्षण ही परिणाम होता दै । कुड लोग तो यह भी कह सकते है कि जहां 
यह तान नहीं, वहां रामकली भी नहीं । आपने रामक्रली का तृतीय प्रकार दोनो गांधार 
वाला बताया है । आपने यह्‌ भोका था ङि इस राग में सावधानी रखनी चाहिये ताकि 
इसका मिश्रण तोड़ी' से नहो सके । इस रागस्वरूप मे आपने भम,गपरेसाः स्वर 
बड़ी युक्ति से गाकर सुनाये थे। 


भैरव सम्पूणं दै ओर कालिगड़ा भी सम्पू ही दै, परन्तु ये दोनों राग बिलकुल 
भिन्न प्रकार के ह । यदह अन्तर हम एक क्षण में दिखा सक्ते दै । ग मपधुमप,मग, 
नि,सारे गः इनस्वरोको हम इस प्रकार गा सकते ह किं उसमें कोई मैरव का स्वप्न में 
भी अनुमान नदीं कर सकता । सवं प्रथम तो कालिगड़ा में मैरव का गाभीयं ही कहां है १ 
मैरव में आन्दोलितरे ध स्वर; मगरे, सा' स्वरो को विलम्बित मींड, मन्द्रस्थान का 
वैचित्र्य आदि बाते इस चुद्र गीतों के योग्य राग मेकां सेत्ा सकती ? कां 
काकतिगड़ाकौषगमपधु मषः तानच्ौरकहांमैरव कीश, मषधु,प,म पः तान! 
श्रापने बताया है कि मैएव अङ्क अनेक रागो में प्रहरण किया जातादै ओर कुड रागो में 
अलग कर दिया जाता दै । भैरव चङ्ग का एक राग श्रभावः दै । इसका कुड भाग 
कालिगड़ा जैसा दिखाई दे सकता दै, परन्तु अन्तरा भैरव अङ्ग से गाने. पर तत्काल 
कालिगड़ा अदृश्य दो जाता दै । यह्‌ भैरव भी नदीं कदा जा सकता, क्योकि इसमें एक 
छ्लोटासाटुक्डाशगमम॑गमग, रसाः ललित अङ्गकाभौ प्रहरण किया जाता दै। 
इसे 'रामकलीीः कहना भी ग्रलत दोगा, क्योकि रामकली की तीव्र मध्यमं वाली विरिष्टं 
तान भ्रमाव में प्रहण नदीं कौ जाती । बङ्गाल भैरवः में निषाद्‌ बिलङ्धल व्यं होतां दै 
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अर “सा, ध” की स्वरसंगति तथा गांधार की वक्रता मी प्रण की जाती दै । यद्यपि 
भैरव मे रे ध प्रबल होने के कारण ग, नी का दुर्बल होना स्वाभाविक दै, परन्तु “वंगाल- 
मैरव” तो स्वतन्त्र राग ही माना जावेगा । 


हम अच्छी तरह जानते हँ कि “शुद्धवंगालः ओर ““वंगाली, यद्‌ बंगालमैस्व 
से बिलकुल अलग राग-स्वरूप ई । गुणकरः जोगियाः च्रौर 'सावेरी' रागो मेँ बहुत 
कुद लक्र-साम्यता प्रथम दष्ट मेँ दिखाई पड़ेगी, परन्तु इन रागों को प्रतथतत सुन लेने पर 
कमी मी यह संदेह नीं रह सकेगा । शुणएकरी" को तो मैरव श्ङ्ग हौ सबसे अलग कर 
देगा। केवल “म रे सा इन तीन स्वरो से ही हम गुणी शरीर जोगिया को अलग- 
अलग दिखा सकते द । “म, रे सा” श्रौर “म, रे, सा” इन स्वरो में भिन्न-मिन्न स्थानों 
पर विश्वाति लेने मँ ही विशेषता दै । “गुणकरी' मेँ ग, नि स्वर विलकुल व्यं द परन्तु 
जोगिया के अवरोह मे निषाद ग्रहण किया जाता है । जोगिया में र, म, रेखा” तान 
अच्छी तरह तैयार करन पड़ेगी, क्योकि यही जोगिया कौ पकड दहै । साविरौ' अरर 
(जोगिया, अवश्य ही बहुत निकट त्रा जाते द परन्तु जोगिया के अवरोह मे वजत 
गांधार सावेरी मे वर्भित नदीं है; यह एक मेद दै भसे स्वीकार करना प्डेगा । सावेरी 
राग का प्रचार दक्षिण को च्रोर अधिक रै, परन्तु उस तरफ जोगिया राग नहीं होता, यद 
तथ्य भी स्मरण रखने योग्य है । 


न्विभात" भैरव थाट का एक शअौडव रागस्वरूप है । इसके आरोह -अवरोषट में 
म, नी स्वर बिलकुल नदीं लिये जाते, अतः यह विलक्ुल्ञ स्वतन्त्र स्वरूप हो जाता हे । 
वविभास' गाने मे “ध; प, गप, धप, गरखा” तान उत्तम रूप से व्यक्त करना ही राग- 
परिचायक रै । आपने वताया था कि इस राग के अवरोह मं कुश गायक निषाद स्वर प्रहरण 
करना स्वीकार करते हे । हमे यह भी याद्‌ दै कि आपने विमास च्रौर देशकार का चलन 
एक सा बताया था । 


यदि कोई सङ्गीताभ्यासी भैरव थाट के भिवरंजनी' श्रौर “देशगौड” रार्गो को 
भूल जावे, तो उसके लिये यही उचित दै क वह सङ्गीत का भ्यास हो छोड दे । भिषः- 
रजनीः में पंचम न्नौर धैवत दोनो स्वरो के वञ्यं दोने के कार्ण गायक को जो कठिनां 
होती है, वह्‌ एक बार देखकर च्राजीवन स्मरण रखने कौ वम्तु दै । “देशगोड" में गांधार 
पीर मध्यम वर्ज्यं होने के कारण कृष्मं देर तक यही समकमें नहींच्रापाताकि 
चोज ( गीत ) कहां से शुरू को जावे । “शिवमतभैस्व” की याद्‌ तो हमें जोवन भर 
रहेगी, क्योक्रि उस ““सङ्खीतमदेश ओर “्न्थामिमानी""--पंडित कौ म्तेदार कथा हम 
कैसे भूल सकते है १ “शिवभतभैएव" भें दोनों गांघार च्रौर दोनों निषाद युकतिूक 
लिये जाने चाये । यह सावधानी भी रखनी दै कि कोमल गांधार के प्रयोग से “तोड़ी?” 
चनौर कोमल निषाद्‌ क प्रयोग से ^त्रासावसी" त्रथवा भैरवी आदि का स्वह्प उन्न न हो 
जावे । आपदे यह भौ वता चु द किङुद्र विद्वान शुद्धमैरव को दी शिवमतभैरव 
समभते दै ओर उसका थाट भैरवी का मानते दै । ५च्रानन्दमैरव के सम्बन्ध में आपने जो 
मतमेद्‌ वताया दै, वह हम अच्छी तरह समम गये दै । “आनन्दमैरवी? राग आनन्दभैरव 
से निराला दै, जिसका भाट आसावते सिद्ध दोतादै । ^ श्राननमैरव" के उत्तरांगमें 
शंकरामरण थाट का मिन्रण हयो जाता है । हमे ध्यान है कि इसमें कोमलनिषाद का कण किस 


३६२ भातखण्डे संगीत शास्त्र 


तरह खूनी से लगता है । सङ्गीतसारकर््ता ने इस राग के सम्बन्ध में जो वशेनक्रिया दै 
उस तरह का श्राज प्रचार नदीं है, ठेस मानकर हम चल रदे दै । 


“अहीरतैरव के उत्तरांग में काफी थाट का मिश्रण होने के कारण इसका स्वरूप 
बिलकुल स्वतन्त्र होगया दै । इस राग में एक जगह तीव्र रिषम इस प्रकार चमकारिकि 
रूपसे राता हैकिकु्देर केलिये गायक को यह भौश्रमदहोजातादहै कि हम भैरव 
का कोर प्रकार नहीं गारहे है । “मरेमप, १, म, पथनि, धपः तान मस्व को कौन कह 
सकता है ? परन्तु इस तान में जहां “ममपधम, गरे, पमगरे, सा? स्वर योजित श्रिये कि 
अद्भूत परिणाम उत्पन्न हो जाता दै । “सौराष्टर” का पूर्वाङ्ग भैप्व का दै चौर उत्तरांग में 
दोनी धैवत दो मिन्न-मिन्न डुक में दिखाये जाते द । एक दुकड़ा प्रायः विलावल जैसा 
ओर दूसरा ““कालिगढा” का दिखाई पड़ेगा । प्रचार मेँ गायक इस राग को “चोरासीरंकः? 
नाम देते ह । आपने कदा था कि एक अलग सायंकालीन रागस्वरूप शश्रीट॑क" भी दै । 
सैरव के श्नौर भी कख प्रकार दै, परन्तु उनके लिये दम यदौ मानकर चल रदे है किवे 
इस समय प्रचलिव नहीं ई । आपने हमें कु भ्न्थोक्त प्रकार बताये भी है । हम उनके 
श्माघार पर नवीन रूप रचकर आगे देखने वल्ञे है । 


"हिजाजः” एक यावनिक राग स्वरूप है, किन्तु वह संस्कृत प्रन्थों मेँ भी प्राप्र 
होता है । भर्न्थो में यह राग मैरवथाट में ही बताया गया दै । इस समय प्रचार में इस 
राग के उत्तरांग मेँ भैरवी के स्वर सम्मिलित किये जाते द । एेसे रागस्वरूपो मेँ सदैव 
बड़े-बड़े प्रसिद्ध गायकं के मतानुसार चलना उचित दै । आपके बताये हुए उपरोक्त 
उन्तम सिद्धान्तो के अनुसार दी हमने भी भविष्य मेँ चलने का निश्चय किया दै । चूँकि 
सङ्गीत परिवतंनशील है, इसलिये समाज की रुचि-अरुचि को देखते हुए चलना ही 
आवश्यक है । 


उत्तर--शावास ! शाबास ॥ मै समता हं कि अव तुम इस थाटकेराग 
अच्छी तरह समम गये हो ! मित्रो अव समय समापन होगया, अतः हम आज यीँ पर 


विश्रामनलेगे । 
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